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श्री राम-गुण रसिक भिथ पाठक्गण | 


रामाचण श्रिक्त संसार फे तत्वों का सार, अख कल्याण का 
का शाधि श्चौर नर तत जीवने का ति्धार नियमतः ज्ञानी 
म अनोने सत्य थोर सदाचारदीको फम्मायारै। 


सत्य सदाचार ही श्ा्पधमेहै, सत्य सदाचारदी 
श्राध्यासिपिक कमे है, षिशेप तो क्या कह पर पत्य सदाचारदी 
धम का ममं) 


संसार ते पत्य श्मौर सदाचार को जिन पुरूपोंने हृदय 
से धारण किया है उन्हीं महापुरुषों का आस-कन्याण इथ 
था, होताहै, थोर होगा । सत्य-पदचारी पुरषो सौीदी 
संसार्‌ मे जय व्िजिय हभा करती है, ऋद्धियों सिद्धयो 
लेष्थियो व शक्तियों सत्य-सदाकचारी मानव के चम्णार्विदोमं 
सरव दास दासियों की वरह नमस्त हो हाजिर रहा करती 
है भौर अधिकतो क्या पर सत्य-पदाचारी री देव, दान, 
सुर सुर किन्नर समी नसमरीभूत हय सेवा करते ह । यथा- 


देष दानव गंषव्वा, जक्ख रक्खस किरा । 
वम्भृयारि न्सस्ति, दुकरं ज षरम्तिते 1 
उश ० १६ णवा २४६ 
सोर जिस पुरप म सर्य सदाचार की दपथर्शा ई, उम मानव 
स सवप्रकार कीवप्थर्थार, कहामी ई कि-तवेसु वा उसमे 


क्रा तिर्मा किया था। तदन्तर खल्प्ञो के हिताथे सेगीतमय 
रामायण की कृति कवि केशराजजी' ने की है । अन्यान्य 
छेन कवियों ने भी यथाशक्ति रामायण" पर लेखनी चलाई 
परन्तु उपरोक्त कवियों की कविता जितनी प्रयाति मे भा 
उतनी भ्य कषियों को तदी | अस्तु) 


उन पद रामायण पटक महाशय ! नेन पय रामायण का प्रकरा 
केप्रकश्नकी शानसक्ष्यो फियाजारहा ई ओर इसमे क्या 
आवस्यक्ता श्रधिङ्कता दै १ इत्यादि के उत्तर मे इतना ना 
ही पर्थाप्नि होमा कि केशराजजी' रित रामयश का प्रकाशन 
कितने ष्टी पर्प फ पहतते ह्या था, मगर उसकी इस समय 
उपलब्धि विरापतः कम दोती रै ओर स्थानकवासी नेन समाज 
म उमकी पू ्रावश्यक्ता मी है पसइसी की पूर्ती कृरने 
के निमि दही इ्सजेन पद्य रामायण का प्रकाशन शिया 
जारहा है। 
रमसे अधिकृता मी रहेगी वह यह कि इस जन पच 
रमायष्ठ ते कति कैशराजजी कै सिवा अन्य जेन ब श्रजेन 
कवियों फी प्रसमोणत सन्दर रचनायें मी प्रविष्ट की गद 
हुशोधन का खयाल तो पूरी स्प्सेरहाही दपर उससेमी 
अधिक कागज कम्पोज-साइज याग चादि पुस्तक का 
कलेवर शी पूरी रूप से षजाया गया है । इत विरेप सुविध। 
तो यद रही है कि पूर्त षह मदी शानदार व सजिन्द्‌ होने 
प्र सी ख्वन्प्‌ सृन्य रख कर ग्राहको के हाथ दी गह हं । 


ए्राहय्यो हरक संग्रहक्तां श्नोसवाल वश वीणा खानदान २; 
म॒ सुराणा जाति के जनोप्देशक वय धृलचन्दजी हई 
परिचय श्राप जन्म मरुषर देश पीर सीरी मे सं १६४९ 


६4 


वम्भचेर' “पस्य चेत्तपसा च ‰#"” इत्यादि श्राप वचनो ते 
स्यसिद्रदही रहै भौर सस्य सदाचार से ररित मानव कितना दी 
जप तप तीथे व्रत त्याग क्रिया करम करते पर श्नालम-कन्पाय 
दोना महा दुष्कर है, क्योकि यथ धर्म्म कामपे सत्य पदा- 
चारही, इसके विनान धै न कर्म ओर ने कन्याछर। 


अग्निका जज्ञ पना देना, जल्लका धल यना देना 
महै भयकर शर का श्यार कर देना, यौर सार तपँ की 
फलों की माला वना देना इत्यादि शक्तियां सत्य मदाचार्‌ $ 
परतापसे दी उसन्न हया करती ह । 


जनपद श्रे इपके उदाहरण के जिए पुरुप-पावन श्री राम मौर 

रामायणका सती शिरोभशि श्री सीताजी छा जीवन चरिरदही 
~“ पर्याप्त दोगा, श्रतएव यह ““ जैन पच-रासायण " 
पाठकों को सेवा मेपेशकररहाद। 


रामाय का श्राशय यही है कि रामयन यानि 

५९ 
राम का मागे घर्थात्‌ रामचन्द्रजी जिष न्याय-नीति का श्रय 
कर चले थे अथवा जिष सदाचार ङे मास पर प्रगति की 


उका जसम दिष्दशेन किया गया हो उसी का नाम 
रामायण है । 


रमायण का महत्व जेन दशन ब अजेन दर्शन मे सर्वत्र भति 
दर से माना भया है, जैनेतर दशीनमें भादि कवि बाल्मीक 
घ भौ गोस्वामी तलसीदासजी श्नौर राधेश्याम आदि कवि 
ने रामायण की वड़ो रसीलली रचना की है शौर लेन दन त 
"र प्ल भरी देमचद्राचायजी ने संत मापा मे (रमा 


का निर्मा किया था। तदन्त स्वल्पज्ञो क हिताय सेमीतमय 
रामायण की कृति फेषि शकशरजजी' से कीरै । श्नस्यार्य 
जेन कवियों ने भी यथाशक्ति (सयमाथण" पर लेखनी चत्ता 
परन्तु उपरोक्त कवियों की कषिता जितनी प्रख्याति मे र 
उतनी अस्य कियो की नही । भस्त, 


जन प्रय रामायण परक महाशय ! जेन प्य रामायणं का प्रका 
केप्रककनको शनक्यो फियाजारहादहै भौर दमे क्या 
भवस्ण्क्ता प्मधिक्रता है? इत्यादि फे उत्तर म इतना कष्टता 
ही पयि दोभा कि कशराजजी' रचित रामयश का प्रकाशन 
ितने री पपौ फे पहले धा था, सगर उसरी इस समय 
उपलध्थि षिरपतः केष होती है मौर स्थानकबासी नेन समाज 
म उषकीं पूण भवश्यकता मी रै चषदइसीकी पूर्ती करने 
के निमि रही हसजैते प्रयरामायण का प्रकाशन किया 
जारहाडै। | 
इममे श्रधिकता मी रहेगी वह यह फि इस जन पय 
राभाय्छमे कपि केशराजजी कै सिवा शरस्य जैन व धनेन 
कवियों की प्रसमोपात सुन्दर र्वनाये भी प्रविष्ट कीग्हेदै। 
संशोधन का खयाल तो पणो स्प्सेरदसो है पर उस्षेभी 
अधिक कागज कम्पोज-साइन याईदिग श्यादि पुस्तक का 
केलेवर भी पू रूप से सजाया गया ई । इसमे विशेष सुविधा 
तो यद रही टह कि पुस्तक ब्त पडी शानदार ष सजिन्द होने 
पर भी स्वल्प मन्य रख कर प्रैको ङे हादी मईदै। 


सगा्कजी इराफे संग्रहफठां आसवा वंश वीरा सनदनि फ 
य॒ सुराणा जात्ति के जनोपदेशके य धृलचन्दजी है । 
स्वय शापक जन मरु देश पीपाड सीरी म सं १६४५ 
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की साल मे क्गातिक वदि चतुर्दशी ( दीवाली ) के दिन हुश्रा 
शाप वचषन से दी विद्यारतिक्र ६ । किन्तु श्रापकरी वाल्कल मे 
्ी चेचक ( माता) की बीमारी से नजर चक्ती गई थी, क्या 
किया जाय ^ कमणो गहना गतिः ” कर्मो ऊ मागे किका 
गोर चल घकता दै । वस भाप प्रह्ञ(चञचु रहने पर भी वाणिज्य 
कला म पृश प्रवीन वन गये श्रौर प्रत्येक कव्य में श्चापकी 
छृशलता को देख कर बहुत से महाशय दंग होजते है। 
ज्योतिप शास्र म श्रापकी मच्छी गति ई आर परय शाले 
तो आपका परा श्रथिक्षार ३, आप जनै है, इलाज भी 
श्रप्का ठीक दी हु करतार मौर ओौपधियो का निर्माण 
भी श्राप अपने दही हाथो किया करते §& आपको नाडीजञान म 
भी काफी सफलतां प्राप्त हु । जैन घ्नो का तो श्रापको 
बोध पचपनसेरी है । 


शापके दिल्ल पे यह भावना कितने ही अर्चैसेथी 
रामायण! का सुग्रह करवा कर प्रकाशन करू मगर थाप परज्ञा 
चु रहे अतः रप ज्िख नहीं सकने के कार यह भावना 
मनदहीमनर्ही। 

अच्छी भावना प्रसयेक प्रणी की समय पाक्रहोदी 
जाती है, फलस्वरूप लेखकजी का भी सथोग मिल गथा शरीर 
पुस्तक भी तेयार होमः । 

इस पुस्तक फे लिखने का परिभरषे मरुस्थज्लीय भीम्जै- 
नाचाय त्यागमूति प्रसिद्ध पूर श्री श्री १००८ भी चौथमह्लनी 
महाराज सय की सम्प्रदायस्य शान्त दान्त विमल वैराभी 
सकल इवाततना त्यागी यम नियम निष्ठ सकल गुख विशिष्ट 
स्थविर पद्‌ विभूपित श्रद्धेय पूर्य शुरुदेव प्तक स्वामीजी भरी 
भी शादूलिंहेजी' म° सा० के प्रधान शिम्य सरल हृदय 


भ 


‰ 


कैषि धुनि शरी रूपचन्द्रनी" म० सा० ने हमारे अतीव भश्ह 
से शरापने श्रपना अभूल्य समय देकर जो उदारता प्रकट की दै 
एतदथ संग्राहक शआरापका परे मारी है । 

प्रय व्यापको यही मालूम कर देतां कि “जेन 
पद्य रामायण” म किन २ कवियों फी स्वना संग्रह फी गरं दै] 

स्यतत म तो कथि कैशराजजीः को मूल राथायेण 
ह, फिर पञ्य श्री जयमल्लजी १५ सा० की सम्प्रदाय के पंडित 
मिश्री रमचनद्रनी म० की कविता व श्री व्यारत्थान वाचस्पति 
स्वामीजी श्री नथमन्ननी म० सा० की विशेष कषिता ली गदं दै, 
प्राप दोनों स्च गुण सम्पन्न व महान प्रतापी महामा चै, भाप 
दोनो की कषिता काफी विद्यमान रै) 

तीसरे नस्थर मे स्वामीजी श्री नथमलजी प० मार कै 
प्रधान शिप्य कविङकुल् छद कलाधर स्वामीजी मन्त्र श्री 
चौधथमष्टनी म० सा० की कविता का संग्रह किया सया हं । 

चौथे नम्बर मे स्वामीजी श्यात्मार्थी शुनि श्री रात्तः 
गलजी म० सा० की कचिता का सग्रह किया गया है) 

पांचवे नम्बर से श्रोमर्मेनाचाये भरी यमरमिहजी म 
सा० फे सम्प्रदाुयायी स्वामीजी श्री नेमीचन्दजी म० की 
कविता भी संकलित की गई है जोकि शाति युनिश्री नारायण 
द्‌ासज्ी म० सा० की ष्पा ते प्राप्त हुई है) श्री पृन्थ प्रर 
परित वादीगज केषरी रेदराजजी म० के शिष्य श्री सध- 
मही म० की श्जुपरम कविता भी इस उल गरे ई । 

छे नम्बर ये भीमान्‌ दिरवयत्त पूज्य श्री १००८ श्री 
कानमलली म० के सुरिष्य न्यायरस्न सादिव्य-परेमी फविता 
कामिनीकान् युदक हदय पेडितरत्न श्री चनमक्लजी म° दी 


न थ 
क # 4 , =. ग्द, न्नप्+-~~+ $इुद~ > 


६ 


यपि बहुत सारिस्य सुधार सरसित ई तथापि पष्िले खण्ड मे 
हसुमानजी की उस्पसिके प्रसगर्मे थोडासा श्रजनाकामभी 
अधिकार केशराजज्ी ने धपमै रामयश में सियाई तदनुमार 
हमने भी उस सती अजना! से खास खात मौके प्र गायन 
क्षिखे है (पकी बनाई हरे करं पुस्तकं है । 


सातवे नम्बर पृज्य गुरुदेव शरी शादैलधिदैजी ० सा 
कै सुशिष्य ञुनिश्री सूपचन्द्रजी मन् सान की कषिता कासक 
लन चारौँदीखण्डोंमकियागयारहै इस ग्रेथको सशोधन 
कने काक श्रापरीने किया ई! आपकी वनाद हुई क 
पुस्तके है वे सथ एफ एक से वटकर रँ । 

पाटवं नम्बर स भीमान्‌ जेनोपदेशक वैय भृलचन्दजी 
खरा की सरस व श्रतीव उपयोगी कपितता का सग्रह समग्र 
ग्रमे किया गया) 

श्रवरोप म॑ श्रीपद्गोस्वामी तुल्लसीदासजी की कषिता 
छाव राधेश्यामजी की कविताकरामभीप्रष॑यर२ प्र भौर 
अमृतलालज्ी माथुर ( जोधपुर निवासी ) की कषति कामी 
संग्रह रै जोकि मथ समाक कै बाद उपल्लन्धं होने से परिशिश 
म लिखी गहं टै इत्यादि कवियों की मौलिक कविता का इस 
(जन पद्य रामायण ) मे संग्रह किया गयाहै। 

अव पाठकों के सम्धुख एक ओर शब्द के कर इस 
भुमिकाको यदीं समाप्त करता ह तथा साथ दी शुद्धिपत्र जो इसके 
साथ दिया गया ह उसकी सहायता ज्ञते रहं भौर भी कोई गरती रह 
गद हो तो कृपया संग्रहाकजी को ध्चचित करे जिसे ददितीयवृ्ति 
शद्ध प्रकाशित दो सके। ० 


प, वाज्ञद्ष्ण॒ उपाध्याय 


% श्रीसतेऽ्हते नमः # 
णपुस्युण समणस्स भगवञ महाषीरस्स 


श्री जेन पद्य रामायण 
---; का ~ 
दः प्रथम खण्ड >£ 
दोहा वेखा-वररागे 


श्री “युनिसुव्रत” स्वामीजी, तिथे तारण देव, 
तीथकर प्रथुवीश्षमो, सुरनरसारे सेव ॥ १॥ 
पुत्र ' “सुमित्र” नरेन््रनो, “परमावई"१ तसुमाय 
जन्मभूमि जिनवर तणी, राजगृह" कदिवाय ॥ २॥ 
अवतरिया ““हरिर्वश्मंः', “हरि साचविया चारं । 
“कल्याणक पांचेभला, नामसदा यकार ॥ २॥ 
चरण कमल तेहना नमी, ^“राम' सु “लिछमन"' राय | 
सीता" ने “रावण तणुं, “चस्ति स्च सुखदाय ॥४॥ 
रुखदाई सहुलोकने. “रामकथा” अभिराम | 
श्रवण सुणन्त सरेयही, मनना वंचित काम \५॥ 
“¶ा" उचचरतांयुखथकी, पाप पुराद्‌ जायं | 
मतिफरि आवे तेदथी, “समो” कपादी थाय ॥ ६ ॥ 





१ पष्टमाषती -२= केटलीक्क श्राम्‌ "साचयीया'' पाठान्तरे 
साचघ्रीया, छ तेमन्‌ पृश भदेक्धिदभिरि नामहत तेयो हरिखिह षी 
खश्याराप्‌ अथं णद्रूलकषे\\३ सा अक्षर योन्तां (सुख खुन्टी जपे 
तेमारे चेटप्रथी नीक्लोने) पाषपदुर यार्छे तेरो रक्षकः मथी 
कारणरेमस्मो कमारो चाय पटे म जष्चिप्फमाड स्प वाये, {मि 
योता मुख वध चाबररेा 


द 


यदपि बहुत साहिस्य सुधार सरसित ह तथापि पिते खणड) 
हनुमानजी की उसपिके प्रसगे थोडाताश्रजनाका्ी 
अयथिक्षार केशराजजी ने शपते राप्रयश मे सिया ई तद्रा 
हमने भी उस पती भ्रजना' से खाप खास मौके प्र मापा 
्तिखे है थपकी बनारं हरे कर प्रस्तके दै ¦ 


सातवे नम्प्र पज्य गुरुदेव श्री शादलतिदेजी १० सा" 
फ पुशिष्य युनिश्री सूपचन्द्रजी म० सा० की कविताकारसक 
लन चारों ही खण्डो म क्रिया रया इस म्र॑थ को संशोषन 
करने का कष्ट श्रापरीने किया र । पकी यनां हुई ६ 
पुस्तके दै बे सथ एक एक से बठकर ट । 


भ्राठवें नम्बर मे श्रीभा जनो पदेशक वैय भृलतचन्दजी 
सुराणा की सरस व श्रतीव उपयोगी कषिता का सग्रह मभ 
प्रथम कियागयारै। 


वशेष से श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदाघजी की रिता 
छाव राधेश्यामजी की कविताकाभौ प्रम २ पर भौर 
भगरतज्लालजी माथुर ( जोधपुर निवासी ) की कक्ति कामी 
संग्रह है जोकि अथ समासि के बाद उपलब्ध हेते से परिरशि 
म लिखी गई है इत्यादि कवियों की मौलिक कविता का इ 
(जेन पद्य रामायण ) से संग्रह किया गया है। 


सव पाठको के सम्पुखे एक श्रौर शब्दं छद कर इत 
भूमिका को यहीं समाप्त करता द तथा साथ ही शद्धिपत्र जो इसके 
साथ दिया गया ह उसकी सहायता ते रहं ओर भी कोई गलती रह 


गहे हो तो कृपया सेग्रहाकजी को चित करं जिसे द्वितीयपूि 


शद्ध प्रकाशित हो सक! सपका- 


प, वालकरृष्ण उपाध्याय 


% श्रीमतेऽहेते नमः ॐ 
णघुल्युणं समणस्स भगवञ सहावीरस्स 


भरी जेन पद्य रामायण 


---, पनु ~ 
शदः प्रथम खण्ड > 
दोहा वेखा-वलरागे 


श्री “मुनिसुव्रत” स्वासीजी, त्रियुचन तारण देव, 
तीथेकर प्रसुवीरमो, सुरनरसारे सेव ॥ १॥ 

पुत्र ` सुमित्र नरे्धनो, “"पठमावई" तसुमाय । 
जन्मभूमि जिनवर तणी, राजगृह” कदिवाय ॥ २॥ 
अवततरिया "“हरिवशमेः", “हरि साचविया चार । 
"कल्याणकः पाचेमखा, नामसदा रउयकार ॥ ३॥ 
प्रण कपल तेहना नमी, "राम" सु “हलिकमन" राय | 
“सीता” ने "राचण, तणू , “चरित रच सुखदाय ।५॥ 
सुखदाई सहुलोकने, “रामकथा?” अभिराम । 

श्रवण सुणन्त सरसी, मनना वेकित काम ॥ ५॥ 
“रा उच्यरतांुदथकी, पाप पुखाद्‌ जाय । 
मतिफरि अवे तेदथी, “ससो” कमादी धाय | ६ ॥ 


भदन = वन 

१ पष््माधनी =२= फेटटीक् प्रता "लाची" पाठान्तरे 
।[चप्रीया, छ नमन पश्र भवे्विदणिरि नामहत्‌ तेथी दरिकिह धी 
ष्प्रगाम अथं यश्चन! ३ रा अक्षर योन्दतां (कुत सुन्दो जाय्ते 
मादे पेटभायथी सीकदलोने ) पापदुर याय्क्ते, तेरी रेषद्‌ नथी 
रणे ममो फमादी चाप परख म अक्षर कमाड् स्प वायदे, (म 
लतां मुख यच चाच ॥ 





रे ) श्री पैन पथ्‌ रापायण प्रथमम खण्ड | 
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पावनम पावनमहा, फरङिमर हरण अपार । 
मोक्षपन्न्‌ सम्बद्ध, सजन जीवन्‌ सार ॥ ७॥ 
पिसरामोस्थान्‌ की भट, क्षेम कृदरनो ठाम । 
बी जधमे तसुवरतण, “रामचन्द्र न्‌ नाम।॥ ८ ॥ 
""ठिंखपनः, “'राचण' राजीया, तीर्थकर पदपाय । 
यक्तेपुरी जहैथायसे, सक्रल जगतना राय ॥ ९ ॥ 
सत्यवती “सीता सती, शीरतणो,. अवदातः । 

स्थग पती वारद्ये, चरुधामांहि विख्यात ॥ १०॥ 





तज्ञ गव मतिक्ररे-दाद प्रश्चेप) 


श्रीमत्‌ “सिद शिरनामी, गुरुका चए्ण सहिरपामी, मेट 
नेज तनमन की खामी, सारदा सन्तन सुखदाई “महिर कर वरदे 
जमाई" सत्यव्रत पालो, मेरी जान सत्य व्रतपारो, सत्यसे 
शप विख्य जावे, सत्य से "रामः शिवपवि, सत्यका सुरनर गुण- 
वि ॥ सत्य ॥ १ ॥ 


टापष्ठीद्टी तन्न द फ़डी, सुण २ फन्तारे सीख सुहवणी । 


“जम्बू द्वीपे क्षत्र '“भरतमकद्‌ः ङंका' नगरी स्थानक 
निरमद्ध; ( उरालो ) नि्द्ध्‌ स्थानक पुरी “का, द्वीपो 
राक्षस" जुवो ॥ “अजितः भिनवरतणे वारेभूष ““धनबाहनः? 
हुवो 1 “महाराक्षस"” सुत पार थापी, अजित स्वामीहाथए ॥ 
चारित्र खेद मोक्ष पहूच्या, घणा (शुनिवरः साथए ॥ १ ॥ 


मटगी-हालग्रक्ेप तञ गव्रमत्ति कररे। 


“ रूपाचल '' “ रत्नं ” पूरी रजे “ भूपतिं धनवाहनः 
जे “ कचनपुत "* “ अदानीवेग " गाजे ॥ कन्यातसु श्री 
रन्ता ” भारी, चरयाजिणभूपतिदिरुधारी }) सत्यत्रतपाखो }\२ 


श्री जेन पद्‌ रामायणं प्रथम खण्डं ।, ( १९ ) 


[णौ 0 0१ १.१, १1दअ त ष, ्‌ 
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याधर अमरससहुभरिया, “ भूप > धनवाहं " नीसरीया, 
अजितं ›› जिनपायश्षरणवरिया । ' अभय › जिनराज उखरीया 
द्र तव भीम समजावे, भूपने लंका पहठावे ॥ सत्य० ॥३॥ 
्षसी विद्याही दीधी माणक नवहार परसिद्धि, भूप ने सवं कदी 
धी, परस्री, साधु सन्तवेगा, उन्दी से राज्य गमवेगा 
सत्य व्रत पारो ॥९।॥ 


दलन्ती छत दण्ट प्रक्ष तजं अरणक् मुनिवर चास्या गौचरी- 


न) मि १०१९३ 0 8,१४।९। अ , भ] 


लवण सयन्दर तिददिश शोभतो, तरिङूट गिरी इक पासोजी । 
कषस द्वीप विच रलियामणो, जोयण सातसो खासोजी ॥ 
खणो भवियण बह्म घारता ॥ टेर ॥ १ ॥ स्वगेप्री सम्‌ ठका 
हमे, सुपर्णं मे सोभषेजी । पंचप्रक्रारे मणिना कांगरा, मिरखत्त 
्षि न आवेजी ॥ निसुणो ॥ २ ॥ एही नगरीरे आपं तुमभणी 
रिनो जोर न थवेजी | -अट जोयणं की रका दुस्तरी, पूवी 
हि कहावेजी ॥ निसुणो ॥ ३॥ 

यतः प॑चपापाण प्रकाराः प्रकाराः सष्ठ चेषटकाः 

पुनस्ताम्रपुजः पंच, ददतेसमयास्ततः । १॥ 


राक्षस द्भोपक चोडापणो ७ योजन प्रमाणदहै॥ उस चौक 
घत फी उचा सच्रयोजञन ओर खम्पार्‌ पांचकसतो योजम ड 
कूट पर्त क नीचे तीनसो जोजनक्षीखूखीजमीन दे दहां पातद्ध- 
काह, जमोनमें गुाक्तार पाता ङ्क्ाहै पातान्‌ सक्षाकी 
म्परे ष यडा सीष् योजनेकीदहं। धिक्कुर पर्नतके विचले कुटर्मे 
चा नगर, लका कौट श्ना प्रमाण तीक साख करोडमण रोह, 
रा त्यास्व छोड मणनांक्रो. दश्च काल क्ोड्मण सोनो, कोरक 
वेड \ सलेयो-पनरे योजन नीष भीरटक्षा की जाणो, उणो 
) जन सरार भीत गढक्मी पराणो छिषलत जोज्जन लम्ब, शोरमो 
हली जाणो, अगे जोजन रात, छकारो पपग्माणो\! चाश्हजार 


», [> ‡ 
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( दाङ मरगी ) 


राक्षस राजा राज्य करेषु, अवसर जागी तपसैयम तणू, (उलारो) 
अवसर जाणी पुण्यप्राणी "देवरा्षस'” सुतभणी, 

राज्य आपी ग्रही सयम, रुदी मोक्ष सुहामणी ॥ 

असंख्याता हुवा भूपति, समय दशमा जिनतणे 

कोतिं धवः नरेन्द्र नीको राय आडम्बर घणे ॥ २ ॥ 

इण अवसर मेरे“खूपाचलः' विवे" मेषाभिधापुर रः नगर अेश्थखे 
अखे खगः “अतीन्द्रः” राजा नारी तेहनी “श्रीमती? 
-भीकण्ठः? पुनर पित्र पत्री नामे “देवी गुणवसी 

“पम्पोत्तर” सृप “रत्नपुरी" पति नन्द “पदूमोत्तरः' सही । 

तस अर्थं “देवी कन्यका रायमांसी उमही ॥ ३॥ 

खेचर सुतने परणावी नदीं, 'ठंकः पततिने' विवाह गहगही ॥ 
गहगदहि षिबाहे अति उमाहै कीर्तिधवलः नरेन्द्र ने 

'देवी' व^ देवीसदा सुखदा शची जेम॒सरेनद्र ने । 
अति इष्यां थी 'रत्नपुरी' पति बै अमरस आकरो 

नारी हैते छखेश अधिको उपने सुणीये खरो ॥ ४॥ 
पुष्योत्तर' नीं 'पदूमा कवरी, खग श्रीकष्टे" रागे अपहरी, 
अपहरी निसुणी जाम पद्या" पपुष्पोत्तर' चप राजीयो । 
दरुबर विराजी पूरे हुवो, ताम खेचर< भाजीयो । 

नके पतिन शरण रीभू `लंकपति बरतक्रा करी । 

सप्रजाची राजा व्यावर कोधो पक्षो जीते खरी ।॥ ५॥ 
माले रका नोपत्ि सादरो, वास तुम्हारो इहांही को । 
ददार तुम्द वास राणो, तिहा त॒म्द देपी सह्‌, 

कोई वेला पिश्युन्यवासे१° खाज तोक घः पह ।! 


१ नाद्य पवेत. = मेवपूर, ३ छै, ४ राक्षन, ५ अथवा, द्‌ इन्द्रमणो 
७ भोय, < राक्षस ( श्रीकण्ठ ), ९ लश्न, १० चुगलखोर ( शन ) 
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दीप बानर िश्चतनोजन९ उम अधिक सुहामणो, 
वास कीजे सुखे रदीजे, प्रेमसाचो आपणो ॥ ६॥ 
भेगिनीर पतिनो भापित मनीयो, पुरी किष्किषा वास वखाणीयो, 

वरवाणीयो चरवास वार, महिर मोटा मन्दिर, 
उन्दराकार उत्तम 'पोपह शाः दिसे सुन्दर । 
उत्तमाचार अपार स॒ह अति, धर्मं कमं समाचरे, 
देव अर्िन्त सुगुरु सेवा, जन्मने सणलोकरे ॥ ७॥ 
“वानर दीपे" चानर देखीये, यजा रील्यो प्रेम चिरेखीये, 
रिसिखिये तच प्रेम बहुलो, मारा को सविर । 
अन्नपाणी दीजीये सृप वचन' सहुए सद है, 
चित्रे विलेखे सुखतर खेचर सूप॒चानरन्‌ करे ॥ 
तेहथी अथ द्वीपनामे, जाम बानर प्रस्तरे ॥ ८ ॥ 
+धीकेण्ठः हीथी उपन्यो नन्दन, 'वजसुकण्टः नामे आनन्दन ॥ 
आनन्द कारी राय इफदिन समासं घटो जिसे, 
दवीप अष्ट में जत्र देते जात देख्या सुरतिसे ॥ 
राय चरलियो भासुप्योत्तरमिरी' यान खलार्यो । 
साघु संगे रे सयम राय मोक्ष सिधाईयो |! ९) 
वज्र सुकण्ठादिक अनेकजी, राजा हुवा सुविषेकजी ॥ 
सुषिवेफी राय हुवा बीशमां जिनने समे, 
"यनो दधि' यर राय हमरो अनमत्ता आवीनमे 1 
रक नगरी 'तदहित्केशच' ज राय रूदो राजतो, 
राधसां वानरं मांहि त्रेमनो गुण गाजतो । | 
नन्दन चन मे छकानो धणी, रमवा चान्यो साधे त्रियाघणी, 
त्रियासामरे रायसेठे वानरो इक ण्ट । 
राय व्रियाना इचविद्या, कोपीयो नेप तेरे ॥ 

१९ तीन मौ 1 रबहिननोपः अटिननो पति 1 ३ छादि ऊ पर्घानर्नो सूप वि्रने 

से ह्धीपमो नाम चानरद्ीप हुवा | 


(६) ध्री जैन पद्‌ गामायण प्रथम ख्रण्ड। 
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वाणे हणीयो माय परियो, साध दीये नवक्रारए 

स्यं साच सोई वानर चयो उदधी कंवारणए। ११॥ 
ज्ञानपयुजी देखे देवजी, आवी कऋपिजी सारे सेवजी, 
सवसार ताम सृपना छोप वानर मारए ! 

देखी कोप्यो देववानर सैन्य अतिविस्तारए ॥ 

फोपीया कपि तरु शिखाद्भू हणे राक्षर खाखए । 

साति ने घरे सुर मनाग्यो बक्षीस अव इमभाखषए | १२॥ 
साघु समीपे दो आवीया, देषना निसुणी साता प्रीया ॥ 
पावीया साता रायपूछछे किये क्रपि कर्णा करी 

वानर नी ने माहरीए सुनायो पूरव चरी ॥! 

पुरी 'साघत्थी? ए मंत्री-पत्र ततो "दत्तः दतो 

कासिए ठुग्धक जीव कपीनो पापजीवी,र थो छतो १२॥ 
मुनिवर पासे ते दीक्षावरी, 'वणारसीएः आव्यो सचरी । 
सचरी आव्यो ताम श्ुव्धक्र' मास्य ते भरुनिवरः, 

माहेन्द्रः कल्पे'देव होई त हवोरे नरेश्वर ॥ 
नरफना दुःख देखी कुल्धकर उण्ञ्यो वानर पणे 

रकारण भववधारण ज्ञान वके ुनिवर मणे ॥ १४॥ 

पुत्र सुकरणीनेः पद आपीय, संयम माये सृपमन थापीय | 
यापर सजम माथे एमन, मोक्षेमारग साधियो | 

नोदधि ' वर ग्रही संजम, मोक्षद आराधीयो ॥ 

कन्कन्धाः राजा केष्कन्धाए, "सुकेशी" लद्ूावरी । 
कथन अधिक्रार पहिली, दर ए भादी मही ॥ १५} 


॥ दोहा भरव रागे ॥ 
गि वेनाद विङ्ेष थी, ‹ र्थन पुर पुर देख । 


- -_ अग्रनीवेग › राजाभलो, पे राज्य विरेख ॥ १॥ ` 
९ पूत्र भव्रनो चरिच्र (परि चरि्त्रि। र पारधी । ३ देषलोक दहामो। 


ध्री ज्ञेन पद रामायण भयम खण्ड) (७) 
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¦ विजयरसिंह 2 विजयीमहा,  विदत्ेग विशेष । 
दोर्दण्ड दो नन्दना, पवे सोहर नरे ॥२॥ 
तिण परमत ' आदिस्य › पुरे, * मन्दिरमारी ` राय । 
तेषर पुत्री उपनी, ‹ श्रीमाखा ` सुखदाय ॥ २ ॥ 
स्वयम्बर मण्डप तैहने, बोखाव्या बहु भूप । 
मण्डपनी रचना रची, आदी भांति अनूप ॥ ४॥ 
रायसहूने अति ऋमी, वरियो किष्किन्धी राय । 
' विजयसिंह ' कोप्योषर्ण्‌, अमरस सद्यो न जाय ॥५॥ 
अगि ही ऊतारीया, पवैतथी तुम आंहि । 
अरे डला छलवरो,* अवह तजो न काहि ॥ ६ ॥ 
कटै आपोचर मारिका, के शरण संग्राम । 
राय सुणी कोप्यो घण, वानर राक्षस स्वाम ॥ ७ ॥ 
: विजयसिंह^ ' ने मारियो, किष्किन्धी चृपनोभ्रात। 
अथ कहणी वदरो रोयो, विजयसिंह ने ततत ॥ < ॥ 
किष्किन्धा ' ल्ल › धणी, चटी फाट्या दोय | 
रां पङेो फो न, वलयो करं सो देय ॥ ९॥ 
टार जी तञ्च-प्रभुन्गी ने अङ्गौ सुदाषती दह्‌ । 
( कडवो रे गुडमेटी रो) 
वलियां मू कुण सागता है, किरी पाला ही भागता ह | ३९॥ 
किष्किन्धा 'लङ्' ना नायक, पायालां थित खाचता द| 
' लङ्कपयाल › प्रसिद्ध एथिवी, वास फियां सुखपावत्ता ह ।१०।१॥ 
अरानीयेगे ' सृपनिर्घान ' ज, ' ल्भा ' थाने धापता हू 
देशनगर पुर पाटण सहुए, यथायोग्य ने आपता ह ॥वक्ति० ॥२। 
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` सहश्रार › सुतने दे पदथी, आपण सयम धारता र । 
समिति गुप व्रतनो प्रतिपालक, निज-पर-कारज सारता टै ।३०।३॥ 
राय सुकेशी? धरे इन्द्राणी, नारि रियेमणि नायका है | 
माली" शुमाली" माल्यान ए, पत्र निनोंकी दायका ई [च०॥४॥ 
किष्किधा पतिनी चरवनिता, नामेतो वरमाला ३ | 
रुकषरजः "आदित्यरजः दो सुतनो, माय सुिश्ाला है ।ब०।५। 
राय किष्किधी (सुः पर्वतप्रे?, सुलस्ताता अति माणवा रै) 
नाम 'किकिधा' नगर निवसाग्री, वास व्रिरेपे सणता है।०।६॥ 
राय “सुकेशी' तणा सुत कोप्या, तृप "निर्घात निकरासीयोर द 1 
मारि! ठका" पुरी फिष्किधा, ररजा३ सृप वासीयो हैष०७॥ 
चेप “सदश्रार तणे षरनारी, "चित्तः सुन्दरी रजे है ॥ 
नन्दन "ईन्द्र अनोपम जायो, उपमा ई्द्रही सजे है [०॥८५॥ 
-मालि' राजा इन्द्रनिपात्यो, पुनरपि ठंका खीधी १ । 
एप वेभवणः भणीसा दीधी, सुणसनी खुणसी कीधी ह ।च० ।९॥ 
खंकपयालः समालि वसन्तो, '्नश्रवा, सुत तण्डियो ६। 
कृुमोाने जय पियानो, साधन मोटो मण्डियो है [अ० ॥१०॥ 
सेचनी कैवरी मन हरणी, पासे आवी ऊमी है । 
नमने राची रीदे साची, प्रयुजीने गुणे ` खोभी हे च०।॥११॥ 
निथधलमन राखन्तो नरवर, सरो साधन साभियो हे । 
'मानध' सुन्दरी ब्रियासाधी, - वानघणेरो वाधियो हे ।च०॥१२॥ 
वटि परारी जोतो देखे, पाते पञ्चनी खाी है | 
आपण केण उषो कड सुन्दरी, घचने कथने गा है ० ॥१३॥ 
५४ मगर पुखर महोद, “्योमचिन्दृः तिहां राजा ४ । 
५५८७ | रकस मेसहोदरी, रूप कला गुणताजा है ।च०॥१४॥ 
- कटकाः तो व्विश्रवसा घ्रे, चेश्रचण' सुतर्वंका हे । 
न 
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{इन्द्र तणे अधिकारे अधिशी, ठका राञ्य निका है ।व० | १ 

निभित्तिए युज तुमपर भार्यो, मनसा अथिक्र उमादी हे । 

तेडी छुटुम्ब आडम्बरे राजा, सा फन्या तव व्यादी है 1्र०।१६। 

पुर सुमा तर' नवृरे चसावी, वासवो सुखमाणे है | 

धमे युकम करन्तां हरो, जन्म कृतार्थं जाणे है ।य० |} १७। 

एक दिवस "केकी! मिशाए, सेह सदटणो देदीयो ३ । 

गजकरुम्भस्थरुर भेद कतो, सपने हर्षं विसेखियो हे ! ३०।१८॥ 

गभवतती सा राणी वाणी, अति असहाणी भासे हे । 

मोडे अग कले करन्ती, सानघ सनरासे है च० । १९॥ 

दपण छंडी खडभे मुल देसे, इन्द्ररी आण भनवे ई । 

अरिकिर पाव दिथु इत्यादिकः गमं प्रभाव जणवे हं ।व० ॥[२० 

प्रतिश्पखियो धर रास पडतो, जुभवेखा सृत जायो हे । 

यहम" चतुर्दल चं प्रमाणे, अविचरू' होई आयो ह्‌ ! च० ॥२१॥ 

'मीमेन्द्रेणः« पृरापित परगट, माणिक नच निपायो हे | 

हार उराई छो शधो, पहरी गरे शोभायो हं च० ॥ २२॥ 

देखी "ककरः एह तमास, अचरिज अधिक उपायो ह्‌ । 

"रत्नश्रवाते एह अपूर्व, राणीए रुर दिखायो हं त्र ॥२२॥ 

राक्षस इन्द्रे 'घनवाहन ने' आप्योधो इम सुणियो हं । 

रदेन जे तवभरस्य पूज्यो, देव तणी परे धुणियो ह्‌ ० ॥रथ 

नाग हजारे सेषितत करिणी, उपास्यो नमि दीढोह। 

वालक थांरो किसाए्सो, कण्डे परी वैल है ।च०॥ २५॥ 

नव माणिक मानव मुख दीसे, दशमो सहञ दिखायो ह । 
दथषुख' नाम पिता तय थापे, उच्छ अधिको धायो हं ।१०।२६। 
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१ इन्द्र! २ द्ाणोन्‌ कुम्भस्य मेदतां स्ह दी 1३ शद्रे! ३ चोद 
जार वषं ( सद्स-सहस ) जेनगामायणमं सडाभ्रार्‌ हजार च्य 
न प्रमाण खस्य पछ { ५ भीचेन्द्र राजाष्र पृदं आपे 


ध्री ज्ञेन पर्‌ रामायण धरथम खण्ड) (११) 
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धरती इटे जेहनी, सान महात्म जाय, 

सधन थक़ी निधन हवे, जीवित युआ गणाय ॥७] 
अण रखवारे चेत्रै, जो जाणे सो खाय, 
रखवाला वेडां थका, को्यन खाचा पाय ॥ < ॥ 
सो दिन नयणं निरख द, रका नगरी जाय, 
पितामहने आसने, तुम वेसो उसराय ॥ ९॥ 
छेकाना ` ठट नारनै, यस्दि खाना माहे | 
देखिस तव जाणिस सही, पुप्रयती ह प्राह ॥ १०॥ 
एह मनोरथ माहरा, गगन९ ङम समदेख, 
मरुदे्ो “मरालिका? दिन २ क्षीण चिशेख । ११॥ 
एम वचन थवणे सुणी, परिभीस्रण बोलन्त, 
थाधिरी रास पकड, माता मत डोरन्त ॥ १२॥ 


।॥ दाल त्मैजी तज्ञ पद अआसावय। 


कथरः राजा चतो तेज प्रतपे, तीन युवन्‌ को कटक कदीये । 
णन कोई उथपि, रावण राजञा चडतो० | टेर ॥ 

णद्धि न्द्र धनद३' विचारा, कौणञे खेचर जाण, 

हगणरे रात्री न रात्री पत्तिश्ट्‌, जय उगे इक भाण ।दक्० ॥२॥ 
वणः घर्‌ वटं सुखपावो, म्भकएणः को नीर, 

एापद्‌,४ उल्यां थी "केहरी भाजीजावे मौर ॥ द° ॥३॥ 
स्भकरणः भी अरुमो जानो, माहरी अधिकी टेक । 

पथगङ' मातो. "केहरी' आगमे, पाव भरे नदीं एक दद ° ॥४॥ 
वणः आसे मायं सुणोजी+ दि असनं आदेश 


पी शी जनक 


आक्ाश्चाना फलः} २ धनद धन देनार धतेन्द्र चैश्चदण । देष 
ख्योद्य से अगण पर्छ तारमनो समूद रोश्री यानि अन्धक्षार 
गैर रादीपति अर्यात्‌ चन्द्रमा रङईनर्टी) 8 सिदको प्रार्ने ष्ाल्दा 
णी । ५ यटोर्मत्त दासी 


नन 








व] [1 ॥ 
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( १२) श्री ्ेन पद्‌ रामायण प्रथम रण्ड) 
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षिद्या साधन्‌ साधी आद्यं वापे वान विष्ेप ॥ दश्च ॥५॥ 
शुद्धा रधन चलि साधी, विद्रा एक हजार | 

"सिदे तणा नलु पाखर वैखा, हुवा अगज अपार ॥ दश॒० ॥६॥ 
"कुम्बकण' त पांचज पापी, चार विभीपण सधी | 

क्षेम कशरस दीने धव, आया चिद्या साधी ॥ दश्‌ ॥७) 
षया साधन विधि अधिकी, पद पुराणे वखणी | 

मे सवष संक्षेपे कीधो, ग्रन्थ वधन्तो जणी ॥ दश ॥ ८ ॥ 
"पटर उपवासे खरो साध्यो, "चन्द्रहास, चरदाई । 

चन्द्र जिम करा नित्य चती, वापे अधिक वडाई }। द° 1\९॥ 
गिरि चेताद्यः दक्षिणश्रेणी, पुरवर्‌ शसुरसगीत 

मय, सृप चकेतुमतिनीःर जायी, 'मन्दोद सिय, पचित्त | दश० ॥१०॥ 
परणाव्री राजा 'रावणः ने, सन्मुख आणी ङेवारी | 

जिम शचि इन्द्र धरे राणी, राय घरे ए नारी) दश्च ॥११॥ 
गिरि मेधरथ' खेचर पुत्री, रमति दीटी राय | 

छए हजार चरौ इकसाथे, पूरव पुण्य पस्ाय \} दश० । १२॥ 
'पडमावई' पुत्रिनो तातज “सुर सुन्दरः चडराजा । 

अवर जनक सहु मिरीसाये, आया स्कर ताजा ॥ दश० ॥१३॥ 
वहु सहु भिरी वोकते स्वामी, वेगे विमान चलो ! 

आया कटक विकट भट भारी, ट्छ वैरी एम यलो । दक्ष०।१४॥ 
(रावणः भासे 'भामनियो्ै आरति कई म आणौ । 

भूरी यजगेऽ गरुड न वीह, ए उखामो जणो 1 दश॒० ।१५५। 
करी सेग्राम सहुने जीती, नागज पापे वांधे। 

नारी वचने छोडी वधनथी, वेहधणेरो साधे ॥ दज्ञ० ।१६॥ 
"महोदरः सृप कुम्भः पुराथिप, * सुरुषनयना › राणी | 
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! ताडत्माला: पुत्रीपरणी, इुरस्भेकरण'” धर आणी ॥ ॥ दश-१७॥ 
“ज्योतिपुर “पति” “चीर सरेश्वर, नन्दवती नी जायी | 
पंकजश्री' पंफजवरनयणी, विभीषणसुखदाई ॥ ॥ दश्ष० १८ । 
“मस्दोदरियेः नन्दन जायो ईन्द्र सरीसे तेमे। 
इन्द्रजीतजी' नामप्रमाणी, बोलान्यो षणाहेजे ॥ ॥ दश्च० १९॥। 
मेघ सरीसो नयणां नन्दन, वीजो नन्दन जयो । 

धवाहनः चारू वर, कमं तो कटवायो ।। ॥ द्च० २०॥। 
कुम्भकरणः' धिभीपण माई, ङंकाने उजार } 
धनदः सुमालि्ठ, ओलम्भो, दृत यृखे देवाडे ॥ ॥ दश०२१॥ 
रावण राजा भई ताजा, चदिया ताम स्रामे 
"नद्‌ ' संघाते युद्ध फिया थी, रावणजीः जक्षपामे || ।द०२२॥ 
चरम शरीरी" धनद नरेधर, चासि द चित्त खे 
श्मित्रष्र सम परिणामी, 'रावणः आवी खमावे ॥ ॥दश्० २३ 
रुका सोधौ राचण राये, पुष्पकः लोधू विमान । 
माय मनोरथ पृरा कीधा, पृरस्पो एह प्रमाण 1 ॥ दश्च २४.॥ 
पुष्पकः विमाने बेसीने, गिरी वेताव्ये आते । 
भुवना ठेक्रेत हाथी सादी, गजश्चङे वन्धावे } ॥ दशच० २५ ॥ 
एक१ "विाधरः आवीसुनावे ` किप्किधाः सृपजाय ॥ 

ठंकपयार, तजी निजनगरी, सेवासार्‌ आय ॥ ॥द॑श्न° २६॥ 


[0 


१ पक विद्याधर राण के पास आकर कहने लगा क्षि क्षिका 
गाडाफेरोनों पृद्रोंको यमराजाने युद्धम दरगार कैष्र्मे दाल 
दिया ड नौरये आपके सेवक इसि उन्दा सो आप द्ुदाचं। 
पेल नकर राश्रण यमराजे पास जाकर यमगजा को परास्त 
फर दोना पुर्घोकरोष्रुडा टाया ओीर यमराजा र्थनूपूर मां जाकर 
घां फाष्न्द्रराजाने अपनी म्रदद्‌ करनेकैल्वियि कहने परश्ड 
तैयार हुधातयमध्रीमे रन्कार किया फिरयमक्ो ख्रत्द्ोनश्न 
नगर देकर शुद्ध फरधारे लिये युलाव्ाये ई। 
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( १२) ध्री ज्ञेन पष्‌ रामायण प्रथन श्रण्ड। 


विद्या साधन साधी आचू वाधे यान प्रित्रेप्‌ ॥ द° ॥५॥ 

यद्रा राधननें वलि साधी, विद्या एक हजार । 

सिह तणा नलु पालर वैटा, दवा अप्रज थपार ॥ दश ॥६॥ 

ङुम्भकणैः तो पांच पामी, चर व्रिभीपण सधी | 

ष्म इशरपरु तने भधव, आया व्रा साधी ॥ द्व० ॥। 

विया साधन विधि अधिक्री, पदम पुराणे वणी । 

मे वध सेक्षवे कीधो, ग्रन्थ बधन्तो जाणी ॥ द ॥ ८॥ 

पद उपवासे खांडो साध्यो, चन्द्रहास, वरदाई 1, 

चन्द्र जिम कला नित्य चहती, वाये अधिक वडाई ॥ द०॥९॥ 

गिरि वतादयः दक्षिणत्रेणी, पुरर सुरसंगीत' । 

"मयः चप केतुमतिनीःर जायो, 'मन्दोद रिय" प्वित्त ॥दरा० ॥१५ 

प्रणान राजा रावणः ने, सन्युख आणी कुंवारी । 

जिम शचि इन्द्र घरे राणी, राय यरे ए नारी ॥ दन ॥१९। 

गिरि 'मेषरथ' खेचर पुत्री, रमति दीरी राय । 

रए हजार वरौ इकसाभे, पूरव पुण्य पसाय ॥ दश्च० ॥ १२॥ 

परमाव पुत्रिनो तातज ' ग सुन्दरः वडराजा । 

र्‌ जनक सहु मिलीसाये, आया लस्कर ताजा ॥ दश्च० ॥१३॥ 

पहु सहु मिली ये स्वामी, वेगे विमान चलाव । | 

नावा कटक विकट भट भारी, टके वैरी एम टाव । द२०।१४ 

रत्रणः मासे ' भामनिर्योै' आरति कोई म आणो | 

भूरी3 जगे" गरुड न बी, ए उखाणो जाणो ॥ द ॥१५॥ 

करी सेग्राम सहुये जीती, नागज पापे बरे | 

नारौ वचने छोरी मधनी, नेहषणेरो साधे ॥ द° ॥१६॥ 

महोदरः चृ शुम्भः पुराधिष, ‹ सुरूपनयना › राणी । 
क । व 

१ छ-जेन रामायणा पोडस 


ध ~ --~ ~ - { शै 
-सोल पमाद्धै। २ हेमवतीति जेन 
रामायणे  § वहन 1 & म्प | 
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|| शशुरषनखा ने'अप हरी, खर खेचर गयो सचरी 
रः घ्रं कथं ए ॥ १॥ शवररजानो नन्दन, 
दन, नन्दन चछूररजा' नो मारियोए ॥ खयर 
वर" ऊपर दर साजीयो, साजीयो "मन्दोदरिः 
खक पयाला' नो धणी, फीधो भगनी पतिभणि 
डो कर थापीयोए ॥ चचन्द्रोदरः मारयो सुणी 
णी, जआटीषणी दैव रण्डापो आपीयोए ॥ ३॥ 
सयो, नामे “विराधः कहाईयो, कहाहयो सकर 
्‌ | योवननी वयपामीयो, वैरि वियोधन कामीयो, 
¶ उतावरोए ॥४॥ "विः सेवा वांकतो, आणमां 
तो, आतुर दृत चलाबियोए ॥ वालि" ने पग छा- 
7 अनुरागीयो, रागियो रावण चचन्‌ रुणाचीयोए 
पर थी युर तार, श्रीकण्ड' थी तुजता, तुजता, 
पर्णुए | अव अभिमान न कीजीये.जो कीजे तो 
पोडामां माखुघणूए।)६।। चाछिः कहे ए सहु खरो 
तरो, आंतसे पढ्योके मनमाहरे ए ॥ देव अने गुरु 
तक वालिये, षाहिये, नावं हू घर ताहरे ए ॥७॥ 
उरू, नही तो जाणू जीम त्तिम करु, तिमकर 
ग ए॥ जा तुजस्वामीने कहे, अयत्‌ शीलो कां 
भवी वणी सहीए ॥८॥ "दूतः वचन जय सांभन्यो 
स्यो, परजल्यो, दलवक बहु ठे चालीयोए 
आबीयो, दल वक अन्तन पावीयो, पबीयो 
रीयोए ॥ ९ ॥ दन्द युद्धनी स्थापना, टाने 
पापना, उपायए अलगा कीय्राए ॥ दोऽनो 
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युद्धे हराची “यमः राजा तस बन्दी खनि रथे । 
रावणे, छोडान्याः यम्‌ दरि, एम उदन्त सुणावे ॥ ददा० २७ 
रका" रे! किण्किधा लीधी, पुष्पक रीभू प्रिमान | 
छर सुन्दरः संग्रामे हरायो, आज वदो राजान ॥ ॥दद० २८५ 
कोप्यो इन्द्रः प्रधाने निपेध्यो, देखोनीं द भाय, | 
यमने, सुरसेगीतक' समप्ये, आधूं कटे राय | ददा०) २९॥ 
-छररजः ने पुरी कफिष्किषा' प्रीतीधरी सपे | 
ऋः नगरे तो प्रजने", आपणड्धे करी थपे ॥ दग ३० 
भलेमूहूतें डिम्भ वणा, "रावणः रका अवे । 
नारी वधावे मंगरगवे | सयणमहासुखपवे ।॥ ॥ दश० २१॥ 
अनन्द्‌ रंग ॒यपिनोद विशेषे, घर २ म॑गलाचार्‌। 
केदशराजः एत्रीजी दे, सुख २ जय २ कार ॥ ।दस० ३२॥ 
॥ दोहा समग्रीरागे ॥ 
खररज' ने घरजाणीये ' इन्दुमालिनी' नारि । 
चारि सुत उपनयो बी, कौन सङके तस वारि ॥ १॥ 
सखुद्मन्त परथिवी सहु, नित्य प्रदिक्षणादेय । 
सब बिधि घातं आगो, शर वीर जस ठेय ॥ २॥ 
पुनरपि केते आतर, जायो सत सुग्रीव । 
सुपरमाः छे कन्या भक्ती, सोभनीकं सदीव | 
ऋक्षरजाः घर्‌ कामनी, "हरीकांताः सुषिधान ॥ 
नीलः अने "नल' नामथी, जाया पुत्र प्रधान ॥ ४॥ 
सूररजाः धाटी! भणी, सृप पदवती आपम्‌ | 


चारि पाली निट, मोक्ष पहूच्यो सन्त ॥ ५॥ 
+ दाल चथ) तम छसो भावन मनधघसे प। 
~> रका पतिः किडानी उपनी रति, रक्रा पतिः क्रिडानी उपनी रतिर, उपनीरती पटल्यो | 
१ इच्छा __ 


श्री जेन पष्‌ रामायण प्रथम खण्ड | ( १५ ) 
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परवत मन्दरूए९ |} शूरपनखा ने अप हरी, खर खेचर गयो संचरी 
संचरी, “लकपयाक्तेः घर कयं ए ।॥ १ श्ूररजानो नन्दन, 
चन्द्रोदरः आनन्दन, नन्दन छररजा' नी मारियोए ॥ खचर 
रुइन राजीयो, 'खर' उपर दर साजीयो, साजीयो 'मन्दोदरि 
पारियो ए ॥२॥ "छक पयाला' नो धणी, फीधो भगनी पतिभणि 
पतिभणि, आपणडो कर थापीयोए ॥ "्चन्द्रोदरः मारघो सुणी 
अनुराधा, आरीषणी, चारीघणी दैव रण्डापो आपीयोषए ॥ २॥ 
चनमा नन्दन जायो, नामे “विराधः कायो, कादयो सकल 
फेला गुण आगरोए । योवननी चयपामीयो, वैरि विश्लोधन कामीयो 
कामियो कामकरण उतावरोए ।७॥ "कि, सेवा वांकतो, आणमां 
एेवु इच्छतो, इच्छतो, आतुर दृत चसाधियोए ॥ वालिने पग ला- 
गेयो, अन्तः करण अनुरागीयो, राणियो “रावण वचन्‌ स॒णावीयोए 
। ५ ॥ कीति धच थी युतां, श्रीकण्ट' थी तुजता, तुजता! 
पुपति सेवक पए | अव अभिमान न कीजीये.जो कीजे तो 
खीजिये, सीजीए थोडामां मासूषणुए)६।। वाक, कहे ए सहु खसे, 
उणधरष्र नहि आंतरो, आंतसे पव्योके मनमाहरे ए ॥ देव अने गुरः 
टापि, ननश्रू मस्तक वाल्ये, चारिये, नावं ई घर ताहरे ए ॥७॥ 
जने अपवाद करी उर, नही तो जाणू जीम तिम्‌ करु, तिमर 
फोधाथी टरं नही ए॥ जा तुजस्वामीने कटै, अग्रत सीटी कां 
पे, फां है, एतो आवी वणी सदए ।। ८} रुतः वचन जव सांभल्यो 
राना रावणः परजरयो, परजन्यो. दलखर बहु देर्‌ चालीयोए 
॥ कपिपति सामो अवयो, दर पर अन्तन पीय, पप्रीयो, 
छोर उपद्रव टाकीयोए ॥ ९ ॥ दन्द युद्धनी स्थापना, टे 
उपाय ते पापना, पापना, उपायए अस्गा शीयाए्‌ ॥ दोऽतो 


॥ भि 
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(( १६ ) । जेन पच रप्ायण प्रधम च्रण्ड) 





भावक भला, होतो मत्ति आगला, आगरा, दया धर्म चित 
रीयाए ॥ १० ॥ अद्च श॒स्च जो चालये, "वालिः तसह शात 
रपे, ^रावृण' ना उमक्र्म ने ए ॥ चतुर्‌ मदाच चौकसी, चः 
करे अति ओकसी, ओौकसी, हाम न मेदे धर्म ने ए॥ ११ ॥ 
गिन्दुक९ ने प्रे पिद्धियो, करको दम भीडीयो, भीडीयो, चा 
ररे फेरीयो ए ॥ होई सिसाणो आपजी, आणे मन संतापजी, 
सतापजी, हारीयो "रावण हेरीयो ए॥१२॥ सम्भार अति सास 
दय ना उपकारजी, उपकारी, छोडीयो ' रावण › राजीवो ए॥ 
लघुभाई स्थिर स्थापने, राज्यतणीस्थिति आपीने, आपीमे, आप 
सयम साजीयो ए॥१३॥। "सुग्रीवे सुबिचारीयो, रायणः तो अपिकरा 
रियो, अधिकारीयो, श्ीप्रभाः परणावीयो ए । वाली" ऋपीश्वर सच 
-पतमाधर बहु तपरे, तपकरे, रुन्धीवन्त कहावीयो ए ॥ १४॥ 
स २ पारु करे, सदा ुखकरारणो वरे, कारणोवरे, * अष्टापद ' 
गिरि आवीयो ए॥ कारसग्गने' समाचरे, योग ध्यान निर्ध 
न्रषरे, जिनशासन लोमावीयो ए ।१५॥ "निस्यालोक्रः ज पुरवः 
(नित्या लोकः नरे , नरेश्रू कन्यका रयणावङीए॥ वं 
चरपजवे जाम, अष्टापद, आये ताम, आये ताम, अगितो नास 
चरीए ॥१ ९॥ दोडा तले कपिजी टार, "रावण, सोप करे गो, फो 
गाो, 9 पयेत पाड ए | माथा माथे उपाडीयु, तयते पव 

(या, खडदेडयो, युनिदाव्यो अगूरडे ए ॥ १७॥ त्रासकरीनि 

नामीयो, पि चरणे चित्त वासीयो, वासीयो, रयो साधु पग 

अुसरथ ए ॥ ऋपिजीनें राग न रोपी , सहन साथे सन्तोपजी, 

सन्नोपजी, रुन्धीपणं देखादीमू प || १८ ॥ साधु जुहारी युक्ती 

जनधण गावि भक्तिय, भक्तिद्‌,; तव धरणेन्द्र पथारीयो ए॥ 

विजया नामे भली. ्तीस्प निगो, निः नामे भरी, दाक्तीरूपछे निर्मलो. निर्मली विया 
द्डो--२ 8 
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दई सिधाचीयोए । १९ ॥ दश विध आराधनकफरी, “वारी?” 
ऋषी शिषे गत्तिरी, शिवगतिचरी, नमो २ छपिरायद्धेए्‌ । 
चोथी ठे चतुराई, चतुरलोकरेमनभाई, मनभाई “केशराज 
गुणगयद्युए्‌ |! २० ॥ 
| दोहा लयतश्री रागे) 
गिरि ““ वताय "° पिशेपथी, “उ्योती' पुर वरलाम । 
विचाधरष्लेः” उवरुन सिहःः राजायुण अभिराम ।॥ १॥ 
नारी नामे “ श्रीमती " पुत्री तो प्रधन,। 
"तारा? तार्‌ पिलोचना, कोर्द्यन तेदसमान ।॥ २॥ 
सृप “चक्रां, तणोसरी, सुत “साहसगति, जोय | 
ताग द्दनसोहियो, फरे याचनासोय, ।॥३॥ 
चान्‌रपत्तिनी वांना, तात रखिएवाते । 
(“साहसगति'” स्वल्पायुपो?, "कपिपति"' ने दीये तात ॥५॥ 
"तारा उदरे उपस्या, अगज आख दोय) 
"जयानन्द" "जगद" भला, वेलीसमफलजोय ॥ ५॥ 
((साहसगतिः' सासोपडयो, घरे रतने दीह; 
अणपर्ले किम पामीये, ए जिन चचननी ठीह, }। ६} 
फोट दाय उपायष्ठ, तारासंगकरड । 
तो जीवित्व ठखेगिग्‌, हतो स्य सरीनाङ)) ७॥ 
रूपपरायतेनकरी, चिद्यानो आरम्भ, । 
हिमघस्त परवत जई, सण्डे कखा दम्भ] 
भचर खेचर राजी, दर्षी मवलविराज। 


हग मात्राए चाीयो, “' र्ण >: सूट साज !॥९॥ 
} दानद पचयीं । तञ्न--चनमाटा रे दोदर ॥ 


"सवण" दिगपिजये चाहलियो, साये सद परवियैर । 
ते प्रताप पाघेषवणो, ऊगन्वो दिनकरे † २८॥१॥ 


वी 


ध 
[ ९) अल्प उमर घ्राल्। 





( १८ ) ध्री जनपद गपायणं प्रयम्‌ खण्ड । 
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“"ठंकपायालेःः आवीयो, “खर “दपण” मानीयोरे ! 

खेचर चउद्‌ हजार, साथे चेवा वाणीयोरे ॥ २० ॥ २॥ 
सरस खरो सुग्रीवजी,” चाल्यो “रावणः? छारोरे ॥ 

अवसर ने आराधयं, उपज परेम अपारोरे ॥ रा०॥ २३॥ 
नदी “नवेदा आवीयो, काटि कटक्र पडाोरे । 

सभा सरस भेलीकरी, वैडो “रावण, रावोरे ॥ रा०॥ ४॥ 
अणचिन्त्य जराधीयो, ^“ रावण ' साज तणाणोरे । 

खबर करी जन अवया, पूजे रायण राणोरे ॥ रा० ॥५॥ 
नगरीहे “माषिष्पती'?, ""सहश्रांस" तिहां राजा २े। 

रायहजारे सेषिये, अधिक्रार अन्दाजारे ।॥ रावण० ॥ ६ ॥ 
सहस एक द सुन्दरी तसु सेवक दो राखो रे । 
पचेन्द्री सुख भोगवे, जलं अति अभिलाखो रे ॥ रावण० 19 
पाली वांधी पाणी में केवल नारी साथी रे) 

सेवक राखी पाखती, हयँ रमे जिम हाथी रे | रावण० ॥ ८ ॥ 
सभर गया तस सादिना, सामां मार मचाई रे । 

कोई न अत्रे आसनो, देखी तसु सुभरा रे ॥ रावण० ॥ ९ ॥ 
रावणः" जी आवी अडया, सामो थयो शर साधो २। 

रुच्या विविधा-युदर स, ीपो रांबणे बांधी रे ॥ रावण० ॥१० 
आकृशथी उनेरी चरणं ऋषि इफ आवे रे | 
(-शतवाह"” नामे मलो. आवी रुत शोडावे रे | रावण० ॥१.। 
-कपिजौ" न्‌. मन राख, मानीयो सोकरी भाई रे। 

दश॒ अनेरो आपता, चरण ग्रहै सुखदाई २) रावण० | १२॥ 
 अन्नरण्य' नरेन्द्र घं मित्र पणे छु वाचारे। 

चारित्र रेसां एकटा, सगपण तो ए साचा रे || रावण० ॥ १३। 
दशरथः नन्दन ने दीया, प्री अयोध्या राजो रे ¦ 

अनरण्यः बत आद्र, सार्यो आतम काो रं ॥ रावण० ॥१४ 
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लात धमूकां ङूरीयो, नारदे अधी पुकरारयो रे । 
राजा रवणः पूता, उत्तर दये ह सरायो रे ॥ रषण० ॥१५ 
"राजः नगर नो राजीयो, नामे "मरुतः कहायो रे । 

मिथ्या च्छि ङे पणो, इगुस्नो भरमायो रे॥ रावण ॥ १६॥। 
यज्ञ मे हिसाधणी, करतां मे अवरगणियो रे । 

विप्र चिरेषे कोपीया, ते कारण हूं हणियो रे ॥ रावण० ॥ १५७ ॥ 
'राचणः चारी अवीयो, "मरुतः न्‌ शुखभज्यो रे । 

जिनसते अधिक दहापीयो, चपिजी न्‌ सन्‌ र्यो रे॥रावण०१८॥ 
रावणः जी सुसतोकरी, यज्ञ धणी समजयो रे । 

साचेते राये सह, धमे दया सन मायो रे ॥ रावण ॥ १६ ॥ 
(तरद्‌? ने सपे पूष्टीयो, ए मत कोण चायो रे। 

"पुरु? राजाथी चारीयो, पपे पिण्ड भरायो रे ॥ राचण० ॥२०॥ 
"कनक प्रभाः छे कुघरी, "मरुतः रायनी जाई रे। 

रावणः ने परणावततां, वधी प्री सवाई रे ॥ रावण० ॥ २१॥ 
तिहां थकी रेप अग्रीय, 'मथुगः पुरी मजागेरे। 

हरिवाहनः ॐ भूपति, पूत्रमधु सविचागो रे 1 रावण० ॥ २२॥ 
राम तणे पग लगता, 'चिमुखः "मधुः कर देखी रे । 


ति रि मी यि 


 किहां धद ते पामीयो, रपे बात विशेखी रे ॥ रावण० ॥ २३॥ 


मधुरपणे "मधुः लियो, ध्चमरेन््रबुजदीधोरे । 

पूभवना भित्र थी, ए उपकारज कीषो रे । रण ॥ २४॥ 
"वप्रे कट्यो सुज आगे, धात की खण्डे जोई २ । 

षर "तरायते भरो. 'कषतहार पुरी होड रे ॥ र्ण ॥ २५ ॥ 
राय प्युमी्रः सोहामणो, श्रम, जके त्तस मित्रो रे। 


` कसा अभ्यासे युरुकमे. रोई पुण्य पवित्रो र ॥ रवण ॥ २६ ॥ 


घोड़ा ने सैच्यो धरो. अटबीने अवगाह रे . 
“पष्ट पतिनो' कुमरी, "वनमाला? ने विग्रहं रे ॥ रावण० ॥२७ 


चै 
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मिन तणो मन मोदहियो, मानिनीदु मनर रे । 

रदे घण्‌ उदासीयं. गम तदा बोहावे रे ॥ रघण० ॥ २८॥ 
मौन रदो बोडे नध, राजा फरि २ माच रे | 

आरती थारा मनतणी, मत को छानी राखे रे ॥ राचण० ॥२९॥ 
चित्तनी आरती सांभली, हंसी नश्वर बोरे रे । 

ए तुच्छ चानने कारणे, मित्र किस्य उमे रे ॥ रावण०॥२०॥ 
भिये तणे घरे मोक्ररी, आवी भासे घातीरे | 

प्राण न राखे मांगतां मुन सरसी कोण मातोरे ॥ राण० ॥२१॥ 
प्रभव" कै हूं पापीयो. निज धीट अत्यन्वोरे | 

नप न राखी मागता, पन्य २ म्हारो भित्तोरे । रावण० ॥३२॥ 
आष पधारो माजी, बो चारम्बारेरे | 

ह अपराधी रायनो, किट म्हारो अवतारोरे ॥ रवण> ॥३३॥ 
गुप्त रहने निरखियो, राजा सहु विन्ते । 

गणीजी षर मोप, छेदे करण्ड तुरन्तोरे । सवण ॥२४॥ 
राजवे धसी साहिया, मित्र तणवे हो | 

फर प्रशंसा िघ्रनी, हरख धरी नरनाधोरे ॥ राथण० ॥३५॥ 
राजाजी त्रत आदरी, पाम्यो कल्प श्ानोरे । 

चाव हरििाहनः' नन्दन, मधु, नामे प्रथानोरे । रावण० ॥३६॥ 
मिरभामी भवम षणं, 'विस्रावसुः उदारेरे 

छज्योतिमंति' उपरे उपनो, 'भ्री इंवर' हुंशसे रे ।राचण० ॥२७॥ 
तप॒ तपौ नियाणु करी, ष्वमरः दुषो हं एरर । 

पूय स्नहना यन्धथौ , ए तुज साथे सनेहोर्‌ }) राव्रण० ॥३८॥ 
ठ त्रि्रल सिधावीयो, ए युज कदी अवधारेरे 

काज करी एरी मवद, जोजन दोय हजारोरे ॥ रावण ० ॥२९॥ 
दमनिसुणी सुवमानीगु. मधुघंके सगा | 

-मनोमा' वरी भरी, दीधी नस पणार | रावण० | ४०" 








प्री जनषट्‌ रामायण प्रथम खण्ड। ( २१ ) 
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ठार भली ए पांचवीं, पांच रे मन भाई रे) 
केशराजः (रावणः त्प, चरित्र अस सुखदाई २ ॥ ४१ ॥ 
|! दोहा सारकः रागे ॥ 


घर छोच्यों भूपार ने, हुवा वषे अटार्‌ | 

देश सरीपरे साधीने, घरे आवणहार । १ ॥ 

फ्रि आयो महिमण्डके, ' नलङुप्रेर्‌ ' दिगरर । 

पुर ` दुरंघ्य › तणो धणी, राज्यकरे सुविश्ार । २॥ 
आमाकीविद्या > करी, सत जोजन परिमाण । 

अभ्रफोर अति आकये, अग्नी तणो मण्डाण ॥ ३॥ 

कुम्भकण' “धनः साथ स, आणी अडियो नरेश । 

अ्रीजालने देखपे, कोईयन केरे प्रवेल ।॥ ४॥ 

' कुम्भरण › फएरिभायियो, स्वामीतणे मनसोर । 

रुभठां पगपाकपरे, को्ईैयन चरे जोर ॥ ५॥ 

आरति अधिक्ीरपनी, फेम रहे अव काज । 

एरक राणो रावरी, पत्ति करवाने काज । ६ ॥ 

ˆ रपण › पासे दृतिका, भेजी करे अरदास । 

जो मन राखो माहे, तो पूवे सव आस्‌ ॥ ७॥ 

' आसाली › चिचामहा, चस्यवर्ताव्रं आज । 

चक्र ' सुदीन › सू सही, दैप्‌ सगलो रान ।॥<॥ 

तुमस्ाधे सुजमनवस्यं, इह भवं त भरतार। 

प्रयु तुम चिच में आनरो, सो जाने फिरतर ।॥ ९॥ 
उपरम्भा ` नी वीननी, मनमांहि अधारि । 

उत्तरदीयो उतावसो, आतुर अतिसा नारि ॥ १०॥ 
॥ दा छट तज्ज दुर सुभानु सुजाणज्ली 1 

आतुर अत्ति जणी करी (रैर) खपु चन्धव तव बोले र्‌। 
देथ पधारो पदमणी, तँ इन्द्राणी रक्ते रे ॥ तुर्‌ ॥ १॥ 


( २२ ) श्री ज्ेनपष््‌ रामायण प्रथम्र खण्ड । 


“ रावण › रीसचस्ये कटै, बन्धय इमग्रिम भासे रे । 

पुरुपपनो तो तेदिज, परत्रियथी मन ( न ) राले रे (भाग २॥ 
कहे ' विभीपण › दूषण, क्िहां हीथी होई २ । 

निष व्यवहारं करे सू, मरण तो खायो जो रे ॥ आतुर ॥ ३॥ 
चात कन्तो कमनी, वेग ही वेग मं आई रे | 

विचयादिधी विधिकही, साधी वार्‌ न लाई रे ॥ आतु? ॥ ४ ॥ 
रखेदीयां सुरसानीधी, कारमियां सुचिक्षालो रे ! 

नगर जीती । नलक्र › ने, लहुसाही तत्कारो रे ॥ आतुर।॥५॥ 
चक्रसुददन पामीयो, पाम्यो अतिघणी सोभा रे । 

` नरङ्चेर करी आपणो, थापियो न कियो रोमा रे।।आतुर॥६॥ 
` उपरम्भा › समजावीने, राय प्रेम मिलामो रे । 

` रथनूपुर › पुर उपरे, * राण › जी चदी आयो रे ॥भतु२।७॥ 
` सहश्रार › तृप ‹ इन्द्र ' ज. नन्दन ने समञ्चावे २! 

मूठ किरेस करु किस्य, कोई न पूमे दवि रे ॥ आतुरं ॥ ८ ॥ 
सहः र वृष सेत्रितो, ' स॒हश्रांशु ' ने जीस्यो रे । 

` अष्टपद्‌ › ने उपाडतां, वसुदा माहि धरिदधितो रे ॥ आतुर ॥९॥ 
विद्या साधन द्विपपती, गिर बैताद्ये चाल्यो २े। 

पौ भावेर पति दाक्तीजी, सफ़ल तणो घर आल्योरे ॥आतु२।१०॥ 
मरूतः तणू मुख भजन, भजन काल हरायो २! 

धनद” तणो मद मर्दन, सुरी सेबकरायो रे ॥ आतुर ॥११॥ 
एर दुर्य" उरंबन, "नल दृव, र भीयो २ । 

राता राय कदहावतो, आजन जात्रे गंजियो रे॥ आतुर ॥१२॥ 
स्पवनी अति 'रूपीणीः पुत्री ते परणावी २े। 

आघू काीयो नन्दन, चितने छियो समजावी रे ॥ आतुर ॥१३॥ 
आति आङ्करपणे अष्टापद, पामे छे सन्तापो रे } 





~ 
(१) दजार मनुष्यसेव्रा करग्ते ह| (र) प्रद्मावतोनो पति धरणेन्द्र 
श्वक्तिनो रावण गजान सबल घुर दियो) 


* ४ 


घ्री ज्ञेन पद रामप्यण भरथम खण्ड) ( २३ 


दति थो कि ५ भ क ध त नि भ च न ^ ~ 


घनन्न कोई न विणसीये, प्राण तजेते अपो रे ॥ आतुर ॥१४ 
तात वचन नवि मानीजे, ताणे आप घणेरो रे । 

धन्य हो धन्य ये तातजी. धन्य सतो ए तारो रे ॥ आतुर ॥१५ 
जे णयो तस हाथेजी, सगपण केम कराय र १। 

आन श्िस्थु रे वैरो. अगे चारङी-यं जाय २।॥ आतुर 1१६ 
(रावण! दृत पटाबीयो, आयो इन्द्र ही पासे २े। 

पुर पराण ताहर, नृप अव किस्य विमासे रे} आतुर ॥१९ 
भ्त शक्ती टोई छजी, जीव तजी रखवारी र । 

भक्ती भजो मन्धुख जाई, ॐ सियो रक्ती सम्भालीरे।1आदुर।।१८ 
"तेः प्रते सुरपति, कहै, रे १ तुम तो भरमाणारे। 

रंक मनावी रीजीया, पण नवि नमिया राणा रे ॥ आतुर 1१९ 


दाल ग्रद्वेप तर्ज-- गं मत्तिफरस्रे। 


जाय त॒म स्वामी ने करीन, गाफिरु त जरा मति रीर 
बाणत्‌ म्यारा दी सदहीजे । इन्द्र इममानसे बोरे. जरा दिर मां 
नदीं तोले 1 भूप इम बोरे मेगी जान भूप इमो, उक्यो य 
मान कुं प्रतो. याद्‌ उण दिनने ततो ॥ भूप॥ १1 देर 
दृत जय आई ने सासे, परिणी की शक नरीं रे, मिजाज हेम 
माह जाके, खणी इम 'राचण पर जियो, वचन ओ किम वो 
अनीयो ] भूप इम चोरे ॥ २॥ चतुरद्धी सेन्या सिणगार 
इन्द्र पिण आयो कर्‌ स्यारी, परस्पर युद्ध मंञ्यो भारी. जोधां : 
जोर वाण च्ूदे. अरि उर आगदही रटे) भूप इम वो 
आचीयो "विभीषण" बलियो, मासे ही दस रो खल बरलियो. इः 
तथ कोपे पर जछोयो, दोन का जोर ह जाजा, 'रात्रण' १ 
सुधरेला काजा ॥ भूप इम येके ॥ ४ ॥ सेन्या इृटी ` रावणः । 
देखी. सामने आयो विवेकी. निका भ्र इण सखौ. सरम 
चाण मेद बूरा. तुरत द इन्दर पग चटा ॥ भूप इम बोले ॥ ५ 


२४ ) श्री जनपद रामाधण प्रथम खण्ड्‌ | 
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ठाद प्रह्चेप त्ज--पूचैवत्‌ । 
कलहो आयो महिपति, माची ताम लडाई रे । 
मेनानी ‹ रावणं  तणो, भिदियो अगे आई रे ॥ आतुर ॥ टेर ॥ 
वे कारक राक्षसां, पाछा पैर हटाया रे । 
रावण" राजा मोकल्या शर्‌ खुमट जे आया रे।। आतुर ॥२॥ 
'वजरवेगः (हस्त, श्रदस्तः जी, 'मारिचः उदभयवजो रे । 
शुक, "ोर' यारणः "गगनः, जी , “ज्यलन,' 'महाजय' (जचयेरं ।\२॥ 
ए द्वराद्त' दी राजी, वानर रक्ष पूरार। 
आवी देवनः चँ अध्या, शूर भागी गया दूरा रे॥ आतुर ॥ ४॥ 
फोज भागी रखी इन्द्रजी, भेञ्या नीका राजा रे। 
“मेष, "माकि, तडितांग' जी, “उ्रटन तक्षः अति तानार्‌ ॥\अा०५॥ 
(सञ्यर' "पाचकसीदः जी, आया फोजने आभे रे। 
ए ट्‌, ही धीरज धरे, पिण धीरज नहीं जमेरे ॥ आतुर ॥ ६ ॥ 
सहन सक्या सुरतेगने, वनिर्‌ राक्षम मजेरे। 
"महेन्द्रेन" हाकोफरे, माञ्यां थी न रहै सज्ञेरं ।॥ आतुरं ॥ ५ ॥ 
महेन्द्र सेन वानर वसी, रक्षस ने बड मित्रो रे। 
परश्च कीर्तिः सुन तेहनो, पोह प्रेम पवित्रो रे॥ आतुर ॥ < ॥ 
मार हटाया खेचर, अर्पदेव भट आरे २ । 
पेर लीयो प्रश्चकीतिं ने, तव माल्यवान' सुत धावेरे ।॥ भा ॥९॥ 
'श्रीमाठीः नामे मले, रावण' रायनो काको रे । 
वाणे अम्बर छटयो, सुरं उडिया जिम फाको रे ॥ आतुर ॥१०॥ 
“सुरस्थम्भनः "सुरपति, तणो, माणेजो चल आवे रं | 
'सिखकेशी' दण्डो ग्रही, कनक प्रवर यदहुदातव्रे रे ॥ आतुर ॥११॥ 
सारी कीधा .पाधरा, "मास्यः मणी जज्ञ दीघो र२। 
“सुरपति' सुण आतुरं थयो, आपं चदण दिल शीधोरे ॥ आ १२॥ 
“इन्द्रः अनुज (जयवन्तज्ीः, नमी चरण इम दाच रे । 
जे अङ्कुरं नखलेदीये, फरसीवल क्रिम राखे २ ॥ आतुर ॥१२॥ 


। ) श्री क्षनपष््‌ रामायण प्रथम खण्डं | 


क, इ । +) मि [कि मौ ॥ + प व्क 1) न [1 
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. 1) दर मूखगी ॥ 


( चटी रण आवीयो, रेणु सटी नम छादीरे । 
| यखाणी ग्रन्थ मे, तेम इद रुढा्रे ॥ आतुरं । २० ॥ 
यो *न्द्र' नरेन््रजी, जीयो (रावणः राजारे । 
ध २ कार हवो बहु व्या जशन वाजारे ॥ आतुर ॥ २९१ ॥ 
वण, "ल्लः अवीयो, सण तणे मन भायोरं ) 
्द्र' दीयो कड पिजरं+ आप दरीयो एर पायोरे ॥ आ०॥९९॥ 
इद्ारः सृष आवीयो, "रावणः हू अरदासोरे ) 
त्रभिक्षा युज आपीय. थायो करी निज दासो रे॥ भा° ॥ २३॥ 
य क सुण देचरा, “इन्दर करे ए क्रमो रे। 
नगर बुहरि नित्य को, आचछो राखे मामो २ ॥ आतुर ॥ २४ ॥ 
तथी बात मनावीयो, छोडीयो इन्द्रम रप्य र ~ 
नीच काम करन्तमे, आरती मे दिने जाय रे॥ अतु ॥ २५॥ 
"साधुः समीपे पूष्ठीयो, पूवेभव "इन्द्र ही आपो रे, 
लीच कष करू पडयृ, कोण कियो थो पापो रं ॥ अगः ॥२६) 
साधु कै दृष सांमरो, पूैमव भा एटोरे ) 
“अरिजयः पुरनो भूपती, खेचर "सणिगणः गेदोर ॥ अठ ॥२७॥ 
वटनसिह' घरे नारौजी, ‹ वेगवती ' सुविचार २। 
“अहिल्या नामे सता अये, मात पिता ने प्यारी रे ॥तर' २८ 
रः मण्डये तेहने, राय घणा मिरी आवि २ । 
आनन्दम ने कल्याजी, चरमाला प्रावि रे ॥ अः ॥२९ 
नाम "तदितूप्रमः तूं तव्रजी. खीज्यो मनही मजासे रे। 
"आनन्दमासि' साभरेजी, बहतो अतिघन खारो रे ॥ आः ॥ २८ 
"आनन्दमालिः चासति ग्री, करतो उग्रविहारो २। 
ध्यानारूढ शनीश्वर देख्येति इकारो रे ॥ अतुर ॥ २ २॥ 
दीघो परिषिह आकरो, साधुनो चुक्यो भ्यानो २ । 
सिद सारिखो ना हयो, हओ श्वान समाने रे ।॥अतुर' ।३२॥ 


० ७ क १ + क । १ मी 
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सुधारया भवदोय ॥ हनु ° ॥ खट्‌ दर्शन मे जोय ॥ हनु ॥ 

ए सम अघरन कोय ।| हनु ° सु° ॥ १} 

सेवक "हनुमन्तः सारिसोरे, गमः सरीखोरे राय । 

हयो नदीं होसे नदी, आजन कोई देखाय ॥ हनु° सुर ।॥ २॥ 
 ;।ए बोल द्धे, थारो कृपि उपकार । 

प्राण दियां पणना वके, शेष तणो शिर मार ॥ हयु° सु° ॥३॥ ` 
सेथक ना ए बोर ङे, घानेर माहरो नाम ¦ 

शाखा "थी शाखा जई, पावृं सही विश्राम | हतु° सु° ॥ ४॥ 
सायर जल उरंबिगु, चालो नगरी सङ । 

रामः राय प्रसाद्थी, कौधा काम निक ॥ हु सु०॥ ५॥ 
दिन-करनी प्र दीपतो, पुर "आदित्यः प्रधान । दमु 

राय 'प्रहहादः सुहामणो, पारे जिनवर आण ॥ हसु° सु०° ॥६॥ 
केतुमतिः महिमायत्री, सस्यवती षरनार्‌ । हनु° 

प्रीतिचति रीरूवती, श्ीरवती संसार ॥ इचु सु०॥ ७ ॥ 
सुभष्ठपनो अवलोक्रीयो, धिनघीयो जई राय । हु° 

रायकद रक्ियामणो, नन्दन उपञ्यो आय ॥ हनु° सु° ॥ ८ ॥ 
शम वेला सुत ज्यो, गुडिया गृष्टि निसाण । हनु° 

घर २ चार्‌ वधामणा, घर्‌ २ अति मण्डाण॥ हतु° सु०॥९॥ 
मारस मे दिन थापीयो, पवनय तसु नाम । दनु° - 

चन्द्र कला जिम चाधतो, वारे सुन अभिराम ।हनु° सु० ॥१०॥ 
बदोत्री ब््रीश॒जी, चार चार तयु मार । दलु° 

सात अटार परिहर, पुत्र पनो-तो प्राह ॥ दयु° सु० ॥ ११॥ 
पुखरये मन्द्र", राय भमन्द्र उदार । हनु 

'रिदय सुन्दरी"-सन्दरी, सुन्दर ने सुविचार ॥ दनु स॒० ॥१२॥ 
एत्र एके शत उपर, पुत्री हुई एक । हनु 

नामे अंजना, सुन्दरी, सकल रुणे सविरेक यु° सु° ॥१३॥ 
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काय ॥ ब्रह्मचारीजी ॥ रंक हाये जिम रतन ही रे साल, कहां रगे 
ठहराय ॥ त्र सी० ॥ १० ॥ पांच-काम ओष करौ तजे रे ररः 
सद्‌। रहे चित्त शान्त ॥ बरह्मचारी जी ॥ वई सवनो ए कोट चरं 
लाल, सीधो है शिवपुर पन्थ ॥ व्र सी° ॥ ९९ ॥ यिप हे विविध 
प्रकारना रे लार, जगम स्थावर्‌ जान ॥ व्रह्मचारीजी ॥ पिषिवि 
पय-समो विपदो नीं रे सा. हुवे अनन्ती हाण ॥ न° सी 
॥ १२ ॥ जुगबाहु-मयणरेहा-कारणे रे कार, मणिरथ घाल्यो धाय 
॥ ब्र० ॥ सीता ने हरतां थकारे लाल, राचण-रुंक-गमाय त्र 
सी० ॥ १३ ॥ चाड सहित वरत जे धरे रे साल, शीयरु वरत मु 
दाय ॥ ० ॥ देव-असुर-सुर-तेहने रे सार, नित्य प्रते लसन क 
राय ॥ ्र° सीता ।। १४ ॥ "धूरंचन्द' जे धारसी रे लार, त्रत 


यह्‌ दुदर धार !। ° ॥ पाठे आराधे शद भावदू रे कर 
जावि सेवो पार्‌ ।॥ ° सी० ॥ १५॥ 


=^, 


ध्री ज्ञेन पद रामष्यण पथम खण्ड। { ` 
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माचि्रोने बाहारीखरी, चीशनो चड़मान । हनु” 
भोजाई भगिनी महा. आदरं मेरु समाम । हतु° सु° ॥ १ 
पुत्रीने परणाववा, ययनवन्त वार । 
प्रथाने प्रगट कीया, नोर कैद हजार ॥ ह° सु० ॥ १ 
परतो दो मन मानीया, सगरा साहि देखी । 
पननजय' प्रल्हाद" नो, विद्म सुषिशेखी ॥हसु° सु०॥। 
अ्टादशावरपान्तरे, बियसप्रभ॒ शिवजाय । 

यक्षथयुक्तै आरुखो, कन्याकेम देवाय ॥ हसु° ० ॥ १७ 
"पयनजयः चिर आसवे, पवर्नजय परिमाण । 
पुत्री 'पवर्वजयः भणी, देवाकदी राजान ।॥ इसु° सु° ॥ १. 
सेचर भिलीया एकटा, नैदीश्वरनी जात । 
प्राथेना प्रह्वादनी,, माने सगरी तात ॥ दतु° सु° ॥ १९ ॥ 
आजथक्री दिन तीसरे. मानसरोवरं जाय | 
चिचाह करीजे षेग द, मेरोसंहु समुदाय ॥ हयु° सु° ॥ २ 
"पचनेजय,' फट भित्र घ, ते दीडो सत्राल | 
रम्भाथी अधिकी सही, सूपे याक इमास ॥ हसु° सु० ॥ २। 
अ-हमो आंख देखिया, रहिये चेन अत्यन्त | 
तेहयो वाचाएकरी, कोण कहै सुण सित्त ॥ हतु” सु° ॥ २; 
-पवनेजयः योल्पोहसी, चासरताणएद्री । 
हुं जाणूं दमणांजाई, जोई दोर हमूरी ॥ हृसु° सु० ॥ २३ 
वाल्हाना मैरापिपे, घडिते एक दिन धाय | 
दिनतो जई मासा मिले, कोरे केम रहिवाय ॥ दसु°सु०॥२ 
भित्रकह सुण स्वामीजी, आरती दूर निवार । 
रात रहस्य पणेञ, देखाडं तुजनार ॥ हडु° यु° ॥ २५ 
"पवनेजयः कुमारी, चाल्यो मित्रसमेत । 
आयो अति उताचसे, नारी निरखणं रेत 1हदनु° सुनार 
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( ३० ) श्री लैनपद्‌ रामायण प्रथम खण्ड। 


पपौ गी पीन ीणी भीगी मीन 


जिस २ निरखे नारिने; तिम २ पदे चैन। 

देव चहं अति आकरो, सुखमांहि दुख दैन ॥ हनु° सु०॥२७] 
वेटी सप्तमी भूमिका, वारुबात विनोद । 

रङ्ग माहि राचीथकी, फरती अधिक प्रमोद ॥ इनु° सु० ॥ २८॥ 
"वसन्ततिलका करै सखी, कवरी तुजवडमाग । 

"पवनेजय, पतिपा्दयो, जेदनो जक सोभाग ॥ हु °सु० ॥ २९॥ 
मिश्रकेरीः कटै सखी, केम प्रशस्यो रेह । 

'विदतप्रभ' परतो भो, जेहनो अन्तिम देर्‌ ॥ हनु सु° ॥२०॥ 
-वसन्ततिरकाः करेफरी, भोली जणे न्‌ भेद | 

'चिदयु्मम, स्वल्यायुपी, तेथीनसरे उमेद ॥ इनु सु० ॥ ३१॥ 
अपर क आवात मे. त नवि रिति लिमार | 

चन्दन थोड़ो ही मलो, नहीं विपकेरो भार ॥ हलु° सु० ॥ ३२॥ 
-पवनेजयः परिणाम त, तातो थयो तिवार | 

कवरी तो वरजे नदीं, जोई रही वातां प्यार्‌ ॥ हनु° सु०॥ ३३॥ 
काटी खड्ग खडो रयो, ए दो संहार । 

करु सदी उतावरो, बोले राज ज्गयार ॥ हलु° सु° ॥२४॥ 
भित्र कहं प्रयुजी सुणो, नारी अवध्य कहाय । 

तिण में निर अपराधणी, कटो प्रयु केम हणाय ।हनु० सु०।२५॥ 
ङेवरीए निन्दा नविकरी, ए कोई ठ लवाड । 

तमतो गिरवा च्य, पृथ्वीनाप्रतिपाङ ॥ दनु सु० ॥ ३६॥ 
फरिभाण्यो निजथानके, ते करै न कड विवाह । 

थमज कवे मक्षिका, आयां कुण उच्छा ॥ हु सु° ॥ ३७॥ 
रोवत्तदीजे कृदीयो, ते अन्ननी न मिरास । 

पछी कीसी प्रे पामिये, पिरसन्तां शचावासर ॥ दनु° सु० ॥ ३८॥ 
मोनीव्रयां ना मिले. उद्या नामिले नेह । 

ते मठे धुरी थकी, तूरणमतियो तेद ॥ दलु° सु° ॥ ३० ॥ 








श्री लेतषट्‌ रामायण प्रथम खण्ड। ( ३१९ ) 
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ठाल प्रक्षेप तर्ज-नवीन रसीया--मनी श्री चौथमलजी म० त~ 
ग्हाने मिरी कुपातर नार, खबर म्हाने पडगई सारी आज ॥ ठेर ॥ 
मतो जाणतो छ अुजप्यारी, होसी नहीं हरगिज दुजारी | 
नजरा देखी आज, सुरी पर धरदी सारी उाज ॥ म्हानि° ॥१॥ 
एवातां सुपने नहीं जाणी, करसी आ अपने मन मानी | 
सारो इणरो आय गयो दै, खन मांह रो माज ॥ म्हानि ॥ २॥ 
इसी जाणतो जो में पैली, अधविच मे आ गोतो देरी । 
तो नदी करतो प्यार, नार आ मिली अवथुण की जाज('म्हामि।२॥ 
मं मोरो ओ काम न जान्यो, धोरो २ दृध पिन्यो । 
पडी न मानि तीर, पोरु आ निकठी कीयो अकाज ।म्हांने॥॥४।॥ 
फोई किणरी हई न नारी, चौथम कै समज्यो सारी । 
मने चेता्यो पेडी गुरुजी, ` नथमरुजी › महाराज ॥ स्दान।५॥ 
1 दाल मूरखगी ॥ 

भित्र क इम किम हुवे, आपण बोल्या बोर । 

न पले तव सहु ये कै, फि्‌ २ एय्या टीरः ॥ दसु° सु° \ ४०॥ 
सतक मे वेताठजी, उडाइया अजण 
भङ्क न पाडे रद्ध मेः सज्जन नं रे सयाण ॥ दसु° सु ॥ ४१॥ 
सायरे रिघने आपीय, विपतो विश्वावीस । 

नीरकेण्ड नामे रहै, अल्भू न करे ईश ॥ हचु° सु° ॥ ४२ ॥ 
चोरी चदियो आय के, मित्रतणी मत्तिमान । 

विवाहतणी विधि साचयी, नाम तणे. असमान 1१० सु० ॥४३। 
1 दा प्रह्ठेप चञ्च-महोजिन यार खङ्धचारीो --पृखचन्दजी छत | 
पवनजी सोरण पर आयारे २ सव॒ सखियन रही देख अचम्भे 
आनन्द अत्तिपाया ॥ टेर 

यीणेश्वर द नारीसधवा, धवल महल माया 

आनन्द रद्ध विनोद विपे. हूया चित्त चाया ॥ पवमती } > } 
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इन्द्रतणी पर स्प अनूयम, दीसेसवाया । 
निरखन्तां धपे नदीं नयणां, सयणां मनमाया ॥ पवनजी ॥ २॥ 
टा मृलमी 
मयङ्गर मोटा मख्पता, अति ताजातोखार। ' 
; दीधा वरने दायजे, मणि मोती वरहारं ॥ हसु° सु° ॥ ४४॥ 
साडीमे ठेरेकरी, धरे आयो प्रह्द । 
सप्रभूमिसुहामणो, दीधो परं प्रासाद्‌ ॥ हतु सु° ॥ ४५ ॥ 
हसे मनावी हरख द, उवारी अखियात | 
भायग मोग-वियेसदही, ए निश्चय विधिवात 1) हसु° सु° ॥४६॥ 
दाल भणी ए सातमी, पवचनजयः' प्रणेत्‌ । 
“केदाराजः पुखपामिये, नो होत्रे चित्तचेत }) हसु° सु° ॥ ४७॥ 
दादा खम्भायती राम 
योर शुयोरन वीसर, सारसमां सारन्त । 
णहि रति नविङ्पजे, आर्ति घणी आन्त ॥ १ ॥ 
नजर न मेले नाहलो, उपने अति उचाट । 
आव्रणू रागेधण. विरह वांकी वाट ॥ २॥ 
मात पितानी लाडली, सुसरानी श्म दीद । 
तमय चिन फामिनी, ओष देखे नीड ॥ ३॥ 
'पवनजयः नी पदमनी, परममहा सुलक्रारी । 
नाह निस्नेह निपटडी, मेटी माथे मारि ॥ ४॥ 
ठटाल आरी तज्ञ-भरियानी 
मेली माथे मारि, 'पव्चजयः की नारी, 
आरनि आकररीए, अणे सा खरीए । 
रांया ठीए निस्सास, वासर जाय निराक्ष, 
देवकरिसो कीयोए, एरर छु दीयोए ॥ १ ॥ 
दन चातां म जाय, र्यणी दुमरथाय, 
विरद वरियोगणीए, सखी ह योगणोए्‌ }) 
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भी जेनषद्‌ राप्रायण प्रथम खण्ड ( ३: 


ध ॥ पी 9 (क स 


(दाल प्रक्षेप त्ज-खोरो लाङ्चीयो, स्वा. भी चौयमलज्ञी म. 
ससी मणी के सुन्दरी, म्हारी मनमोहन भरतार सखि किम टो 


जानू जिम करतार, कङ्क दीय सृखोए ॥ देर ॥ 
कन भरमायो पापीये, फोई चुगरुखोर चण्डार । सखि 
हारे दणमव वो सही है हिवडा केरो हार ॥ सखि ॥ १॥ 
विगर गुन्देदी छोडदी, म्हारी सगी नणद्‌ रो बीर । सखि° 
हाय हवे हस्य करु, हारे रग्यो केने तीर ॥ सखि० ॥ २ 
शीलवती सा सुन्द्री कई बदन कीयो दिलगीर । सखि 
नीर षरे दो आंख मे, कांड भीनो दिखनी चीर ॥ सखि०।२ 
बिन इत प्र जीवनो, कांई मरं कटारी खाय । सखि 
वसन्तमास इम धीरपे, कहै 'चोथू' 'नाथ' सुपसाय ॥ स० ॥४ 
टङ मरगी 

भोली सखी "वसन्त पिरका” निकट सन्त, बादृयन रोडयेए 
काटो हेदयेए ॥२॥ सषला दिन एक सूप, नविजावे एः 
पिरप, एरिषाहुरसेए नेह जोऽसेए ॥ माय वापते षार समज्ञा 
विचार, त्रियमू हटइस॑प, पुत्र करं किसुंए ॥ २॥ उत्तर न आपे 
जाम, छाना रहिया ताम, ताणि न सोडियेए, तूरथें जोदियेए 
दिद मुकीगू काम आप ही अवि उाम, तषे खेचीयुए, अधि 
इच्छीयुए ॥ 9 | 

छेपक कज अजनारो 
पियरथी आवी रे खखडी, वसन्त माला कर मोकली सोयतो । 
रेकर स्वापी आगे धरी, गाचता गन्धर्मने आपी छ तोयतो॥ 
पसे आभूपण-मोकल्या, जण म्दारा स्वामीने शोभसी अंगो । 
वस्र फी ने कटका कयां, आभरण केने आपीयापातङ्कतो ॥ 
सती अंजना {टेर 
आणा प मोकल्या, इणरे अणे आवीयो वडरीर तो । 
अजना-करे नवि-पारीये, घस्र आमभूपण मोकलिया चीरतो ॥ 


[व 


( ३४ ) ध्री ज्ञेन पष्ट रामायण प्रथम खण्ड, 
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स्वामी ने मन मान्या नरी, पीयर आवी करु बात तो। 
चन्धव पाहो हये थे वल, मात पिता दुःख धरे दिन रात तो । सती। 
अजना वटी रे मोखे, पथमजी तुरीय खेखवण जायतो। 


, आतां जावतां निरखती, तिम २ हषं चधे हियमांयतो॥ 


पवनजी कोपे रे पर जल्या, अजना आणे छ अति षणी प्रीत तो। 
जणेरे नार नी दारसी, गोखो आडी रं चुणाई के भींततो। स,। 
पचसे गांव पोते छिया, राय राणी वेह वं छे पूत तो। 
अंजणा सतीरे सुरुक्षणी, एने सृपीये निज धर घत ती। 
म्दोटा रे इरुतणी उपनी, राजा हो महेन्द्र तणी वहु छजतो | 
अजना आद्र कीजीये, युं कहै केतुमति, राय-प्रहराद तो ॥ स.॥ 
ढाल मरखगीो 
आयो हृत उदार, रवणः नो सुविचार, भापित कै भलोए 
परजुजी सांभलोए ॥ वरुणः न माने आण, राये अधिक गुमान, 
रावणः रावरोए, मिीयो छ घणोए ॥ ५॥ 'वरणसुत सुविशारः, 
मांधिीया तत्का, खर्‌ दृपणः खराए, खेचर आकराए, तद्यो 


राण रायः, खेचर मिरीया आगर, प्रयु तुमही चलोए्‌ काम 
उतावलोए ॥ ६ ॥ 


मध्री श्री चौयमद्टजी मर फ० टार प्रक्येप तञ्ज-खनत्रर नदीं र ज्ञुग म 

दूत "दयषठु ब" चूपनो आयोरे ॥२॥ युद्रकरन के हेत राय प्रहराद 
न वृलवायो सहय पुत्रां करा पित्ता वर्ण महा अभिमानी राजा । 
चम सन्मुख राड करण को, गमो वजत वाजा ॥ दृत ॥ › ॥ 
चार प्रकार चप्रुले चालो, दृत इसी दाचे । 

नकर राजा सन्नद् वद्र हुय, सुभटो ने भाखे ॥ दृत ॥ २॥ 

दा मुभटं जल्दी से सारा, दोनो दरंसीयार ॥ 

म्टारा गक्तिने जोई जो, मेँ जोस्यूं थांरी ॥ वृत्त ॥ ३॥ 
न कर्‌ सुभट वणा संसाया, वरुण कोन वपूरो । 
था या चनो चने जगमा, कसविन जेम फषूरो ॥ दृत ॥ ४॥ 


ध्री ज्ञेन पष राप्र्यण धरथम खण्ड) { १५५. 
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इन पर करत ओ गाज सुभट सब, कदे नप्तारो । 
चोथमहः नथमाल सनि रिष्य, जोडी ए दासो ॥ दत ॥ ५॥ 
६ दख सुखगी 
पात निपदो जाम्‌, चाल्यो ईर जाम, “पवनंजयः नयोए, आनेद 
अति थयोए ॥ हयगय रह अधिकाय, मखी जनसथ्रदाय, बर 
चारीयोए, हरसे हारीयोए ! ७ ॥ निसुणीए॒चिरतन्त, कटे 
चलन्तोन्त, दर्शने सा चाढीए, आवे उतावलीए ॥ पञ्चा्ी जिम 
जोय, आगे उभी सेय, पक्त पारटेए्‌, प्रिय जोदं षटेए ॥८॥ 
पड़वानो जेमचन्द्‌ दुर्मलदीसेमन्द, मांसन देखीयेए, चाम विसे- 
खीयेए ॥ ठुखी तालक देखाय, नीरे विरेपनकाय, सादीसाटि- 
फाए, तिमी ठरारिकाए | ६ ॥ अण खाया तम्बोरु, धूसर अधर 
अमोल, काया दूबहीए, शीथर्पडी बीए ॥ नयन जर में ्ूटी 
रदी छे तनं मन भष्टी, नारी निरखतोए, चाल्यो दरखतोपे 
।॥१०। धसि छागी पतिपाय, सखी कहं खगराय, दासी तुमार- 
दीए, चित्तहमारहोए॥ तिरस्करारीदचे एद, मे जाणीधुरेखद) मानन 
मागर, रदिए ागतांए ॥ ११ ॥ 
मन्दी भी चौथमहजी फुत ठार प्रक्धेप तज्ज-परस्नान खे उत्तसी परी 
पवनं अंजनीपर रीसक्ररी इणयिसियि कां निजरपरी ॥ रेर ॥ 
आपापन व्यभिचारण नारी आदी संयो आह इण वारी 
मे जगरनकारन राह परी प० १ मै देखूयो पापण को मृडो 
घणसी आगे कारज भरँडो इण पर उणरी युद्ध विगरी प० २ 
पियमने तिय की परवाह सारी सात्तिय पिय को र्दे चधा 
या तिय पतिभत्ता सखरी प० ३ सति अजनां की मति मोरी 
धन्यवाद ह फोटान कोरी शिप्यनाथ चोधं उचरी १० 
दत्व गूखयी 
फरि आवी परमांहि, धरणिये पटि राहि 
अदला नापथीए, अर्‌ परीणामर्धीर ॥ 


( ३६ ) ध्म जलेनपद्‌ राम्रायणं प्रयम्र क्षषण्ड) 
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दाख प्र्नेप दज-सद्ीन रमीया-स्वामी श्री वौथमलजी म० कृत 

म्हारा प्राण पतीजी प्रेम केम दीयो र्चो मेरीरे॥टेर॥ 
प॑चां री साखी कर पियु युन, ररे छेरी रे । 

कई कीयो मेँ चूक करी मने, आज अक्रेरी रे ॥ म्हारा ॥ १॥ 
, चाय नदीं म्दारे ओर चाह म दरसण उदरी रे । 

तजणेन्नं जाण म्हारेतो तूहिज बेली रे॥ म्यारा॥२॥ 
मन मेकारी माद म्हानि पडी न पेटी रे। 

सतगुरु पासे जकर तो चनती चेखीरे॥ म्हारा॥३॥ 
(नाथ नो चौधु' कहत जोधाणे, सति अत्प्रेली रे । 

पियु तणी अपसानित तदपि नवल नदेटी रे ॥ म्हारा ॥ ४॥ 

ठार मृल्गो 
दरुषलनो विस्तार, चाल्यो राजङ्कुयार, मानसरोषरुप, वासो अनु- 
सरुए ॥ १२ ॥ मंदिर रचना कीधः, पटंकरडे परसिध, घतोसुदरुए 
भोग पुरृन्दरूए ॥ दीनपणे रन्त, प॑खिणी शब्द सुणन्त, मनमू 
जागीयोए, राय अनुरागीयोए ॥ १३ ॥ 
१. दद्ध प्रश्चेप तज्जं नाथ कैसे गजको फन्द दछृडायो 

ची यों क्पू शरोर मचायो, क्यो चहचाट खगायो । टेर ॥ 
रति नदीं क्रारण दसत रनरमे, जिससे जिय धघवरायो । 

विन कामण दही क्यो ररव, पूरो पतो नीं पायो ।चकची ॥१॥ 
सुनकर सजनः य मन सोचे, आंखो अवसर आयो | 

जिनसे सतिको यह अपना, पेसो रङ्ग रुगायो ॥ चक्री ॥२॥ 
चकवी इण विद्ध शोर सचायो ॥ टेर ॥ 

च्रवी कहती चतुर सुनो तुम, चित्त किनको चमकायो । 

करटक रुगाकर कीया चिद्छोहा, जिनको पिरहफर पायो ।च०।२। 
सती अंजनपि रंज को कारण, सगरो भेद बतायो । 

पसो दद्ध रङ्ग दिखलाकर पवन केऽनङ्ग जगायो ॥ च० ॥ ४ ॥ 

चेनमटजी महाराज रचित रई) 


ध्नी जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड। ( ३७ 
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पासर्‌ माणे मोग, रजमिनोरे षियोम, 
ते इरे घणीए, चचने दयामणीए ॥ 
मेहने दिन ने रातत, एफ सरखी जात, 
ते केम जीवदहीए, आरती अति वहीए ॥ १४ ॥ 
परण्या पीरेएहे, साथे ीयो नरी नेह, 
सतिय रिरोपणीए, सादीधी अचरणीए ।। 
जो आवीथी चाल, तो मये ह टाल, 
यो सन्तोपनोए, न कहिवाणो घणोए | १५॥ 
आज लगेहती आशन, अव तो हुई निरास, 
आजमरे सहीए, एतो पे ख्दीए ॥ 
नारो हत्यानूं पाप, महोटो ॐ सन्ताप, 
मजने सगसेए, अपजेश्च जागसेए ॥ १६॥ 
भित्र प्रहितः चीलाय, मननी वोत सुणाय, ` ॥ 
पचे सुँ करए, मित्र फटै खररए ॥ 
नारौ हुई निराधारे, सरत न रवे बार, 
भूवो मोचणीए, मान पिमोचणोए ॥ १७ ॥ - 


4 टार ध्रसिप तर्ज-हाक्त मतिक्रर ग्य दविखाना॥ 


हां काम मं पोते करीयो, लोक लजसे जरान उरियो 

देप सती के उपरे नाहकदी धरयो रे देर ॥ 

मात पिता जनते ममजायो. तो पिणं नहीं रस्ते आसो) 
मित्रतणी सही बाते मान मे, उर्टो रुडियो २ 1 काम में 1९। 


१ [2 व दा पी # , कि 8 ^ 11 निषि क, 1 श त 9 १, 19 श रपी 10 थ 


१ सतौ अना से-यनपलजी महाराज रनितदह। ` 


( २८ ) श्रौ मन पदर रामायण प्रथम खण्ड | 
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(हाल मुलगी ) 
अव ददी जाव तास, सन्तोषुं स उन्दास, मानी साननीए, अशा 
आननीए । मध्य रात्रीये सो, स्वामी सेयक दोई, आया संचरीए 
गगन भतीक्ररीए ॥ १८ ॥ स्थःमी रहीयो वार, सेवम गेहमजार, 
आची जोबहीए, राणी रोदीए ॥ पोयणे मारी हेम, सा तबदीसे तैम, 

जर वरिण माछलीए, तरुपे वरु घरीए ॥ १९॥ स्वी नीची थाय, 
चैन न रंच हाय, ककण तोडतीए, गिरवृं रोटतीए ॥ वरजी २ 
राखन्त, धाद भल भाखन्त, जीबन्तां सहृए. सुख हो से बहुए ॥ 
॥ २० ॥ संचर जाणी धाय, धसीतस नारी ग्रहाय, कटे जेट ठेए, 
मखे तेरक्ेए ॥ हं स्वामीनो मित्र, नामे "प्रहसित ” पवित्र. 
स्वामी आवीयोए, मनने भावीयोए ॥ २१॥ भंडा ? एसी ही 
डंवरी कहे उदासी, नाम न भुज गमेए. दशन किम रमेए ॥ 
पं हुवा भुजवार, नवि दीटो भरतार, अलमोही रहैए, खार ष्णु 
वहैए ॥ २२॥ 

दोदा-- सति अंजना की सखी, सुण्या अपूरष बोल । 

पोली उत्तर मं, अहो, सुण रे फूटा ढोर ॥१॥ 

{ ठा प्रक्येष तज्ज ऋछयथडा 
दारे लम्पटी के तु मारग भूरीयो, हारे लम्पटी ॐ थारो आगयो 
फाररे पापी म्हारा पिया परदै्लामं ॥ टेर ॥ 
दारक लम्पटी वाद थारी जीमही, हरिकं रम्पटी थारी चिरा 
खालरे पापी महारा पिया० ॥१॥ हरि सम्पटी मं एेसी ना 
कामनी, हरि रम्पटी राच थारे फन्द रे पापी म्हारा पिया ।॥२॥ 
हारे लम्पदी क्या त्‌ मेरे सामने, हारे रम्पदी गिण न इन्द्र नरेन 
रे पापी म्दाग०॥३॥ 

दोदा-- सती सीरमें ्षिल री, ठखली पवन इंवार । 

प्रेम ङायक्रे पुनरपि चोदयो वचन विचार ॥१॥ 

१ मती अजनासे। 


श्री ज्ञेन पद रामायण प्रथम खण्ड । { ३९ ) 
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रार क्येपक्‌ तज्ञ मेरा मन्नासादेवरा 

जिनके चयि तु श्रे भरणा, उनको देवे फिम गारी है ॥ 

मं तम्दारा पिबू पियारा, दं ह मेरी पियास है॥ 

हा म्हारी प्यारी अंजना, तोपर वारी है ॥१॥ 
हा-- दीपक लेकर देखीयो, निश्चय पचन ङंवार ॥ 

जाय वसन्ती सत्ती भणी, बोली इणी प्रकार ॥१॥ 
| दाल मूलगी 
.तणो एतेष, करो राग न सेस, 
कीधो आपणोए, इद-पर भव तणोए 
नीनो करतार, दीरो मलो भरता, 
पूरी अङ्खमांए, राणी रङ्गमांए ॥२२॥ 
टा ग्रघ्चप तक्च-पन्नजी मृटे घो 
[ घर आयोए २1 सुन सती अंजना मान वहायोए ॥ टेर ॥ 
२ अब खोर मून तू, थासे माम्य सबायोए । 
२ अव आयो पियुडो+ बिना वृरायोए्‌ । पियु० ॥ १ ॥ 
पो पचन ओ सती अजना, अनहद मोद चदायोए | 
यु आने से सतीद्टियामें हपे न मायोए ॥ पियु० ॥ २॥ 
ग सती तथ निज आसन से, चदन फमल विक्रसायोए । 
र दुवार जोड कर दोनो, वचन सुनायोए ॥ पियु० ॥ २॥ 
ठाल प्रघ्वप त्य-गचररः शृश्ाग्जी फेय तोऽ 

; आया से भियतमजी जाव चारणा हो, थांपर चारी हो चरि 
7 रज पधागणा द्ये ।॥ टर॑॥ 
} चट ऊटी क्षीप समयो, पियु दरधन से मन विकसायो 
नो सथ अपराध खमायो, अटपट आसन काय पियो काज 
रणा हे । १! आज आंगण से सुरतरु फलियो, म्हारो 
रो दुख टचलियो, पण्य योग से प्रियतम भिरीयो. म्हारी 


1) 7 ` अ 7 ^ 0 त ९०४ +~ 


पती अंजना! २ सती अजनासे) ३ स्तो अंजनासे) 


( ३८ ) ध्री जेन पश्र रामायण प्रथम ण्ड | 
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(हर मरगी ) 
अब दी जाघुं ताम, सन्तोपुं स उन्हास) मानी पारनीए, अत्ता 
आननीए | मध्य रात्रीये स्रो, स्वमी सवक दो, आया सचरीष, 
गगन गतीकरीर ॥ १८ ॥ स्वमी रहीयो चार, सेवग भेदमजार, 
आपी जोवदीए, रणी रोवहीष | पोयणे मारी इम, सा तवबदीसे तैम, 
, जढ ष्रिण माषृरीष, तरप अख परीण ॥ १९॥ उती नीची थाय, 
चैन न्‌ रेच सहाय, फंकण तोद्रतीप्‌, गिं सोरतीण ॥ वरजी २ 
गएवन्त, धार भठ भाखन्त्‌, जीवन्तां सद्ग, सृखहोसे बहुए 
॥ २० ॥ संचर जाणी धाय, धमीनम नायी ग्रहाय, कार ` 
सा तेटलेण | हूं स्वापीनो मित्र, नामे“ «^ 
रचापी अप्रीयोण, मनने मावीयोण । २२ ॥ ^ 
कुयरी करे पदासी, नामन मुज गमेषु. 
वपं दया मजार, नवि दीटो भाता, भद ` 
वह ॥ २२॥ 

दोदा-- सति थजनाकी सखी, 
मोरी उत्तरम, अदी, 
§ टार प्रध्वव त 
हरि रम्परी फे त मारम्‌ भृलीयो, 
काररे पापी म्हारापिया ` ' 
हारक लम्पटी षाद थारी ˆ : 
रयाटरे पापी म्हारा पिया० ॥? 
फामनी, हारि रम्पटी गच धार 
दारे छम्पदी कफात मरे सामने, 
रे पापी म्दाग०॥३॥ 

दोहा-- सती श्रीरमें चिल 

प्रम लागरफे« ` 

१ मती अजनासे। 


। 


ध्री ज्ञेन पद रामायण प्रयम खण्ड) [ ३९ )} 


(मीणा च, 
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१ टार क्ेपक तञ्च सेरा सन्नासादेवरया 
जिनके खे त शरे रणा, उनको देवे किम मारी हे ॥ 
मै हं तुम्हार पियु पियारा, तं है मेरी परियारी ३॥ 
हां म्हारी प्यारी अंजना, तोपर बारी ६ ॥१॥ 
दोहा-- दीपक लेकर देखीयो, निश्चय पवन इुबार ॥ 
जाय वसन्ती सती भणी, रोटी इणी प्रकार ॥९१॥ 
दां मूलगी 
कमे,तणो एदोप, करवो राग न सोन, 
कीधो आपणोए, इह-पर भव तणोए 
कामनीनो करतार, दीखो मलो भरतार, 
फली अङ्घमांए, राणी रङ्गमांए ॥२२॥ 
२ हाड प्रह्वे तञ्च-पन्नञी मृडे सोल 
पियू घर आयो २। सुन सती अंजना मान बदायोए्‌ ॥ टेर ॥ 
सोल २ अब्र खोर मून त, धारो माम्य सवायोए । 
देख २ अव्र आयो पियो, चिना बुलायोए ॥ पिय ॥ १ ॥' 
सण्यो चचन ओ सती अजना, अनहद मोद बदायोए । 
पियु आने से सती हिया से दपं न मायोए ॥ पियु° ॥ २ ॥ 
उरी सती ततव निज आसन से, वदन कमर चिङपायोए । 
सोल दुवार ओड कर दोन, बचन सुनायोए ॥ पिथु० १ ३॥ 
3 दाल प्रस्ेप व्य-गवरल ईश्च गी फे तो 
भे आया हो प्रियत्तमजी जाव वारणा हो, यापर वारी हो यलि 
हारी राज पधारणा हो ॥ रर ॥ 
सती चर उरी श्ीप नमायो, पियु दरशन से मन विक्सायो, 
अपनो सब अपराध खमायो, स्रटपट आमन ख्य विायौ काज 
सुधारणा हो ॥ १) आज आंगण मे सुरतरः फन्ियो, म्दारो 
यारो दुखडो रियो, पुण्य योग से प्रियतम मिरीयो, म्दार 


१ सतो जनाद) २ सती अजनासे। ३ सती अजना से। 


(दाल मुलगी) 
अवर ही जाव तास, सन्तोषं स उल्हास, मानी माननीए, आदा 
आननीए । मध्य रात्रीये सो$, स्वामी सेवक दोर, आया संचरीए, 
गगन गतीकरीए्‌ ॥ १८ ॥ स्वामी रदहीयो वार्‌, सेवग गेदमजार, 
आधी जोवहीए, राणी रोवदहीए ॥ पोयणे मारी हेम, सा तवदीसे तेम, 
` जख तरिण माछङीए, तरुपे चरु धरीए ॥ १९॥ उची नीची थाय, 
चेन न रंच लहाय, कंकण तोडतीए, गिरवृं लोटतीए ॥ वरजी २ 
राखन्त, धां भल भाखन्त, जीवन्तां सहुए. सुख हो से. बहुए ॥ 
॥ २० ॥ संचर जाणी धाय, धसीतस नारी प्रहाय, काटे जेर लेए, 
भाखे तैटकेए ॥ हं स्वामीनो मित्र, नामे "' प्रहसित" पित्र. 
स्वामी आवीयोए, मनने भाषीयोए ॥ २१ ॥ भूडा १ एसी हसी. 
यरी कटे उदासी, नाम न युज गमेए. दशन किम रमेए ॥ 
चप हुवा सुजवार्‌, नवि दीटो भश्तार, अलमोरी रए, खार धणं 
वहेए ॥ २२॥ 
दोहा-- सनि अंजना की सखी, सुण्या अपूरब बोल । 
ठी उत्तर मं, अहो, सुणरे एटा रोल 1१॥ 
१ टार प्र्येप तज्ञ क्रायथडा 
दारे रम्पटी के त. मारग भूटीयो, हारे 'रम्पटी के थारो आगयो 
कारुरे पापी म्हारा पिया परदशा म ॥ ३र ॥ 
हरेक लम्पटी वाद थारी जीमडी, हारक रम्परी थारी चिरा 
खाररे पपी म्हारा पिया० ॥१॥ हारे लम्परी मे देसी नदी 
फामनी, हरे रम्पटी राच थारे फन्द्‌ रे पापी मारा पिया> ॥२॥ 
दारे सम्पद क्या तू मेरे सामने, हारे रम्पदी गिंणु न इन्द्र नरेन्द्र 
रं पापी म्दाग०॥ ३॥ 
दोदा-- स॒ती शीलम शिल रदी, रखी पवन दंवार। 
म्म छायकरे पुनरपि बोरयो घचन विचार ॥१॥ 
९ मती अजना से। 


{ 
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९ दाङ क्चेपक तञ्जमेरा नन्नासरादेषरा 
भिनके लिथि तै शरे शरणा, उनको देवे किम गारी हे ॥ 
मह तुम्हारा पिम पियारा, तं है मेरी पियारी हे॥ 
हां म्हारी प्यारी अंजना, तोपरं वारी ह ॥१॥ 
दोदा-- दीपक कर देखीयो, निश्चय पवन वार ॥ 
जाय चसन्ती सती भणी, चोरी इणी प्रफार 1 ९॥ 
दाल मलगी 
कम॑.तणो एदोप, करवो राग न रोस, 
कीधो आपणोए, इह-पर भव तणोए 
फामनीतो करतार, दीस मलो मरतार, 
फ़री अङ्गमांए, राणी रङ्माए ॥२२। 
र्‌ दाल प्र्षप तक्च-पन्नजी मठे योल 
पिय घ्र आयोए २ । सुन सत्ती अंजना मान बढायोए ॥ टेर 
पोर २ अब्र खोर मून त, थारो भाग्य सवायोए | 
देख २ अव आयो पियुडो, विना बुरायोए ॥ पियु° ॥ १ ॥ 
सुण्यो बचन ओ सती अजना, अनहद मोद वदाय । 
पियु आने से सती हिया में हषं न मायोए ॥ पिष ॥ २ ॥ 
री सती तव निज आसन से, चदन कमर विकसायोए । 
सोल दुषार जोड कर दोनो, वचन सुनायोए ॥ पियु° ५ ३ । 
४ दाल प्रद्वेष तर्ज-गघरल ईाग्जी फेये तो०। 
मले आया ह प्रियतमजी जा चारणा हो, थापर चारी हो ष 
हारी राज पधारणा हो ॥ टेर ॥ 
सती शट उठी सीप नमायो, पियु दरन से मन विक्रमा 
अपनो सव अपराध खमायो, दयरटपट आमन रप यिरूप्यी प 
सुधारणा हो 1 १ आन आंगण भें सुरवर एलियो, म 
सारो दुखडो रलियो, पुण्य योग॒ सै प्रियतम मीय, म 


१ सतोअजनास 1 २ सती अजनासे। ३ सतो अजना खे 
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धन्य घडी धन्यं भाग फ साज वधारणा हो ॥ २॥ 
दोहा--सती सररुता षांत्तिता, पतिवरता पिण ओौर । 
रखकर मन यदित हुवा, बोला कबर किसोर-॥१॥ 
दाद मरगी 
भद्रे १ खम अपराध्‌, थासो देह न खघ, 
ओषो हूं धणीष्‌, पूरी तू मणीए्‌ | 
दुःख सायर अगवाह, कांटे आवी नाह, । 
नामा धारथीए, नावा कारथीए २४॥ 
हसी रमी मुख पाय चारण लाग्यो राय, 
राणी तव कदेए, गभे रहै सहेए । 
उत्तरन्‌ अदहिनाण, आपो स्वामी स॒जाण, - 
खोकां थी उरए, सुखम दिन भरुए ॥२५॥ 
मत्री शमी चौथमलजी म८ छत टाम प्रस्ेप तज्ज-ननच्रीन रनिया 
पाछा जाता प्रियघर्‌ ! राज मायत्त से मिलता जा्जोजी ॥ रर ॥ 
तीन रात भैँरद्यो महिलांमे, यों फुरमाश्चोजी । 
कहनो दमारो मान पति थे मत शरमानोजी ॥ पाडा ॥ १ ॥ 
पात कदी मं सोच समञ्च मतयोंदही गमाई्योजी। 
भविप्य ऊजो होय इसी पिय वात बनाशलोजी ॥ पाहा । २॥ 
जग वरुण को जीत सुजदावर रारे लाईजोजी ॥ 
नित को उडास्यं काग कत श्ट पाछा आ्ूनोजी ॥ पाछा ॥ २॥ 
` आनन्द मंगर वत नित २ धयं वध्लोजी ॥ । 


“ चौथू ? के प्नं नयने नथमाल, मनाश्नोजी ॥ पाठा ॥ ४। 
ना ( टा मरगी ) 

2३ मृदड देव, चारी गयो ततेव, 

. कट के जई मिल्योए, किणहिनं अटकल्योए । 
क्मराज ए हल, नगः संख्या सुविशाल, 


नारी ----_ नारी नादरोए, मि मिण उमाहलोए ॥ २६॥ 
। रण उमाहलोषए ॥ ९९ 
९ पत्रत ( अट) | 
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 देडा(चन्यासीरने) ` 
4 परवर्नजय > तव पाधरो, “ लका 2 नगरी जाय ॥ 
भूप भी परे मेटीयो, अति रलियायत थाय ॥ > ॥ 
^“ राचण ” रूढे राच, शुभ वेला सुविचार! 
वरुणो परि तत्खिण चल्यो, दर वलने अनुसार ॥२ ॥ 
अब तो अंजना सुन्दरी, गभे धरे तिण चार | 
गुर पणा नू कामए, कोडयन जणे सार॥३॥ 
गभे तणे तव॒ रक्षणे, गभे जणाणो जाम । 
^ केतुमति >° सास कै, किस्य कियो ए काम ।8] 
^“ प्वनेजय ' परदेश छ, बदु चारं पेट । 
ह जाण्‌ क एम हसे, सोई हुषो नेर ॥ ५॥ 
टीट नमी नज हयुमकडानी 
“केतुमतिः केलह कारिणीजी, कार रूपणी होड.करमगति दोशरी । 
बहु किम्युते ए फियूजी, लाजयिया घर दई ॥ कमर ॥१॥ 
मोनी अमासणौ निरुरणीजी, भो मननो उन्माद ॥ कम० ॥ 
7ण तजवाथा भङाजी, कां लीधो अपवाद ॥ कर्मर ॥ २ ॥ 
मग्चा थी फरि जीचीयेजी. शील रां संसार ॥ कम ०॥ 
भीरः भलो सहने सदीजी, सुन्दरी नो सिणगार | कम° ॥ ३॥ 
नन्दननी अव मानताजी, जाणतां सह फोय ।। क्म० ॥ 
रण थारो असतिपणोी, आनने ऊणाणो जोय ॥ कर्म° ॥ ॥४।॥ 
गेवे गणी राघलीजी, दुःख षिन समान ॥ क्म० ॥ 
दोहा-- कटुक चचन साद तणा, सुण्पा "अजना" नार ॥ 
उत्तर मे आतुर तदा. मोरी वचन विचार ॥ १॥ 
भेष्वी ध्रीखोयमलजी मर फन दार श्रह्वेप तल नखीन रसीया 
स्वी कदु हो सासुजौ मांु्खडन दोन्यो जाय। 
ठ न बोल्या जाय साम साच न सोल्यो (जओोडयो) जाय ॥दर्‌ 
ुर गर क्यां उन्म विगार्ू, चौर जार समजो सुत थारू | 
रथा तीन इतरात्त सासुखी कटक स पाछा आय 1 माची ॥१।॥ 


प, 


( ८२ ) प्रो जेनपद्‌ रामायस्न प्रथम खण्ड) 
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पाष रौस करीने वो. तू कद भूरी फिणरे मोरे । 
बो थुं नदीं साच देवृंसां मे थारी स्यान गमाय ॥ साची ॥२॥ 
सती कयो साघु नदीं माने, टी सारी वातां जणे । 
नाथ रिष्य चोधुः दी निस्ाणी तत्खिणप्तत्ति दिखाय ॥सा० ३॥ 

? ढाल प्रक्षेप तज्ते~-तावडा धीमोमो पडज्ञारे 
लाडीजी रुखण नही भका हे २ खोटा करके काम अवे थे बण- 
रया हो साचा ॥ टेर | 

चारी कर त. सई गणा, चण रही साहुकार्‌ 

नाणु रखण मं थारा सारा, तं सेवे व्यभिचार ॥ लाडी ॥ १ ॥ 

, ( द सकगी ) 
देखावी सा सूदडीजी पति आगमनी बात ॥ कर्मेगत ददी री ॥५॥ 
चरती वाषण वेगघुजी, संमलावे सहु रोक ॥ कर्मगत०॥ 
नाप न भावे तेदनोजी, तेद स्यं संयोग ॥ कर्मेगत ॥ ६ ॥ 
मिरी गिरं मुद्रीजी, दाथ ची फी आय ॥ कर्मगत्त ॥ 
साची दोवे सुन्दरीजी, क्पू न धोकाये ए माय ॥ कर्गत० ॥७। 
टोहा-ङ्ड बोली कामणी, रासु नहीं इक रात । 
आंख थक्री. अल्गी करो, भाखे राणी बा ॥१॥ 

मश्च स्वा०श्री चौथमलजी मन कृत दाङ द्चेपक तज्न-मिणगोर की- 
साप्रूजी ये म्दारा धारा जाया ने आवण दोजी, जाया ने आवण 
दो जितरे ए वातां जावणस्नेजी ॥ टेर ॥ 

दाथ जोड ने अरज कर मेँ वडा वरौ की जाईनी । 

पेसी चात मुणी नदीं जगे, आ कांड यात सुणाई्जी ॥ सासु ॥१॥ 
एकलटी बनमांहं याने, मतना पेल साघ्रूजी ॥ 

एरी खाय रट वर्‌ मा, मोरे न्डाखी आगघ्रजी ॥ सास ॥ २॥ 
माणी जो बन मं मेरो, साप स्यार मञ्च खासीजी । 

चिगर गुन्दं ही युद मरवासो तो, योर दामे कांई आसीजी । सासु॥२॥ 
साम्‌ सुमरा सेरी वोरो, कांड जोग भें कमली | 

२ सनी अञ्जना से) 
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छरी क्ैनपद रामायण प्रथम खण्ड। ( ४१. 


भूखां विरसा मरती ये तो, तिना सौत में मरसूजी । सड ॥9॥ 
दोन बचन हूय बे बहुयर, साखजी थे मानो्जी । 
दासी फी दासी हय रद्द, चोधू कह मत तानोजी ।सा्‌ ॥५॥ 
भी. वेद्य धुलचन्दजी सुराणा छत छाल क्चेपक तर्म-वधश्च वोट मान 
सासुजी म्हारी अरजं सुणीजञे दो, तुम सुत आवे ज्यां रुगे धर 
मादी राखीजे घे ॥रेर्‌॥ 
प्रिगर गन्द काटो मदी, मन खात करीजे दी । 
कटक भणी जन मोटी खरां कर रीजे ह । सास ॥ १ ॥ 
अ इती अव धारो, माताजी मोरी दहो । 
पठे दी पछतावसो, कह कर जोरी हो ॥ ससु ॥ २॥ 
गद २ बाणी षोरुती नयणां जर दके हे । 
दुःख अर्ब सांभरे, कारेजो करके हो ॥ ससु ॥ ३५ 
कोधवसे राणी करै, चोढे किण दरे ह । 
घूर धके युस आगे, जरा क्षमे न आवे हो ॥ सासु ॥ ४॥ 
फर्म कोई वांधो मति, भवि जीवां भारी दो | 
धगतण विरियां जीवने, नदीं रुने कारी दये ॥ सह ॥ ५॥ 
दादा-राणी चोरी रोखभर, दोदरी ते मार। 
एह काम्‌ सं इण कौया, पकड चरी चारं श 
ठार क्चेपक तर्ज-दमीरीयानी । धृलखन्दजी सुराणा त~ ` 
पाजेरे सोखा ताजणा, रोगन्तो असरार सनदी .। 
उीरु थयो चक चोर ज्यु, दुरे सद्रनी धार सनेहौ-कमे तणी 
गति दोहरी ॥ टेर्‌ ॥ 
कूटण बालौ कम्पे घणी, महीं खगे कह जर सवेदी । 
हुक्म धणौरे कारणे, काम करां ए भोर सनेदी ॥ क्प० ॥ २॥ 
शंस करी सति भासती. न्दाखे मुख लिस्सासर सनेदी | 
चीरी मं कीधी नही, से दधो भद्र पास सने ॥ क्म ॥र्‌ 
दोहा-- केतुमती अति कोधे, सन्या न चचेन लिगार।)। 
अदुचर को दुखवायर, भोरी से रुखकार + १ 
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( ४ ) घ्री नषद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 











. अन्‌ .पाणी री.आखडी, जोलो ए. नदी जाय ॥ 
सति विचारे चित्त मे, अव वोरीजे नाय ॥ २॥. ,, 
, सेपक्ष.तजे खावणी (लेखक ). 
दोनों फो कारे चास तुरत पदिराया, 
जो आभूपण मणीमारु तुरत उतरषया ॥ 
कालो रथ ते काला तुरङ्ग मंगाया, 
दीयो कालो स्वारथी काला हीया सनाया ॥ 
यती करे अरराट सखी समघ्रावे, 
रथ चाल्यो सननाट नगरं षिच अवे । 
मत्त देना कोई आल फिसी पर भाई, 
धुगते हाधो हाथ हुवे दुःख दाई ॥ टेर ॥१॥ 
धुरखुचग्दजी छत -टाल घप्र तञ्च आज श्चदरमे जा मार सीप्ड 
नरं नारी ह सारी जोवती, रवती भर २ नण, सुज्ञानी। 
दाहादेव एकाम फीयो रीं, भाद इण पर वेण ॥ सु०॥ 
जोदनो अवस्था सतियो मे षदी(1दरेर\॥\२॥ 
होट घर्‌ मं अकाज हेवा इमा, छोटांनो स्यं थाह ॥ सु ॥ 
आरते करती हो कामण अतिषणो, जोव नगरना श्चा ॥घुम्जो.॥२॥ 
कारा रथ म वंस चरं, धरती दुःख अपार । सु 
मुख कृमखा्णो मालती एर ज्युं लोक घणा डे कर सु जो५॥२॥ 
नग्री उदयो दो आई वन चिषे, तन मं तेज न काय । भु° 
मन दुख धरतो स्वारौ वोख्ियो, दोउणम्दारो न माय सु.जो.४। 
सती दुःख देखी स्वारथी इम कै, धिक्‌ २ पापी पेट । सु०। 
जन्म इवोयो हो मे इण वम पदयो. नीच कर्मं कीयो नेट ।सु.जो.५ 


टान्ट मृटम 
निरी वचने खरीयजी, आरक्ष पृत्यां हाथ ॥ कमै 


कदी नगरे यादरेनी, सखी चाडी तस साथ ॥ कमन ॥८॥ 
अरत पुस्पे पाधरीजी, पीटरे आणी सोय ॥ कर्मर 


नादिर गूरी षराहुख्याजी, एतो इमहि दोय ॥ कम ।॥ ९ ॥ 


' भरी लेन पद्‌-रा्रायण प्रथम खण्ड । ( ४५ ) 











र भाहीरे रदीजी, करती शोचा शोच । कर्म° 

फिणही ठामे पड़ नरीजी, आरतीमे आलोच ॥ कमं ॥ १०॥ 
धलचग्दजी छत टार क्षिप तर्ज श्रषर नदीं दै पकी 

सती म विपत पड़ी भारी रे, स० 

मत कोई वांधो कर्म चतुर्‌ सथ सुणजो नरनारी ॥ टेर ॥ 

प्या स्यो दे पीहर सासरो, प्रीयतम क्यो प्यारी । 

अहो २ कम गती कणटारे, निज कृत दुखकारी ॥ सती° ॥१॥ 

आक्रन्दशन्द करे दो चने, रन है भयकारी । 


रुदन सुनी पंखी ङरवे, सुनत ठग खारी ॥ सती म ॥ २॥ 
१ दाख सिपक तर्ज पपैया काद मचावे क्षौर । 


सेली अब किम धार धीए, पड़े नयन से नीर ॥ टेर ॥ 
परणी जद्‌ तो प्रीतम युश्चपर, नाहक थे नाराज । 
पिया प्रेम जब्र फीया मेरं से, सासु मिगाडी खज ॥ 
फलद के कारे तनपर चीर ॥ सेरी । १ ॥ 
जेश॒जीवन्‌ अपस ह सरना, कहते नीतिकार । 
इसमे श्रेय युश ह सरना, मरु खाय कटार ॥ 
सुमत यों जाय केना चीर ॥ सहरी ॥ २॥ 
दोदा-रात पड़ी रवि आधमीयो, प्रसरथो योर अधार , 
सागरी अनदशन फीयो, नामयुणे नचकार ॥ १ ॥ 
नज्ञ-- अञ्जना रयो- 
अजना करै सुन सुन्दरी, दःखमांदै दुःख शश्च उपनयो आन तो । 
पाणीथकौी कीवी पावरी, सासरा यिच ्दारी नीगमी लाजतो ॥ 
माता ने यख किम दाख. भाई मोजायों किम करसीए नीहतो । 
ज्यो समे स्वासी आवे नदी. फिसकरी दुखमर्या नीगम्‌ दीहतो- 
सती सं क्षिरोमणी अजना ॥१॥ 
'वसन्तमासाः बरती करै, ज्यं खे निभला उजला आतो । 
तहां से स्वजन सुदामणा. हष बोखायसी तुम तणो भापतो ॥ 


म 
१ सकी अंडमा खे 1 


( ४६ ) श्री जेन पष्ट रामायण प्रथम खण्ड | 
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माता मनोरथ पूरसी, भाई मोजो मिरसी उसङ्‌ तो। 
जहांलगे स्वामी आवे नरी, तदां रगे पीयर पोखंजो अद्धतो।सतती।२ 
१ ॥ दाल क्षेपक तर्ज-में अङ्रेजी पट रद्हे॥ 
नहीं पीयरीये चाद, युञ्चको समे सताती ॥ टेर ॥ 
कर्क सेय किम पीयर्‌ जाव, साच कहं महियर श्मावृ ! 
हाहा केसे हाट ॥ जुद्को० ॥ १॥ 
जोगिन बनकर अरुख जगाद, सुत होने से फिर जरजा । 
, पूरण पतिव्रतं पाठं ॥ बुञ्चको० ॥ २ ॥ 
दोहा-कषेपक,+-उपसरगं सहतां उगियो, सहस किरणनो सर । 
पयर जावे प्मणी, विकट पन्थ ॐ भूर ॥ 
॥ धूल चन्दजी कृत ढाल क्षेपक तरलं लाव्रणी | 
दोनों तो भूरी वाट उजेड मै जवे, 
रनयन के महि फिर फिर गोता खि। 
माणस मिलीयां चिन रास्ता कुण दिखरपे, 
मतीयन की छाती माय दुःख नहीं मतरे ॥ 
यों बोरे अंजना सुन तू सखी हमारी, 
। कर्मः की रेख कोई टले न फिनसे टरी ॥ दे२॥ 
म पूय भव मे पाप कीया अति सोटा, 
मं खीया अदत्तादानं आङ दिया म्होटा। 
वरि भृख ठपा से जीव धणो घवरावे,, 
तोपिणिपोयरे की आक्षा मन में रवि ॥ 
तिहा विविध परेतो वन दुःख सहतां हारी ॥ कर्मो की०॥२॥ 
दीदा--अयुक्रमं वारे चालत, चरण थया चक चोल । 
मन संकोचित माननी, आद नमरनी पोर ॥ १॥ 
ध | सिपक तर्जा--उजनाग ॥ 
नगरनी सेरी हो संचरी, आथो धवट नीचो हे यख तो । 
काला हो वेष शोभे नदी, दीयां उपने अति घु दुःख तो ॥ 
१ सती अजना से। 





श्री क्षेन पद्‌ रामायण पथम खण्ड) [ ४७ ) 





स गमन गति चारती, राज बिक्री ए दीसे छे मार तो । 
छर परजाहो प्रवरी, इण पर पह चीरे राज दुारतो ।सती ^३। 
।। टार मरगी ॥ 

रीन एुखी गाही दुःखीजी, उभी राजदुवार ॥ कमे 
तिहारी ए आवीनेजी, कीधो राय जुहार । कमे० ॥ ११ ॥ 

॥ धूकचन्दनी छत ठा क्षेपक तज-पन्नजी मूंडे बोल ॥ 
खार िङोठे हीचे राजा, खुर रदी केसर क्यारी रे । 
आनन्द्‌ रङ्कः विनोद पिविध पर पारक अरज गुजारी रे ॥ 
मरत कोई बाधो, मत कोई चभो कर्म श॒माश्यम रगे न सांधोरे ॥द२॥ 
पोर क वारे अजना उभी, एक सखी नसु सारी र । 
नगर सिणयासे नरपति वेषे, करो नच २ स्यारी रे ॥\ मत० १ ॥ 
च्छन्न पणे सहु सम्बन्ध सुणायो, भयो मोच अति मारी ₹ । 
तयो करेजे दाह भूप सूर्च्छो तिणव्रारी र ।। मतत ॥ २॥ 

॥ दाङ मूखेगी ॥ 

सबै विरत सुनावतांजी, राजा रोष धरन्त ॥ कमे° 
हाय वसे शिर धृणवेजी, पथातोप करन्त ।। कमे ॥ १२ ॥ 
कुरुटा करं समाचरीजी, रने लीक रुगय ॥ कम? 
आवी मख देखाइ्राजी, ए कंण भरुपणं थाय ॥ कम ०॥ १३२॥ 
घनरे थी उपनज्ने बीजर्टीजी, अमृततथी विप बेटी ॥ कम० 
दीवाधी जेम कालिमाजीर, शच थी ए इम मेली° ॥ कर्म० }र७। 
रसन कौरजो वदेजी, पापणी परदि जाय ॥ कमे 
अगुसो ते अहिरपानी, द्सियाथी नं राय ॥ कर °} २५ ॥ 
सथाने काने सुणीजी, कहै (मदोत्मादः मन्त्री ॥ कम° 
दति चदावी आंय॒लीजी, फिस्यु कही छो ईच ॥ कमण ॥ २६॥ 
सूरी चेरी पौहराजी ९, सुणो अ आवित्त ॥। करम || 
जखथी अग्नी न उयनेजी> कष की उपजन्त ॥ क्र्म° ॥१७ - 


१ (13; ~ (करी) १२ अरखखादथ) { २ ्ा्वव्टि.ा ४ अस्दस्छ 1 * स्म 
६ पीयरोप। 
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( ४८ ) श्री मैगष्द्‌ रामायण्र प्रथम खण्डः 


एुषरी छाने राखिगरेजी, मेदी? सयल फदाव ॥ कर्म 

व्या इच्याथी उजराजी, हयो राया राच ॥ करमे° ॥ १८ ॥ ' 

"केतुमती? नामे सुणीजी, अप कर्षि डे आद२ ॥ कर्म 

शूटो दोष लगाडनेजी, बहू विगोवे घाद ॥ कर्म० ॥ १६ ॥ 

राजा कहं मन्वरीश्घंजी, त नदीं जाणे मर्म ॥ कर्म° 

सास बहु ने अवगणेजी, एतो अते अधर्मं ॥ कर्म० | २० ॥ 

अण भिलत भरतार्जी, पिण री से परदेश ॥ कर्म 

पि हुई गभेणीजी, ए कई विशेष । क्म० ॥ २१ ॥ 

उषाथी उत्तर करोजी, जाजे अलमी अपार ॥ क । 

मख नवि देख ताहरोजी, चं ! ब्रहुलो विस्तार 1 कर्म० ॥ २२॥ 

ठन ख्व धू सहाजा, वांक्राथी अतिर्चक।॥ कमे 

माणननू मारो नहा जा, एजिनि कचन निश्षंक । कप० ॥ २३॥ 

नृप आदेषो पोलीयेजी, दुर करी ते बरार ॥ करषै° 

दोदा--कटी सह नृपती कदी, आतुर अनुचर आय । 
फदनमोदर ज्यो धरणी पे,.पडी चारु मृच्छाय ॥१॥ 
द ॥ दार छयेपक तर्ज-क्रोरा काञल्ियो ॥ 

पसन्तमारा' वसने करी, कार घरे शीत समीर ॥ पापी भाबरीयो ॥ 

साव चेत हई सुन्दरी, कां नयनो वपँ नीर ॥ पापी° ॥ १॥ 

'वसन्तमालाः वाला कै, मोरा काछो देखी वेस ॥ पापी 

पृ ताछ नहीं जांच की, उल्टो करयो देष ॥ पापी० ॥ २॥ 

हट कक रहती नदी, मं फहती सुख दुःख बात }) परापी° 

पाठ प्रमो { पिछवावसो, फार जद आसती जामात ॥ पापी० ॥२॥ 

॥) नर्जा-अञ्जनारी ॥ 
पाल्ये आरी उटावीयो, तुम्ह पर खूटो धरियाधर रायतो । 
धाद माद। ने सी करी, मनमांद़ी चिन्तवे आंपणी मायतो ॥ 


प 
१ मुक ( तजी)! २ आदि { प्रयम्रयी) 1 ३ सदी अज्ञनासे। 











ध्री. लोनपद्‌ रामायण प्रयम-सेण्ड। ( ४९ `) 


५ (विगम पणीौीीमौीीीमौीभीभौरौीे 
क क कक रक छ क वथा का 


ख थकीरे आघ इरे.-दारीर ठनो धयो शद्ध न सारतो । 
धार पाय पाला .पडे, इणपर पोती माय दुवारतो।सती मे ४। 
` दोदा-माता मन्दिर सांयने, फरती नवा २ रङ्ग । 
यारी मारम्‌ देखत, आये पुरी चिरङ्ग ॥ २॥ 
। ॥ तज-अञ्जनारी। 
ठ सकारे खरपदी एडी, जीम सकी नदी तारवे नीरतो । 
1 पर्‌ चारूती वालिका, दीचण पमतरे फारोके चीरतो ॥ 
सोरे वेश शोभे नदी, नयन क्षरे जाणे मोतीना षिन्दतो । 
ख मसाणोरे कासनी, जणे रा ग्रद्योढे चैदतो ।सतीमं ५॥ 
॥ दाङ स्वपक तञ्म-में अङ्गरेजी पठ गह्‌ ॥ 
शरणे अव आई ह, सुन तँ मेरी मेया ॥ टेर ॥ 
री योद मे तुमने पारी, मेरे मोद मे होती कारी ! 
वहीतेरीहां जाईहं ॥ सुन०॥-> ॥ ` 
स्र मो शिर फरक चटाया, कासा वेप मुञ्चे पहनाया । 
नन सेम शर्मारि ह ।खन०॥२॥ ˆ 
ता साहय ने हुकम रगाया, प्यासी ने नहीं नीर पराया । 
दी मे घस हं ।॥ संन 11३ ॥ ` 
गहा--दींडे हीचदी साते, सुनली ताम पुकार ॥ 
लखिः पुत्री शाः जना, बोटी निजरं निहार ॥ १ ॥ 
॑ दाख क्षेप तज्जं आर्ठिर नार परार दे। 
बही अन्ननल खाद्केमी, कन्या बाहर कटोडंगी ॥*रेर ॥ 
सू छेय कयो आ आज. इनक्रो जरा न अवे साज ॥ 
मे नदीं मह रगारमी ॥ कन्या० ॥ १ ॥ 
गं प्रु हा} क्यो नदीं कनी, क्यों इुखटा यह कन्या दीनी || 
इनका ना कटाङेगी ।} कन्या 5 1२ष् 
सेदा--आई कयो यहां अजनां, साना का नदीं मेम ॥ 
वेड नेशी आयक, पोरी वेदी एम्‌ ॥.१॥_._ - _ - 
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( ६० ) छरी त्र्तवदं शमायत प्रयम-खण्ड। 
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, ठा श्चिपफ तज्ञ चीरा टचा श्युषां ठट अजो ॥ 

हारी बुरी लगाबोला काजी, तू.क्यो पी परीए आहजी ॥ टेर ॥ 
र्यो सोटा कमे कमाया, थे करने चवर चहायाजी ॥ म्हां° ॥ 
श अवतो ङ्ढ शर्षावो, म्द मूडो मते दिखावोजी ।म्दां०॥१॥ 
मत मरि्र अन्दर आना, च ञ्चययट यहां से जाना ।्दा०॥ 
है माताजी का कहना, मत रुडे मिन्द भर रहनाजी ॥ ग्हां०॥२॥ 
दोदा- सती आंखको लालकर, वोली यो ठकार ॥ 


वम वस अवर खामोत् हे, योनो वचन विचार ॥१॥ ` 
दाल प्रह्चेषप तज्ञ-नखीन रसीया॥ 


पीठे कटं विचा बोर मखी पी पिङतावोमी ॥ टेर ॥ 
सन्पुव शञ्चफ गाडी देते, नद्यं गन खाओगी॥ 
जितनी वनी सेतान आज, उतनी दुःख पाओगी ॥ पद्धीठे९ ॥»॥ 
भूखा प्यासी दासी को देल तुन दया न लाभोगी ॥ 
जव दिन मेरे घर्‌ अर्मे, फिर प्रणञमी ॥ पदीरं० ॥ २॥ 
पति पवन जव यद्र से आसी, फिप्समाभोगो ॥ 
सुध यद मं धूड पडगी, चदन लिपाओगो ॥ पदी ञे० ॥ ३॥ 
( लम्बकः) दाल क्येपक्र तञ पणिद्ाली- 
पुण माता कदं अजना, हं आई है, 
जानी जनम देवार, फीध मनाई टै ॥ 
मं नवरिजानी मायड़ी, छेद देसी ष, 
निकली कीथ देदाल ॥ वैरण जैसी है॥ १॥ 
सुख दुःखूनी जे वातदी, नदीं पृष्ी हे, 
नां फद्यो पीठे नीर ॥ चद गई ऊचीट।॥ 
तू निदेय किम नीकटी, मोप उननी 
इकर श्चन इक्रपीर, म्दारे मननी हे ॥ २॥ 
फमरु नयन से रीर, नीञ्चरद्टी दै 
मानो मोपरीयन की माल, तरेके तुरी ॥ 


१ खनको अञ्गासे। र खो अश्ना पे) 


भरी जेनपष््‌ रामायण परयत खण्ड) { ५५ 


क भेत सक निच 49 चति सो किते ॐ 


"~~~ 
मूच्छित दोय धरणी पड़ी, अत दही रोपेरे, 
तथ कह "सन्तमा" यो तन खोवे है॥ २॥ 
पाईषा रयो मदी, रहो गाढा है, 
ए माचित नदं आज, आया आडा दै ॥ 
पाह प्के वैदी करी, शट चली ई, 
अ मोजाई धरे जाय, माव्रज मारी है॥ ४॥ 
टार सपक त्ज-पनजो डे चो ॥ मन्प्री श्री कोयमह्लन्नी म०ए 
पाईसारो वेप देखने, भोजी भिडफीरे ॥ 
दास्याते फेड वेगो जाकर, देदो खिड्कीरे॥ ॥ 
भवरज मूड बोर, बो २ षट आई थारी नगद्रर बाई ? ॥ 
खिडकी वेगी खोल, सोर २ म्हारी सावसगी त बहरी भो जादृिर 
नीची शुक २ जाले मे, नणर वा ते निरव रे। 
उवी निजरां करी अञ्जना, प्रेम पर्वे र२े॥ मावञ० ॥ १॥ 
निरग.र जरु श्चारी भर पारे, अवरन्‌ मामू फां रे 
पानी पकर थन सँ जाप्यं, उपो साई २ ॥ सखिड्फी० ।॥ २॥ 
पचन सुण्यां अणसुण्यां फते, मात्रज अन्दर चडगी रे। 
गोखां मायरी बारीयां, वां जाती जडगी रे ॥ िइकी० ॥ ४॥ 
देख भायजरा भाव अनना, भर छोड गई अमेरे। 
नाथ शुनि शिष्य "वोचमर, क, सतियो समे २ 1) भावम 1५ 
॥ तर्ज अजनारी ॥ 
अनना ष २ हींडती, पण ङक चरणा कपरसमर देतो | 
खुचता कटति काक, तिय रङ्ग राती भूमि धई तदतो ॥ 
दीम सन्‌ शंख दाहती, नैण श्वरे जाण्‌ सावणे मेहते । 
भूखी तिरसा क्री आङ्री, भा सो जायां सर दीनो टे सेदतो।मती.६ 
दोहा--पषे आखिर आग. मागर चौक मक्षा । 
नाभरोक नरे सती, फर रह एम पकर ॥ ? ॥ 
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१ ।॥ टा क्येपक तज्ञ~-तरक्ारी छेद्यो. ~ - 
नगरी का लोक्रौ.१ कोई तो पिरतो पानी आयकरे ॥ ठेर ॥ “ 
प्यारा मरती -मर्‌ ह्यय. मे, नीर नयन मं आयो.। -. - 
मात पितातोसुन्न पररूठे, पानी भी नदीं पायो रेगानगरी १ 
आय ! नगर! के रोको आवो, मतना तुम भय खपे | 
दीन दुःखी अबला दुव्रैर की; जरा दयो दि कोरे ॥ नगरी, २ 
दोदा-पसे"कहतां अजना, रग भरं आयो नीर । 
हदय. चिदारफ आहसे, जाय ` कले ठीर ॥ १ ॥ ~ 
र । छन्द मालती ॥ ~ - - 
सय नगर निवासी देख रये उदासी | - - 
.. " अति दुखित.पियासी अंजना ओर दासी ॥ . 
` ˆ सथ जन भय खाप्रे चित्तम दुःखं पवे। 
पर जर न पिलावे पास फो न अवे॥१॥ 
, ॥ छन्द द्रत रिखन्षित ॥ 
नमर म गार म॑ चर्चा यही- 
ˆ सुजनता जनता अङ्कुल रदी ॥ 
-अछ न्धं तुं कहां अन खाबनो 


पुरभयो सघला अण खावणो ॥ १॥ 
द्‌ मालती ॥ 


शिर पर अति चोटी हाथ सोरी रिये 
६ जठ्‌ भर कर लोदी सान शद्वि क्रियि हे ॥ 
आकर करणाद विप्र ने पास आई | ॥ 
इम म कुषछाई चोर ततु बोर घाई॥ १॥ 
: “ + छन्ट्‌ः दत विङभ्ित | 
सपति की पति फी घटनां सही | 
 , तेव कथा विकथा घटना करी ॥ 
जनकची रु जहां जननी ह | 
मृ्च्ित्‌ नदीं जन! नीर है॥१॥ 
१ सनी ञज्नास।२ मती अञ्जना; व. 
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श्री ज्ोनपद्‌ रामायण प्रथम खण्ड। ( ५३ ) 


५५५ ऊन" ७ ५०१) 
॥, व 1 ति) 


। छन्द मारखती ॥ 


सुनकर अ्कुरायो विप्रे शीष नायो । 
नहि मन यचरायो पेये पसे वधायौ ॥ 
यञ्च विनय सुनीजे देर साता न कौजे । 
सटपरे अथर रीजे नीर रण्डा तू पीने ॥१॥ 

गेहा-- नीर पिङि नदीं नगर मे, सुनहु चाद्यण बीर । 

आक्रर परमे बाहर, पायौ निमेर नीर ॥ * ॥ 

॥ टल मूलगी ॥ 

क पिराप करे घजी, भृल्योरे भूपाल ॥ फमे० ॥ २४॥ 
खीं तरसी तरवे जी, आमु बरसे नयन ॥ कमे 
पीर पग वीधतांजी, पामे अधिक कु चयन । कमं° ॥ २५॥ 
पे भिर गिर पडेजी, तरु तर रीये विसराम ॥ कमे 
परन्ततिखका' साथणीजी, चारी जाये ताम ॥ क्म । २६॥ 
म नगरं पुर पाट्णेजी, मुपनी आयद्च कार ॥ कम° 
हिसाहिज करी आवीयाजी, दो सत चयौ पेसार ॥ कमे०।॥२७॥ 
सो ह्य अण पावतीजी, धरती अति सन्ताप ॥ कमे” 
मी अटवी मोषीजी, करती अति ही विराप ॥ कम° ॥२८॥ 
ग्य दीन जे भामिनीजी, सहनी दरं मिरदार ॥ कमे” 
ह पराभव देखवाजी, कां मरजी फिरतार ॥ कृःमे० ॥ 
त परया माता फगीजी, कीया माई भूर ॥ कमे 
थ प्या थी जग फर्योजी. मखं खरी विघ्रः ॥ कमे° | २० ॥ 
रासे ओके नहीं जी, साच तणो विधास ॥ प° 
कवे दद्र घणीजी. सृप जाया दीवे चाम ॥ कृ्म० ॥ २९ ॥ 
| दाल द्वपक तज-त्रषी र याद्रभ्रम आनि दर्श स+ 
वाो अव ५६ सम्भालो विपनने, सम्भारो विपनने निभावोला 


पनतं ॥ रे 


^ भ न पमण + न 


२९ ॥ 


(कभ 9, स [के भ 


१ सती अञ्जनासे। 
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पयर सासरे आसरो नांदी, कसकर कमरने वसकर मनन ॥चाठो। 
भन शगननके गनमे रंगे, भूर जाय तत सखरे सदनने ।चालो॥२॥ 
टदा अज्नारी- 

अजना सती इण पर फरै, वसन्तमाला मते वने ठे नाय तो॥ 
परिखमीरे इगर अहि घणा, जेह वन मे घणी तरुतणी छायतो | 
माणन यख दीसे नरी, सजन अपणं तिहां नक्ष कोयतो ॥ 
छरज फिरण नहीं संचरे, तिण नमे सुखे रदसां दोयतो ॥सतीमे।9। 
अजन। बन माहीं सैचरी, रोक पीयरे नादे छै गाठतो ॥ 
नगरना लोक अरे घणा, ए ्िस्यं रायने उपज्यो ख्यातो ॥ 
आण दिवरावीजी घरो षरे, एहयो कर्म न करे चण्डालतो ॥ 
पटनी पत्ररे हरी. वनमांहीं कादी छु अजना वाटतो ॥सती॥<॥ 

मानी दासरीजी मोकली, जाए जोवो अजञणा रही करिण ठामतो॥ 
दामी कं वाई बरन गई, हाहा दैव गह स्थं कीषू काम तो॥ 

मद्री कख में उयनी, ब्रालपणे वटी पर अति धरणो रागतो॥ 

ननमा नाष विष्टूसे, रात दिवस व्र पेटनी आगतो ॥सती९॥ 

नित भोञन करीरे रपे, भाई भोजायोने आपती मागतो ॥ 

< रङ्ग रमनीर्‌ अमतणे, किम कर सहसी शीतन आगतो ॥ 

अन पाणी श्रिम्‌ पामस्मे, मतो जाणीयो कोई रखते चीरतो ॥ 

माता मूच्छ वशर, यरीर मम्भारीने साचय्यो चीरतो ॥सती।1१० 
राजादो गणीने प्रच, गज सम्बध नदीं जाणीयो मेदतो॥ 

कटक थी परवेनजी आवस्ये, नासकरा कै नौ ऋरमी रे छेद तो ॥ 

किमि क लोफने पीथं किम कर राख म्हारा देशनी कारतो ॥ 

जो वर आर्णूरे जणा, तो नगरना सेक कड अनाचारतो।सती ११ 

परनन्तमाला इम उतरे, बाई तारो वाप कृप चण्डालो ॥ 

मृ मातारे तुमनणी , बन्धव कथो दु क्र्म विकराटनो ॥ 

आगणन गी अथवड़ी, करक चदावीने दीधो लै आल्तो ॥ 

-------- --- ~" ऋफ चदावीने दं 


१ पदं | 
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वसन्तमाला बरती कह, थारा पिहर पर पडजोरे धारतो ॥सती१२ 
गाई हारो बाप ठे निरमलो, इण किणे नदीं दीधरो छ आलो । 
माता छे म्हारी महासती, पतिव्रता धर्मं तणी प्रति पारो 
भव मगत्‌। छे थापना, धरि नदीं बसन्तमाला मन रोसतो । 
पूष पुण्य क्रिया नहीं, ए सहु आपणां कमै सी दोपतो सती १३ 
टार मृखमी 
आगे जातां देखीयाजी, गुफामां एक साध ॥ कर्मे }; 
“अमितगती ® नामे भाजी, दीन थी सुख लाथ ॥कम०।३२ 
नवमौ इले सगातणोजी, सगपण नो म्यवहार ॥ 
^ केशराज देख्यो घणोजी, धै एक आधार ॥ कमे ॥ २३ 
ठार प्िपक्ष त्च चारो सजनी व्देटी ॥ 
चाने जददी बाई, देखोनी बरन के मांही, मोरी सजनी ज्ञानी र 
उभाध्यानमे ॥ टेर्‌ ॥ 
मलो मण्य बानी थार, साचा सतयुरं मिलिया ॥ 
देण करस्यां चरण भेरसां, अव तो दुखडा टिया ॥ मोरी ! 
संयम रागी तष्णा स्यागी, पूरण है वरैरामी ॥ . 
जान भ्यानमे छीन अनीश्वर, शिव पुर ग्रै स्वि सामी । [मोगी 
स॒ती अजना सुन सुख पाई, सुनिवर पासे आई ॥ 
नीची दुर लर कीस नवाई, बोली कर लघुताई ॥ सोरी ॥ २ 
दोहा ( आाद्वापरी रान ) 

द प्रदिक्षणा साव प, विधीय बन्दन चमन 

सुख पृ्ी ययटी सती, अधिको दप भरन्त । । १॥। 

पष चारण ऋषी मणी. चसन्त तिख्छ ताम ॥ 

दोण कर्मना रोष थी, साचा ढा नाम १} २ ॥ 

ऋषि भाखे मरे भाव प, कमे कथा नदीं पर्‌ ॥ 

भोय भा पु, युणवा बोल चे च्‌ 1.२1). 


१ अका प्प उडये घटः) 
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पीयर्‌ सास्र आत्तरो नादी, कसर मसते बसर सने 1चालो॥ 
अन खगननके गने रहेगे. भर जाच त सखरे सदनने ।चारो॥२॥ 
हाट. अंज्नार- 
अंजना स्वी इण पर्‌ कट, चसन्तमाला सने बनमें ठे जव तो ॥ 
विखमीरे इगर अति घणा, जेह चन मे घणी तरपमी छायतो । 
माणम मुख दीस न्दी, स्न आपणां तिहां सही कोयतो ॥ 
छरर्‌ज क्रिरण नदीं संचरे. तिण नमे सुखे रहसां दोयतो ॥ सीम)७। 
अजना चन मादी संचरी. लोक पयर नादे दे गारतो ॥ 
नगरना लोक अर घणा, ए किस्य रायने उपल्यो ख्यारती ॥ , 
आंण दिवराबीजी घरो धरे. एवो क्स न करेरे चण्डालो ॥ 
पटनी पुत्रीरे परदरी. चनमांदीं कादी ले अजना वारतो ।सतती१८॥ 
माताजी दासरीजी मोक्ली, जाए जोवो अजणा रही किण खातो ॥ - 
दासी कदं बाई बन गह हाहा दैव यह स्यु कीषू काम तो 
मारी ख सं उपनी, चालपणे बेटी पर अति घर्णा : रागतो ॥ 
, वनमांदीं वाघ विच््रसे, रात दिवश्न बले पेटनी आगनो 1 सती९॥ 
नित भोञन करती रे वापे, भाई मोजाइयोने आपती भागतो ॥ 
उच्छ रङ्ख रमती र अमतणे, किम कर सहसी स्ीतन आगतो ॥ 
अन्न पाणी क्रिम पामस्ये, मतो जाणीयो कोई राखसे चीरतो ॥ 
मानारे मृच्छारे बश, शरीर सम्भाटीने साचञ्यो चीरतो ।सती॥१० 
राजाटो गणीने प्रीरवे, राज सम्बध नदं जाणीयो मेदतो॥ 
कटक यी पवनजी आवस्ये, नासका कणनो करसी रे दद तो ॥ 
किम कर्‌ लोकन प्रीच्ृंर किम कर रासु म्दारा देनी कारतो ॥ 
जो धर्‌ आणूरं अणा, तो नगरना लोक दीडे अनाचारतो।।सती ११ 
वसन्तमाटा इम उच्छरे, बह तारोवाप दधु कमं चण्डालतो॥ 
मृ मातारं तुमनणी, अन्धव कीो छु कर्म विकरालो ॥ 
आगणन राखी अथवही, केक चदटीने दीपो द्ध आलो ॥ 


१ पृं । £- 
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वसन्तमास बरती कहै, थारा पिहर पर पडजोरे धारतो ४ सती १२ 

थाई म्हारो चाप छे निरमलो, इण किणे नहीं दीपो ठे आलो ॥ 

माता छे म्हारी महासती, पतिव्रता धर्ष तणी प्रति पातो । 

| यथव भमत्ता डे वापना, घसि नदीं वसन्तमास सन रोसतो ॥ 

पूय पुण्य फिया नही, ए सहु आपणां कमे नो टोपतो । सती १२॥ 
दाल मूखगी 


अगे जातां देखीयाजी, युफामां एक साध ॥ कर्म० ॥ 
^ अमितगती 2 नामे भलाजी, दोन थी सुख साध ॥कम०।३२ 
नमी दां सगातणोजी, सगपण नौ व्यवहार ॥ 


^ केशराज ” देख्यो षघणोजी, धमै एफ आधार ॥ कमं ॥ ३२॥ 
टार क्चिपक तज चालो स्तनी षठेखी ॥ 


चान्यो जस्दी बाई, देखोनी यन के पाहीं, मोरी सजनी ज्ञानी गुर 
उमाध्यनमं ॥ टेर} 
भरो भाग्य बाजी थरो, साचा सनगुर्‌ मिलिया ॥ 
दण कस्यां चरण भेर्मा, अव तो दुखडा टिया ॥ मोरी २॥ 
संयम रागी तम्णा त्यागी, पएूरणह्‌ केरागी ॥ 
ज्ञान ध्यानम खीन शनीश्वर, शिव पुर्‌ यं लिव समी ।भोरीषर्‌ 
सती अजना सुन्‌ सुख प, युनिचर पास्‌ अट॥ 
नीची दख चुर क्रीम सवाई, योरी कर सघुताई ॥ मोरी ॥ ३॥ 
ख्ोष्टा- ( आह्यापसे रभे) 

देद प्रदिक्षणा भमु, विधीय बन्दन फरन्त। 

सुख पछी चयी सनी, जधिको हपे धन्त ॥ १॥ 

पदे चारण षी भणी, वमन्त तिरक ताम्‌ ॥ 

षोण फर्पना दोप थी, साचा ्ुडानाप१)२) 

पि भासे भके साव स. कमे कथा नही पार्‌ ॥ 

भोडयमे भाग षणे, सुणवा चोट ते चार! ३) 


>-९~५ च १ भष 49 म 0 त, त, 2१ 
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पीयर सासरे आसय नाही, कसर कमरने बसकर मनने ।चाठो॥ 
भन मृगननके गनम रगे, भूल जाय तत सखरे सदने ॥चारोर।। 
टार अजनारो- 

अजना सती इण पर कहे, वसन्तमाला मने यनम ठे जनाय तो ॥ 
विखमीरे इगर अति घणा, जह यन मे घणी तरुतणी ॐयतो ¦ 
माणस मुख दीसे नदी, सजन आपणां तिष्ां नही फोयतो ॥ 
सुरज किरण नही संचरे, तिण यनम्‌ संखे रहसां रोयतो ।सती।।७॥ 
अजना वन माहीं सचरी, रोक पीयर नादेवे खे गालतो। 
नगरना लोक इरे घणा, ए किस्य रायने उपन्यो ख्यातो ॥ 
आण दिवरावीजी घरो षरे, एहयो कम न क्रेरे चण्डालतो ॥ 
पटनी पुत्रीरे परहरी, वनमांही काष्ठी खे अंजना बातो ॥सदी५८॥ 
माताजी दासीजी पोकरी, जाए जोबो जणा रही फ्रिण टामतो॥ 
दासी पै वा बन गषहाहादैव गह स्थं कीषू फम्‌ ती॥ 
माहरी करू मं उपनी, बारपणे बेरी पर्‌ अति घणों रागतो ॥ 
ननमांदीं वाप पिष्टरस, रात दिवस बे पेटनी आगतो ।सतती९॥ 
निते मोञन करती र वापपे, भाई मोजाहरयोनि आपती भागतो ॥ 
उच्छ रज्ञ रमती रे अमतणे, फिम फर्‌ सहमी शीतन आगतो ॥ 
अन्न पाणी क्षिमि पामस्ये, मतो जाणीयो कोई राखसे बीरतो ॥ 
मातरे मच्छर वश्षथ, शरीर सम्भारीने साचव्यो चीरतो ।मती।।१० 
राजादो राणीने प्रीख्ये, गज सम्बध नहीं जामीयो सेद्‌ तो॥ 
कटक यो पवनजी आवस्मे, नासका क्रणनो कमी रे छिद तो॥ 
कम्‌ कर सकने प्रीख्वृंर्‌ किम कर राख म्हारा देशनी कारतो ॥ 
जो घर्‌ आणूरे अङणा, तो नगरना रोक हीं ड अनाचारतो। सती! 
वनन्तमासा इम उच्चर, वाद तारो वाप द कष चण्डाल तो॥ 
मृख मातार तुमनणी, बन्धव कीधो छु कै विक्ररालनो ॥ 
आगणन गखी अधघडी, करटक चदाघीने दीधो स आर्तो ॥ 


५५०७००५. -क क [पा 
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वसन्तमाला बरती कहै, थारा पिहर पर पडजोरे धारतो ॥सती१२॥ 

भाद म्दारो वाप छे निरमलो, इण करिणने नहीं दीधो उ आकलतो ॥ 

माता ठे म्हारी सहाप्तती, पतिव्रता धर्मं तणी अत्ति पातो ॥ 

वध भगता छे वापना, धसि नहीं वसन्तमाला मन रोसतो ॥ 

पूं पुण्य किया नही, ए सहु आपणां करम नो रोपतो ।सती १३॥ 
दन्डं मूखगी 


आगे जातां देखीयाजी, गुफामां एक साध । कर्म० ॥ 
^“ अमितमत्ती ” नामे मराजी, दशन थी सुख साध पकमे०। २२) 
गमी हाहं सगातणोजी, सगपण नो व्यवहार } 


^ केशराज ¬ देख्यो पमोजी, धमे एक आधार ।} कमे ॥ ३६३ ॥ 
टार क्षेपक तज चारो सजनी षटेखी | 
चारे जरदी बाई, देखोनी यन के माही, मोरी सजनी ज्ञनी गुर 
उमाध्यानम्‌ं ॥ टेर ।॥ 
मलो भाग्य बहनी थार, साचा सतगुर गिलिया॥ 
ददैण करस्यां चर्ण भेरसां, अव तो दुखडा टलिया ॥ मोरी ? ॥ 
सेयम रामी तरष्मा स्ागी, परण टे वैरागी ॥ 
ज्ञान ध्यानमं लीन मुनीश्वर, दिव पुरस चिवि खगी ]मोरीार्‌ 
सती अजना सुन सुख प, मुनिषर पास जई ॥ 
नीची यल लर षीम नवाई, बोडी कर रधुताई ॥ मोग ॥ २५ 
दोहा ( आश्लापसे जगे ) 
देई प्रदिक्षणा भाव भ, विधीय चन्दन्‌ करन्त। 
सुख पृ्छी घयटी सनी, अधिको हषं धरन्त ॥ १॥। 
पे चारणः. ऋषी भणी, वयन्त निलक्ा तैम ॥ 
दोण कर्मना दोप थी, साचा जटा नाम १॥२॥ 
ऋपि भासे भले सावर, कम फथा नरी पार॥ 
थोडा मं भाग ष्णु, सुणवा योल पे चाः ।॥ ३॥ 
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॥ दार दक्चर्बवी-तज्ञ-गुगंजी ये मने गोडे न राख्यो॥ 

पूयं भय बात सुणात्रे स्वासो, सा निस॒णे सुखसाता पामी | 
जम्बू द्वीप प्रसिद्ध प्रमाण, जोजन खख तणो मण्डाण ॥ 

क्षेत्र सुक्षत्र “भरतः भणीजे, "मन्दर पुरवरं नगर सुणीजे पूत.१। 
यणिक्र षते नामे प्रिय नदीः, नारी "जयाः नामे आनन्दी । 
जायो नन्दन नीको जाम, कडा तणो सागर अभिराम । प, २। 
एत दिवस उद्यान सिधायो, ऋपि दर्शन देखी सुख पायो । 
समक्रितं पाप्री पठे नेम, साधु दान देवाद्र प्रेम ॥ पूरवे ॥ ३॥ 
तप संयम सुधा आधी, इणाने सुरपदवी साधी । 

नगर “मृगांकर' मनोहर करये, "श्री हस्चिन्द्रः नरैर लीये पपू, ४] 
्रीरयगु ठक्ष्मी' नारी नीकी, प्यारी क्च अति राजाजी की॥ 

सो सुर चवि राणी उयरे आयो, सिहचन्द्रजीः नाम कायो (पू्व.५। 
धर्मे करी फिर देवां माहे, 'सिदचन्द्रजी' उपय्यो प्रा र ॥ 
य॑ताल्ये "धर्णपुर वार, राय 'युक्रण्टः अदयं उदारं ॥ पूष ६॥ 
(कनक्रोदरी' राणी उयरनन्द, नामे (सिंहवाहनः आनन्द ॥ 
राज्य करी चिरसोई नरेशर,' मिमटनाथने' तीरथ सुखकर ॥ प° ७॥ 
'लक्ष्मीधर्‌' मनि पासे पधार्यो, सजम साधी कारज सुधार्या ॥ 
दुःका तप करणी करी मो,“ कतकः सुर सोकर मुग दो ॥ पूच° ८ ॥ 
तु उदरे मो आवी त्रस्यो दनु, पण्यव्न्त होत्रर्‌ विसयो द॥ 
चरम छरीरी उत्तम प्राणी, होरोण नन्दन तत्र गणी ॥ पूत्र० ९॥ 
(कनक्रपुगी' नगीना नायक्र करनक्रथ' गजा सुखदायक )) 
गणी 'कनक्रोटमीय' मयाणी, वीजी शसक्षपीवती' ए वश्लाणी पूव, १० 
कनकोदमीए नन्दन जायो, स्प क्रा कमी अधिक सहायो ॥ 
ल्मी वतीण्? दिपायो वराद, माताजी दृः दवो अप्तगदो। पथ? १ 
यद्यं यन्ती देख नत्र गणी, पाडोत्रणी वोदे तव वाणी ॥ 
मेभ! तेणस्यृ कयो, मातायी वराक चोरी टीषो प १२॥ 

गिमाणी मणी अवि. माता पासे वाटकः थापे | 
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देव धमं गुरु एधा सेवी, स्थं सधम होई देवी । 

तिहा थकी तू आवी सीधी, "अजनाः सुम्द्री नाम ्रसिद्धि)।पूे१४)) 

माता पुत्री अन्तर राखी, तेह तणां फल छेवे ठे चासी ॥ 

किध कमै न च्रे कोई, अन्तर नयणे रीजो जोर ॥ पूवं ॥ १५॥ 

तवतू हती मगनी एहनी, अनुमोदी थी करणी तेहनी ! 

ते मारे दुःख पामे साथे, कीधू सामे हाथो हाये ॥ प° ॥१६॥ 

भोगवो पश्यो छे एसहु कम्‌, आज थकी उपसे शमं । 

दिन २ साता वधती जास, शील सती तं अधिक टासे पूषे,1»७] 

आवसे ए ईुषरीनो मामो, देख्यां थी लेसो विभामो । 

तुमने निजधर ठेई जासे, पति मेलां पण चगो धसे । पूवं, 1१८} 

( अञ्चना चररिन्नरमे पच्च भष दूस्तच्रछ्ार दह) 

पूयं भव सोक लिखमाथती, हनि कर्ती हो जिनततणी पेषतो। 

"सिहरथः पुत्र डे तैहनो, तेद षडोप्नन अप्यो ठेवतो ॥ 

तेर घरी ठलभेरटव्टी, जे नदीं बीहरं न्याय करी एमतो | 

जिहां लगे पुत्र देख नदीं, ति्ां खग अनपाणी तणो नेसतो।सत्ती १४] 

साधी आयते प्रीकच्यो, ताहरा मन माही चसीयो वैरागतो । 

आपीयो पुत्र पये नमी, मांह माही उपन्यो धमे नो रागत्तो ॥ 

संम साघीते तप करयो, आलोयणा चिन पवयो एकतो फेरतो । 

कीधारे फे नवि ्टोये, तेरे घडीना थया चप तेरतो पती ।१८। 

तिहां थी तुमे सुरथया, सुरेथकी चयी करी राजङ्कवांरतो । 

साथ पाटोभण दुःख सै, कख तुम्हारे छे पुण्यवन्त वारो ॥ 

च शरीरो ए जीवडो, अगल होदसी धम माधारतो । 

पयनसी वरण स रण भी, कद्र घर आय करसी तुम साती [म.१६ 
11 दाल सन्म ५ 

एस सुणी सुख रयो मादो, ऋिन्‌ चचन्‌ सदा छे दादे | 

पर्‌ उपकारी ऋपि पांगरीयो, गगनगत्ति गमते संचमीयो |पृयं० १९। 
॥ तज्ञ उलनास प 

नमाह समतीरे वालिका, एनले यृफामांही संज्यो सिहतो | 
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गासपादी सर्वं सावजां, जणि आपादरो गाजीयो मेहतो ॥ 
अजणा कै अरूगी ररे, वसन्तमाला कहै मरण दो मायतो ! ` 
नाणसे पि परदे गई, ए संदेह याजो अम तणो जायत ।स. १६। 
(वसन्तमास पिरखे चरी, अजणा आसन ट करी टायतो । 

नाम जपे जमनाथनो, जाणे के ध्यान चदीयो निरायत ॥ 

चरः गति जीय जीव खमावत्ती, चार्‌ शरणा चिन्तवे मनममांयतो । 
केसरी रुटपरे द करे, माहरो धमे नहीं छेते रे कायतो ॥ सतीमं° १७। 
'वसन्तमालाः विरमे टखवले, धाओ २ अजना ठे निराधारतो । 
पूव पाडीने वटकाकरे, धाओ २ वन तणा रक्षपार तो ॥ 


धाओ २ स्नजे हषे, धाभ २ शीर तणा रखवालतो 
कुवरीने वाघ वीदारसे, इम कदी रुदम्‌ करे असरालतो ।सती,१८। 
॥ दाल सुख्मी ॥ 
सिद एक आयो तव चारी, थर थर धूजण छागी बारी । 
यो तव खेचर मणिचृड, शरभ रूप्‌ दीष प्रतिक्रूल । पू २०॥ 
नाटो केसरी वार न छागी, सुन्दरीनी ए आरती भागी ) 
मुनि सुव्रत जिन ध्म करन्ती, वर्ते श्ुममति अनुसरती । पूं ॥ २१ 
( अञ्नना-चर्जि्मे सिहक्छो हटाना इख मुनाफिकि दै) 
तिणचन च्यत्नर्‌ जक्ष र्ट, बाहर जोगरण तणो रख्वारतो । 
यक्षणी यक्षने इम करै, आपणे श्चरणे आवी छ त्रे वाहतो }। 
गादल' रूप, जक्षे कर्यो, नखकरी केसरीनी छेदी ठ टेहतो । 
शाखे सिद परामव्यो, कटीने क्रादीयो वन तणे छेहनो ।मतीमे ।१९। 
दत्‌ साहाय शले दुमो, आनन्द जी तणा गण गायतो । 
नारी मह्मं तू निमी, वेकरं जोडी सुर कामो छ पायतो ॥ 
प्णटि शो चिव युश मम्पञे, श्रीयल हौ मिल्से तिदारो कंततो | 
ग्रहो मामाजी आवमी, तिहा लग इनवन रहो निथन्तनो।स.{२०। 
॥ टार भूलमी॥ 
दिन पूरे प्रसव्यो व्र पुत्र, जुं वाध्युं सधलो घरं छत्र । 
१ अश्ापड्‌ नामन यानवर ) 
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कठ करा ठक्षृण गुण प्रो, होसे ए ईंबर अति शरो पूरव ०।।२२॥ 
ती कम करे उत्करपे, चसन्त तिलकाः सखी सु । 
फ सखी अछे सममावी, आपदमें दुःख रेषे चटावी । पू २३॥ 
॥ तज्ञ-अञ्जनारी 1 
तनी आटम चांदर्नौ, पुष्प नक्षत्र ने सोमज वारतो । 
छो पहर रथणी तणो, अजना जायो छे हतु रे ईवारतो ॥ 
ण कै श्र उगीयो, स्वर्ग थी सुर करे जय २ कारतो । 
शस रोचावण ऊपनो, रामनो सेवक धम नो धारतो ।लती २१ 
रियर पुत्र पखारीयो, निद्चरणे जाय पखारीयो चीरतो । 
 पोढायोरे पाखती, सीतानो वारहओ हयुमन्त यीरतो ॥ 
रखतां ती पामे नही, माही मादी वेह सखी इम करे बाततो । 
म मरोच्छव कहो इुणफरे+कट्र चारीयो कषर तणो ताततो २२ 
॥ दाङ समो | 
ने आरोषीरे उच्गेर, सुन्दरी दुःख आणे बहु भगे । 
न करन्ती मृच्छ आदे, दए दैवतं इम सुख पावे ॥पूप्रे २४॥ 
वा ुतनो तो अति महोच्छय, घरे पितातो करतोरे महोच्छव | 
भवर रांकडीए भू थाय, ! इम चिन्तवतां देय भराय पूत रध) 
[1 तज्ञ-अस्ज्ननारे॥ 
नणी रात पूनम तणी, अजना वैरी छ सुत कर धरन्ततो । 
र चपल सुहासणो, अतिरलीयावणो यहु गुणवन्तो ॥ 
 बोलायेरे मायडी, कुंबर तणी अर रुधुवरवेयतो । 
नि ताकरे चाड, जागेकरे चंदो परीते ठेयतो ।सती म२३॥ 
। दाख मनणी \॥। 
तेमृयः नामे खग एक, आचीगयो सन आणी विवेक । 
न तेणूने परे कारण, आपणपे छ दुःखन्‌ वारण । पूर ॥ २६॥ 
स्त तिरक पसे काव, आदि अन्नथी चि सुणदे | 
भख ह मामो धारो. पुत्री १ आती सफर निध्रागे {पूवं २७ 
गन्धार 
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रुगन छेदने वेला साधे, वेला साधतां मन वधे । 
ग्रह उचा एहना जेहवा, मरोटा ने जोई जेरे तेहवा ।पपूर्०२८॥ 
भाणेजी सुत सखी समेत, विमाने .वैसाडी सुहत । ' ^ 
निज नगरीए चाल्यो जाय, हपे घणो हेड न समाय । पूवर २६॥ 
यानः तणा ककण नो नाद्‌, कने सुणी उपञयो अदृष्छाद । 
साहावाने उद्छक्षियो जाम, मायर गोदथी छटक्रीयो ताम । पू २०॥ 
पडयो पेत ऊपर आई, पवेत चोट शक्यो न सहाई । 
वारक्रने भारे चूराणो, वजर पडे जिम तिम अधिकराणो। पूवं ॥२१। 
अजना सुन्द्री अणे दुःख, भृच दुखियारी ने श्नु सुख ¦ 
जाण्य्‌ ए सुत नो यख जोवन्त, दिन मर सुहं होषन्त ॥ पूर्नं ॥ ३२॥ 
३ ॥ टा प्षिपक्र तज नदीन रसीया॥ 
म्दारो लाल गिरयो सुकुमार खार भी गिरजारंगी । 
ममी गिरजावंगी हाय सभी मरजार्येगौ ॥ टेर ॥ 
अव्र नदीं हरमिज जिन्दी रहुंगी, में दुःख पर्छेगौ ॥ 
सकरड पार कर्‌ जालो जाल मे, मेँ जल जारगी ॥ म्हारो ॥ १॥ 
जव तके खाट नहीं देखुगी, अत्ति दुःख पाञमी ॥ 
1 { कर्मा ने यह्‌ क्या कीना. क्रिम शान्ति मनांमी ॥ म्हारो॥ २। 
( डाल मृलमी ) 
पाछल्थी मामो अनि धसीयो, बालक ने देखी मन हसियो । 
आचन आई कोड दीसे, पृण्यवन्तए्‌ वीदयावीशे ॥ पूर्ै° ३३ ॥ 
मातान आणी सुत्त आप्यो, माताए हेड सत थाप्यो । 
दरखन कोट पूत्रे नीलो, पु्रहीथी नाम निरमीसो ॥ पूर्वं ३४॥ 
द्नुपुर,' पुरवर उच्छव टणे, भाणेजी न मन्दिर आणे । 
सवठ इृटुम्च तणू मनपाना,कुख्देवी जिम तिम सन्मानी।पूच.२५॥ 
-माम्‌ नाम दमु दनुमान?, चन्द्रकला जिम वधतै बान। ___ 


वसान 1 २ माताना खालामाथी । ३ मती श्रञ्चनां से। % जन्म्यापटछी 


करन त वालक ' हनुषुर ' मा ध्राच्यो, तेथी तेना मामाण तेन नाम दनु 
मान पाटय | 
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१ चूर वे अपर विधान, प्रगट मस्यु श्री शैठः प्रधान (१र्व,३९। 
जष्ट॑स जेम ऋीड़ा करतो, वाधे अगज आनन्द धरतो ॥ 
शमीशर कध सपभावे, "केशराज ने सांच सुहावे ॥प०३७॥ 
सनि श्री रूपचद्रजी महारज कृत. 
। दाक्ञ तेपक तज॑-छोटोसो वलम मेरे अआंगणा मे गिली सेखे ॥ 
छोटोसो हनुमन्त मेरे आंगणा से रिमिञ्चिम खेरे ॥ 
हत उत दाडी जाय इ्ंवर साताजी भेठे ॥ टेर ॥ 
खक्षण अगे विपत्तजता, उत्स अखे | 
वारे चारु मरार यो उमरे पगरेरे ॥ दोरोसो ) १॥ 
धमे धूघयीया पगमे एूठरा कानमे सेठ | 
र्दन करे तव यार मात गोदी मं ल ।रोयेसो ।॥ २॥ 
युक्त रित मस्तक योपडी मोतियन फो गरे | 
माता दुकजावे अन्दर महिरके जवर सुमत रैर ॥ जेयेसो ।।३। 
पहीरणने फावे अम्बर फूटरे ख्पियन के घेर । 
हस २ रमतो षार ख्यर्‌ फर चक्री ने फेरे ।छोयेरो।1६॥ 
। दोदा { सोरखा रासे} 
सुत शख निरखवा दरख अति, एरि अग्ती अष्टोखर । 
साङ सरीखा माल दी, जो धिरे च्या योर ॥ ` ॥ 
सो द्वित फच दी आवसे, घरं आवे भर्तार । 
` सोफा सादी उजली, कद करसे करतार ॥ २॥ 
॥ तजं-अन्जनारी ॥ 
जना" सुमत ' दाग, पवनजी, केटकटे पहता स्रनूषतो ॥ 
करं "रायणः से मिन्या, छदं पीडते चाखियो जरतो ॥ 
धीया "सरः "दस्र" छोडावजो, तिहा प्ापयो हमतणी आणनो ॥ 
कलेर्‌ कर संचग्यो, मधपुरी. रीयो जाय मेलाणने ।मतीर्‌छ 


कन भन 
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रील { पवत ) ने चृश्वाथी “नी दाल एव्‌ प्रगट ने प्रधान (न्दरट्‌ 
र विधाने ( धीञू नाम) मन्यु1 २ शत्यन्व । श्रिय 


( ६२ ) श्री जैन पद रामायण प्रथम खस्ड । 


घरण राजा तिहां आवीयो, सयु चप खे बाणान मेदतो ५ 
'पवनजीः पांव न चातरे, मांहांमादही शूरा रजे तेदतो॥ 
वरसदिवस ्गडो रयो, मांहांसांदी वेह जणा कीधोढ मेरो ॥ 
चांधीया "लर दुखर छोडावीया, आं राचण तणी लोधीठे करतो २५ 
ह वोदा ५ 
“पर्न जयः प्रगट पणे, वरुण जीती चड राय । 
खरः "दपणः छोडावीया, रावण ने सुखथाय ।। ३ ॥ 
"चण, (लंका आव्रीयो, "पवर्नजय' पगे छागी । 
घर आवणने मद्यो, प्र्ुनी अमति मगी ॥ ४॥ 
मत्तपिता पग प्रणमीया, नारी निरखण नेह । 
अङ्कुलाणो अणदेखवे, मनम अत्ति अन्देह ॥ ५॥ 
| दाल ग्यारदवीं -तञः--रायखंगारना गीतनी ॥ 
पूय दो पयं को$ नारी, भासे दये मा भूप प्रते भलोषए । 
सुन्दरी हो सुन्दरी केरीवात, वातज हये चातज सहु तुमे सांभरोए 1१ 
ग्र हो ग तणे अद्िनाणर, देखी ही देखी खीजी साघुखरीए । 
जाणी हो जाणी वात विरोध, कादी दो का सराष॒र वादहीरं ए॥२॥ 
आरश् हये -आरक्ष पुरपों साथ, पीहर हो पीयरीए सा मोकरटीषए । 
आगे दो आगे जाणे देव, चीतकृदो वीत्तक चितसे घरोए ॥२॥ 
दाटा--ए व्रात श्रवणेश्ुणी. कोप्यो पचन वार । 
हाहा मायत्त मे कीयो, कीजे कवरण विचार ।॥ १॥ 
माता धड्दृड धूजती, आह पुत्र की खार । 
गदगद हो बाणी वदे, धुन जाया सुकुमार ॥ २॥ 
|| टान त्ेपक नये--द्ां मगीजी ने पेडा भावे ॥। 
हां 3 लाल १ सुन अज इमारी, काया कम्व कहतां सारी । 
¢ ८ पाग्णी नौ शाब्द द तेनो मूल शब्द अन्देणद-पन्देशो द. तेनो 
अर्थं सन्देद (क) थाय दय । २ एवाण निशानी । ३ सती रंजना से । 


श्री जेन पद्‌ रामायण प्रथम खरुड । ( ६३ 


----~--~~-----~------------------~ 
गभे देख मरने रुलकारी, ची टेर ससी को मारी । 
फटा सतीने सुच युद्धे हा कर छाचारी रे ॥ खल ॥ १॥ 
तो भी पृञ्चे दया नीं आई, कसी कुमति धी छाई | 
करके काला भेष देल कै वार्‌ निकाटी रे ॥ साल ॥ २॥ 
पार बुद्धि नार कहावे, उणमे अकरु कटा अवे । 
शां वेगम फी जात रहै नहीं गम हित फारी रे ॥ खार ॥ ३॥ 
, दोहा-पचन श्रवण कर सीध ही, प्ररल्यो कोप सञ्चार । 
प्र माता को देख के, बोला कचन पिचार ॥ १ ॥ 
१ दाल त्तेपकं तञं-नवीन रसिया । 
माता { जवर जुलम कर उार्यो चने भेजी दो स्तिया ॥ २२ ॥ 
अगर तुञ्े था निणेय करना देनीथी पत्तियों ॥ 
जेसी हु थी वैसी मैया किखदेता वनियो ॥ माता ॥ १॥ 
भैया दे समद्द्र क्यो छाई ुमतियो ॥ 
सत्तियो की हा दयान सई, गजव करी गतियो ॥ माता ॥ २॥ 
दोहा-यों कह चे पवनजी, आई माता दौड ॥ 
हाथ पकर फर रार फा, बरोटी वकर जोड ॥ १ ॥ 
भूल हमारी पुत्र भूरर, करिये भोजन चार | 
पीर हसी सीनणी, छेसां सार प्षम्मार | २॥ 
२ ठाल त्तेपक त्जं-पाणीे सर्वादे । 
मेया सत करिये लाचार, खटपट जायणदो ॥ टेर ॥ 
भोजन माता किंस विध भवे, जीव मेरा ते अति पचरापे॥ 
सवे दुःख अपार ॥ घटपट ॥ १॥ 
नारी चिना नहीं नीर पीङगा, प्यारी यिना जय नहीं जीरगा॥ 
सरद खाय कटार ॥ सटपर | २ 
साताका यर हाय ह्ुराफ, अपच भि के दिलं साक ॥ 
योखा यां रखकर 1 यदपरः 1} २॥ 
१ सती श्रना से! रस्वीख्छनासे। ` 


# मि मि 
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१ ढाल त्तेपक तजं-लङ्डी चाल । 
जोगी भन तन रस्मी रमा, प्यारी दढ कर खङ्गा । 
जोन मिरे नार यार्‌ मे, जदर खाय मरजार्गा ॥ टेर ॥ 
स॒ती विनां यद दुनिया सारी, य॒द्षको टी रुलाती ह ॥ 
चिना सती के गती हमारी, दिन २ विगङ़ी जातीहे॥ 
प्यारी चिना क्या महर अटारी, खाना सोना पीना क्या ॥ 
चिना प्रिया क सांच कहं मं, जगत्‌ बीच मं जीना स्या ॥ 
मरी हृद या जीती ह, यद खास खचर ठे आगा ।जोगी। १ ॥ 
दोदा-मित्र फं सुन पवन दरँवरजी. यों मत करो खयार । 

लो श्रीप्र कीजे खवर, जाकर निज सुसर ॥ १॥ 

तजं-त्रञनारी | 

पवनजी कदरे मित्र ! माहरा, राय राणी ने क्रिम करं परणामतो। 
मावा ए जना प्रहरी, सासरा विच म्हारी नि्ममी मामतो॥ 
भरस दिवस विग्रद हवा, राजा हो चरण सामो थयो जुज्तो । 
वांध्या "खर दुषणः छोटाषिया, तद तणी करिण भगे करमर गती२६ 
मित्र कटं मती निर्मङी, अवगुण आपरा काटसी जोयतो ॥ 
ग्ण तीरे परतणा शिरवहे, एदवी नारी गवि दीेरे फोयतो ॥ 
पटिटा मादी नहीं जाव्रसां, अछ्गा थक्रा हो कदावो जदारतो ॥ 
पवनजी अणेरे आवीया, अंजना पीहर पद्री रे पुकरारतो [सती २७) 
"महेन्द्रः कट दं पापीया. की कसाध्नो कीधा तो काजतो॥ 
दाजीया लोक म्दारे वणा, डावो नर कोड नदीं दीसे दय आजतो। 
सीग्बनी चात कोना कही, तो मन मारी उतग्ती रीसतो॥ 
नरु नीयांभो मे व्रंधीयो, इण कर्मे केम चुटँ जगदीयतो सती २८। 
पवननी आणेरे आमरीया, माभिट मासु उर पड़ी क्षारतो ॥ 
हीयो हणे दाउ हथ त्रु, उर आधानतें किहां गई भारतो ॥ 
ङभी थङी चिर आरे, जणेदध कर मरे रुगे द्ध ्राणतो ॥ 





१ छती शङ्छना से। 
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पुत्रीनो दुःख से घणो, अजह न द्ूटा फिम रद्य प्राणतो॥२९ 
रैना मेली कर संकचया, सुसरा जमाई ने समो जाग्रतो ॥ 
अपति दुःख रायने सम्भवे, सन माही पुत्रीनो अति घणो द्ाहतो 
परै न राखी रे अध षडो, कालो मुख थई मिरीयो नरेश्तो । 
पवनजी यहां रे पधारीया, हैन फे मे फिसो उत्तर देसतो।३० 
नगरी सारी पधरावीया, मदेनीया सर्द च तेर चम्पेटसो ॥ 
निषेर नीर अथोरीया, जीसण वडा छ वेजणा किरुतो ॥ 
भोजने विषिध पर पुरसीया, सोघन थार ने चिप्रीयो पाटतो । 
पवनजी दाथ सुची रद्या, चरदिक्ष अजनानी लोपे ञे वाटतो।३? 
अजना जाई रे चालिका, पुत्र जायांनी वधापणी धायतो ॥ 
वसन्तमाढा रे दी नही, या पण कीहां रही रे छिपायतो ॥ 
साने घर पदयो पीटणो, मांह मांदी वे भिसो इम करं वाततो। 
अजना ने सासुरे दुहयी, पयर आीने करी अपघात्तो ।सती।३२ 
साला तणी सुत नांनडी, सेई उस्य॑गे वेसाडी दे चारतो ॥ 

कह थारी एही रे ज करे, तिवारे सूदन करो कटै ततकारुतये ॥ 
मात पिता ए वंधवा, पापीये फीधो > कमं चण्डालतो !॥ ~ - 
आंगणे न्‌ राखी रे अधषडी, फलङ्क देर की कादी ठे वार्तो।२३ 


९ टाल् चेपकः तज-मयिर्‌ सार परारदहं। 


इफ दिन फंफी यई थी, पिता सही वतलादई्‌ थी ॥ टेर ॥ 
माता से उणक्ररी पुकार, फिरी फेर सो चन्पत्र हार ॥ 
सुने वार कटार थी ॥ इक दिच० ।॥ १॥ 

पष का रुष काला वेष्‌, राना रणी करीयो देष 
प्यासीने निकर थी 1! एक दिन | २॥ 

फोई मति इणने चतरो, मोनन ओर पणी मत्‌ प्न 
एमी आण फिराई थी ! शक दिर 1 ३॥ 
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१ सतो श्ंजना से) 
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तजं-अञ्जनारी । 
ारनो वयण श्रवणे सुणी, माथा पर फेरवीने पँकीयो थारतो ॥ 
मरनद्र आबी पाए नम्यो, मैत्री कटै तुमे फर्म चण्डारतो ॥ 
उखो स्वामी क्यो वेठी र्या, जीवती मूर्ती कीजीये सारतो ॥ 
राजाना लोक वरजे घणा, तो पिण आया छ नगरमे बारती।३४॥ 
वनमांही इवरजी टर्वरे, किंहां गई दान दया तणी वेतो ॥ 
किहां गईं धमनी पूरी, किं गई शील सन्तोपनी वेरो ॥ 
आवोनी नार आयल रहो, ताहरा युखततणं जीव छं स्वरूपतो ॥ 
कटक धी कुशले हं आवीयो, इम करी सदन करे बह भूपतो।२३५) 

| टाल मूलगी ॥ 
यन्नष्टो वजन समोणए घोल, निसुणीहो निसुणी साक्षर आन्यो 
सहीए ॥ सुमरेही सुरो योरेएम, आवी आरी पण राखी नदीं 
ए॥४॥ जङ्गल दो जङ्कल मांह जई, गिरिहो भिरि गिरि तरं 
तरु जो्हेया ए ॥ श्युद्धिनदहोश्युद्धिन पामी कोय, अपण 
आपण उदासी होहयाए ॥ ५ ॥ मित्रजहो प्रहसित, नामे उदार, 
साथे हो साये वदे घसुधा धणीए ॥ जाई हो जाई हिज आप, 
नपजहो वाप अने माता भणीए॥ ६ ॥ इमजहोडइमकरीतू 
आ, सथीटो लाधी नदीं छे सुन्द्गीए्‌ }) घटष्होए घटकररो 
हम्‌, फरवोहो वांछ प्रथु निश्चय कगीएु ॥ ७॥ सुणतांहो सुणनां 
ए विपती, माताद्ो माना मूर्ाणी वणीए | ्रीतलहो शीतल 
फर उपचार, मृदखहो मेदी माताजी तणीए ॥ ८ ॥ मित्रजहो 
मत्र संवाने ताम, मनादो माता ओलम्भो दीए एटलोषए | बालो 
टो वाद्ये थारो विशेष, काद कांड ने वीते मेन्यो एकरोए ॥९॥ 
माचोटो साचो देव विचार, आपणे आप क्रीयां फर मोगप्रंए ॥ 
त्रिणल्न दा विण वति अपार, सुतनो सुनने च्रे केगी जागरण 
॥ १० ॥ रोव रोते सा अम्रगर, नयणांही नयण प्रनाला जिम 


४ उरर। 





श्री सैन पद्‌ रामायण प्रथम खस्ड । ( ६७ )} 


ए । ए जगरो ए जम मेयो न्याय, जेमी हो जे तेवो 
र रैए ।। ११ ॥ राजादो राजा बहुखे साथ, चाल्योरी चान्यो 
बर मवेपणेए ॥ खेचर हो खेचर केर हजार, धायाष्टो धाया सुत 
धण भणीए ।॥। १२ ॥ लाकडहौ राकड खडकर जाम, जस्या 
। जम्या चेरे जेटरेए ॥ पूरवो पूरं पुण्य प्रमाण, तातजीहो तातजी 
यो तैटरेए ॥ १३ ॥ 

] तज~-श्रंजनारी ॥ 
मरैन्द्रः राय तिहां आवीयो, नारी सहित आयो राय ' प्रहद्धादतो। 
बनजीने आय बारै धरया, कई रे कायर तूं मूको राजतो ॥ 
स थी बीयोरे को नकी, पेट वीतदररती आई अंजनानी मायतो॥ 
नाह बरणदं रणमञ्या, अति दुःख करतां उखड़ ायतो ।३६॥ 

। डाल-मूलगी ॥ 

पादिशचे साहि राख्यो सो$, लाक राड अरुगा नांखीयाए ॥ 
जीवतो जीतने श्धल्पाण, हेतजभे देत घणो कदी दाखीमाए 
} १४ ॥ अवरा अवरानो ए काम, सवखा हो सथरातो एम 
केम फरेए ॥ थारीहो थारी तो एमाय; तस्पिणदी तग्रिण तो 
निधय मरेए 1 १५ ॥ सेचरहो सोधन गया धा जेह, दसपुर हो 
हनपुर वरे आवीयाए ॥ सुन्दरो सुन्दरीने फोलागी, चीनक 
यतक सह सुणावीयाए्‌ ॥ १६ ॥ विग्दल हौ विन्दु अधिकोद्येष, 
घुटमे सो घटमे घो प्रथु आग्ेए ॥ रिखियोदो लिखियो तुत्त 
भरतार, करता फरतारे तुद्च भागमेए ॥ १७ ॥ एटङेद्यो एट्ठे 
आयो तात, राख्यो दौ राख्यो मरवाधी तुञ्चनायदए ॥ चिन्ते हो 
चिन्ते मनी सञ्चार, पापिणीहो पापिणी पत्ति दुःखदायङए ॥१८॥। 
मामाह मामा निसुणी एद, उदी चने हो उनी चने वेमो जाईयेप्‌॥। 
पति से पति ने देई तोप, कार हयो कोड्‌ एवा ओगण धार्ये ॥ 
१९ ॥ रिषं हो रचियु ताम विमानः जाणे द्य जाणे उग्यो दिन- 
पती । सामोघे मामोजीने अपः सुतरं हो सुतवं चान्द सा 


( ६५८ ) श्री जेन पद रामायण प्रथम खरुड । 
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सतीए ।।२०॥ सोधत डो सोधत चन उच्रान, भूपज दो भूषन बने 
आया चरीए | -सित्रेहो मित्रे दीटो ताम विमान, भूपति भूपति 
घर भाखे मलीए ॥ २१ ॥ आपो हो आपो युक्ते ई, आदी हो 
आछी आज वधामणीए्‌ | नयणे हौ नये निरखी नारी, नन्दन 
धे नन्दन न॑द शिरोमणीए ॥ २२॥ अग्रत हौ अमृत सूट्यो मेह, 
चिन्तव्रण हो चिन्तवण चिन्ते चाहदरए । प्रणमे हो प्रणमे सस्रा 
पाय, नयणां हो नयणां तेह उमाहर्धए ॥ २२३॥ नन्दन हो नन्दन 
सीधो गोद, रूढो हो रूडोने रङियामणोए ॥ रदो हो रयो कण्ठ 
लगाय, सुन्दर शि सन्दर ने सुहामणोए ॥ २९ ॥ चार हौ वारु 
चार वस्राण, वहुअर हो ब्रहुरने मामा तणोए्‌ ॥ प्रञ्जी हो प्र 
जी तुम ॒परसाद, अमध्र हो अमघर रंगवधामभोए ॥ २५॥ 
युन्दरीहो सुन्दरी ना मा वाप, माई हो माई भोजाई सदए ॥ 
माताहो केतुमति पण आप्‌, साजन हये साजन आवी मिस्य बहु 
ए २६ ॥ हुपुर ह हनुपर पुरवरे आय, आच्छ हौ ओच्छय 
भभ्रिकरो मांडीयोए ॥ भोजन हयो भोजन बर तम्बोल, दानेहो दाने 
दाणि खांडीयोए्‌ ॥ २७ ॥ दिन दूस द दिन दस ताईं ताम, 
माजन माजन सदए गहमहेए पुता हो पहता निज २ गेह, 
प्भुजीष्धो वु सुतम्‌ रे निदा ग्रैए्‌ ॥ २८॥ 

( श्य॑जना चरित्र मे पवनजय का श्रंजना से मिलना इस श्रकार हे ) 
आमल परनजी चालीया, पूरैः थक्री आयो सह माथतो ॥ 
आवां सदियर ओलख्यो, एह स्वामीनी आंपणो नाथतो ॥ 
अजना आट पावे पडी, सोके पेमावीयो नुरे कुयारत ॥ 
यदीयक पुत्र सामो जत्र, वडीयकर जीवर अंजना नारतो ॥ 
पव्रननी आनंद पामी ग्या, एदवो मुख नदीं दीरोरे समारतो।) ३७ 
वरसन्तमानाजी पाणनमी, ओले वारी ठीधी होया मन्नारनो ॥ 
फो ब तुम दुःख किमसया, किप्रका सही म्हारी मायनी मारतो॥ 
किप कमी वेन वी्रीया, किमक पर्वत रदा निराधाग्नो ॥ 


श्री खेल पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । ( ६६ ) 
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अजना पुत्र किम जन्मीयो, फिमकर नीगम्यो दुःखमयों कारतो ।स३८ 
(जवार स्वामी थे कटकेगया, सास्रा पीयर म्हांने दीने डेहतो। 
तिवारे उदीने अपे वनगया, षनफरु पाचरी राखीच् देहो ॥ 
नांदी मुनिवर भेदीया, देवता कीधीलि अम्ह तणी सारतो । 
धम करतां सुत्त जन्मीयो, अजनागुण तणो नदीं सह पारतो ।सती ३९। 
धिन मुख दीओेद्धेतुम्दतणो, पेड सखी बोकेठे मधुरीतो बाणतो । 
किम करी सैन्यम सेचर्या, फिम कर सद्या राजा वरुणना वाणतो | 
खर, दपणः केम छोडाघीया, पवनजी बोतक दीयो सुणाय तो । 
जज करने उव्यां, अति सुख उपनयो अंग न मायतो ।सती ४०। 
अजना सामीरे सेचरी, सासु सुसरा तणे खागी छे पायतो । 
पोयरीग्रा आय सह भिल्या, इस्त चदन्‌ र्या सहुरे खमायतो ॥ 
अनना क सहु सांभरो, मनमांही साहरी मते फरो काजतो । 
कष म्हारारे दं यग, हर्ष बदन थई सहु मि आजतो ।सतती ४१ 
हतुरे पाटण थक्री संचर्या, अजनाने आपी अति घणी आथतो | 
मापाजी आया परटौचाचना, रतनपुरो रग आयो सहु साथतो ॥ 
सापीह प्रजा हौ पचरी, दई पधरावीया उत्तम उायतो | 
पवनजी पार वैसारने, राय राणी वेह तथ चन जायतो ।सती ४२। 
--: ठाल मूलगी -- 
कुररी चर आचायैजीने पास, पदियोहो पियो पाठ अनेफनेए । 
पटहुतेरहो बहुतेरही विज्ञान, जणेहो जाणे विनय विचेकनेए ।२९॥ 
वियाहे विद्या साधन कीध, दवो हयो अधिक मक्ाजजीरए्‌ । 
ठारनजद्य हलन इग्यारवीएह, मासेहो भावे युनि केराजजीए।३०। 
दोहा { समप्री रागे) 

वरुण प्रत्ये राव्रण वसी, मठे करर अपार । 

"प्रति म॒रजः ने 'पयननृपः पोरान्या तिणयार 11९। 

दोर भूपति चारुतां. नीधी दलुमान । 

चाल्प आडम्बर धमे, रीद्याया राजान 1२ 

सम्रीवादिक सेरा, बरुण सीधे सग्राम । 


( ७० ) श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथमं खस्ड । 
क 1 


रावण ने परुणार्पज, वाञ्या ताम ददाम ।३ 
--: तजं--अंजनारी :-- 
रायण रना देखी करी, पुत्र सो वरुण ना आवीया सोय । 
आगना उुडरं अङ्गारीया, रोह ना घाण फरी आफरे दोयतो ॥ 
सामाहो सुभटज आवीया, सखचोया धलुप्यने सांधीया भाणतो । 
रोस चद्या रण आफले, जोम सहित बोरे इम बाणतो सती ४३॥ 
माताहो वरण तुमत, तातने अरुखाबणो नांनडो बाङतो । 
जो शरुख आवेरे बरणने, जिण दिन खूटसी ताहरो कालतो ॥ 
वलतोहो दसुमन्त इम क, वंधव सोमीदी आवीया साथतो । 
चोर साचो करी मानद, जद वावरसो ग्णपांही हाथतो । सती 
पादरी चिद्या साधीकरी. बन्दर रूप कीयो तिणवारतो 
हाक करी दल हाव, धारे जोजन रगे वजे धकारतो ॥ | 
हाफे करी सेनाहो थरहरी, वृक्ष उखेडीने मांसे धायतो । 
पू फ़री करी एकटा, पुत्रसो वांधी नांख्या रणमांयतो ।सती ४५॥. 
दोहा- सेना दर ठेरईकरी, चघ्ियो वर्ण नरे ॥ 
हनुमन्त तेपिण सज्थयो, सेना सव्र पिरोप ॥१॥ 
धूलचन्दजी छत ढाल च्तेपक तज खड्का-- 
दोनोईं कटक सरक मेला इभा, जोयण एक नो वीच राचे। 
राग सिधु गाईूयो पोरस चदाईयो, कायर नर तिहां खार तावे ॥१॥ 
दयुमन्त वोर अति धीर गणम वणो ॥ टेर ॥ 
निज २ मोच सुमट रग रोपीया, तीर सणणाट कर मेह वरस ॥ 
भल्ल कर वार कर्‌ खलल लोदी चै, र्‌ चिना श्च नर लडे धरसे॥ 
तिभिर चाने कग तिमिर फेटावीयो, खावरीयो ह ठुमन्त रोस भारी ॥ 
यं बणे करी तिमिर नामीगयो, तुगन उग्रोत थयो जगत्‌ जारी 
व्ण नृप जय हयुमन्त साथे अडयो, छडत टै विविध आयुध धारी॥ 
टुमन्त योर उद्रन्त बलवन्त अति, वरुणना धनुप्यने तोडी डारी॥ 
अगन बाण मेनीयो जलय्‌ ठेलीयो, फेटीयो कपिदरल जोर करने ॥ 
दाक ठल टाक्वे सक नदीं गखवे, आखवे अव किम जाय ठरने॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खरुड । ( ७९१ 
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तज--यंजनारी 
रथ थक राजा हो उतरयो, आविने हसुमन्त दीधी ऊ याथ तो। 
चोटी ना वारुते कर ग्रही, मूदीना प्रहार रु वाजे ॐ हाथ तो। 
चषरु चपेटारे चावरे, हनुमन्त उपरे वमे छ रायतो | 
रावणः दसुसन्त ऊपर कीयो, वरुणे वांधी नोयो रथ मांयतो। 
( दोहा ) 

नन्दन वरुण तणेषणो, खेडथो रावण जाम । 

हनुमन्ते ते भांधोयो, चिदयाने वरे ताम ॥ ४॥ 

(हनुमन्तः उर बरुणनी, आत्रे होई विकराल ! 

(रावणः रो्रफरी षणो, जीत्यो ते ततकाल ॥ ५ ॥ 

जीत्यो वरुण पिशेप थी, सपने करे जहर । 

थाप्यो थानक तेने, अष नहीं सनस खयार ॥ ६ ॥ 

"चर्ण, पैर द कस्यका, सत्यवती तसु नाम । 

परणावी हनुमन्त, जाणी वर अभिराम ॥७॥ 

पुनी शूपनखा तणी, अर्नंग कुसुमा नाम । 

हसुमन्तने पिवाह मही, रचण जाणी सक्राम 1 <८॥ 

"पद्मसुरागाः पुरि, चानर पनिने सोई । 

'नरराजा' हग्मालिनी. परणावी ए दौर ॥ ९॥ 

अचरे विद्याधरे, पुर्री एक हजार । 

परवाणी हनुमन्तने. धर्मे मदा जयकार ॥ १०॥ 

रावणना आग सदी, पर्णे नारी अमन्द्‌ | 

दसुमन्त आव्यो निजे धरे, मातपिता आनन्द ॥ ११॥ 

तज---अजनारी 

पारी पहर यणी तणो, धम चिन्ता करे अंजना दैवतो । 
सासि ठेवारे चिन धयो, एवनजीरे पाथ ठागी ततसेवतो ॥ 
जन्म मरण दुःख दोदीरा. जोग त्रिजोग संसार्‌ करेमतो । 
पवन फर हुमन्त नांनडो, संयम रेषो पृद्ने देतो ॥स.४७ 
षिरुम्ब तो स्वामीजीजे ररे, मेदने कारको द्म विवास सो। 


{ ७२ ) श्री चैन पद रामायण प्रथम खस्ड । 
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पिपयना पुख पूरा हवा, संयम लेचातणी मन आसतो ॥ 
दम सुणी राय बरैशगीयो, हनुमन्तने कहै मत कर त अन्दोदतो ॥ 
माताना चरण श्रलीरया. मायते उपरे है घणो मोहतो ॥स.४८॥ 
पत्र समक्ावी संयम ठीयो, अंजना राय खमावती सोयतो 
सेड छोडी फरी संचर्या, हम तुम देवो ठेवो नदीं कोयतो ॥ 
पवनजी युनिव्रत आदर्या, तपकर पामसी शिवपुर खमतो | 
अजना गुरुणी पासे गै, वसन्त मासा साथे थर तामतो ।स. ४९।। 
लोचकरी सयम रीयो कमे तणी बेड तोरे द कोडतो | 
आभरण ठेदई सुत उदासीयो. सुप्रीष सुता समञ्चाषे कर जोडतो ॥ 
अजना कीरीया करे घणी, माम २ तप पारणो धारतो) 
मांषने खोष्ी हकी गयो, रीखडी चाम दीपे नसाजालतो | म, ।५०। 
अनशन करीने अराधीया, बेह सती पोती स्वभे मञ्ञारतो । 
चवनेो मोक्ष सिधावसी, इम कदर ज्ीयल प्रये अधिक्रारतो ॥ 
एद कथारे इद्ारदी, जमर सांभलो सीता अधिकारो । 
सत्यवतीरं साची सती, जगत माताने रमनी नारतो ॥स. ॥५१॥ 
~ दद ~~ 

अप्र पिधीला नगरी मटी, हिवशी राजान ॥ 

'वासयकेतुः सुहामणो , विपुला! नारी सुजान ॥१२॥ 

तेज प्रतपि आगो, जनकफ नामे जग जोय ॥ 

प्रनाने पारण भणी, जनक सागीखो हीय १२ 

। टाल्ल वारदवीं नज-चौपाई ॥ 

पुरी अयोध्याः प्रगे नाम, राञ्य करे 'अदेश्वरः स्वाम ॥ 
“मुनस्दाः “सुमङ्गल वदी, नारी निरूपम्‌ गण आमी ॥ १ ॥ 
सुमङ्गला" ना जाया नन्द, नव्रणं आनन्द ना कन्द ॥ 
'मुनन्दा, ए जायो एक, शरादरघरल' तसु अविचल टे ॥ २॥ 
मो पुत्रम मोरो मही, पायोध्रर 'भगतेसरः सदी ॥ 
मव्रा क्नोदी नन्दन जेहने, "मृजा! मुखियो तहने ॥ २ ॥ 
यनया थी रजतः, पृथिवी मादर थयिक्र प्रघ्॑म । 





[ती 


श्री जैन पद्‌ रामायण भ्रथस खर्ड | ( ७३) 
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पुरुषं अस्य हुवा तेरे. युनि सचत चारे जेय्डे ।॥ ४॥ 
विजय' राय मोये राजान, 'हिमचूराः तसु नारी प्रधान ॥ 

जाया नस्दन नीका१ दोय' वजवाह' "पुरन्दरः जोय ॥ ५॥ 
नगर 'अहिपुरर' छे अभिराम, 'हिमवादनरः राजान नम ॥ 
पूडमणी नामे घर नार्‌, 'पत्री' (मनोरमाः हे सुविचार ॥ ६ ॥ 
वञ्पाहु सू" दीधो चियाह, मनसां आभी अति उच्साद ॥ 
सुन्दरी ठ चाल्यो जाम, "उदय सन्दर" सालो ताम ॥ ७॥ 
पाचःचणने हयो साथ, प्रती भणो लीधो नर नाथ ॥ 

वाटे शण सागरः ऋपिराय, दी दौडी लयो पाय ।॥ < ॥ 
भारोवार प्रशंसा करे, मव-दुःखथी आतम उद्धरं ॥ 

नि दीय ऋषिराजनो, ध्य धन्य हो वासर आजनो ॥९॥ 

दासी मिसे सालो फटे एम, पर्णं षणं प्रशंसा फेम 

जणं ठेसो संगरम्‌ भार, ईर कटै अम एद विचार 1 १० ॥ 
सालो मसि दोल है कांड, दिव गयो एरी ने प्रदी ॥ 
सयम साये विपासण कीसी, म्दारे मन पणि एटीज वसी ॥११॥ 
कुचर कह ए सपली सदी, चात विदेय रीषी वही ॥. 

तू मत चू चोरी चाच, सारो मासे जणों सच ॥ १२॥ 
संयम लेवा थयो द सीयार. ऋषिने कटं नारो ससार ॥ 

रारो कटका ससो करो, वियाह तणा गीत मनसां घरो*२॥ 
फेकण नवि छुट तादरो, एह मनोप्य शूरो खरो ॥ 

त॒जपिदु पाख एयुन्दरी, मरीजापे दुःख भारे भरी ॥ १४॥ 
करर फट्‌ इख्वन्ती एह. नाह सरिखो रसे नेद ॥ 

तोते कां न सयम आदरे, नारी नाह करणी अनुसर ॥ २५॥ 

त्‌ तारी भगनी समजा, तु पण पयम्‌ मारगे अव ॥ 
१२ दिन्दुस्थानी शन्द छ, सरस, उत्तम । २ नागपुर (सैन रामाय , 
३ इमपाढन ( जेन रामाये ) 1 # दिन । ९ एनो पर्थ “्यदू रते" 
एयो धायि, पए शआ सेकाखे माच्र श्रतुप्रास सेलवक्दा श्वर्थेज सपर्य 
जणाय द { भायः पराये ) 1 ६ विना! ७ युद्धि ¦ 
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दुःख पूर्वक सांप्राखि सख, पाह ही देखते दुःख ॥ १६॥ 
नारी नाह ने सालो साथ, त्रत ठीधां शुण सागरः दाथ ॥ 
अवरे कुर पणवीश्च, चरण ग्रहे तव वीश्वा चीक्च ॥ १७ ॥ 
दासी थकी उपजीयो धम, धम थ्री टेपरे जिव र ॥ 
सोरी सगो जगमांही भलो, धर्मं कवे उतावटो ॥ १८ ॥ 
एह यणो थी ध्रजयः नरे, वैरागे मन आणी विय ॥ 
"पुरन्दरः ते दे राज. राजाए मार्या निज काज । १६ ॥ 
'पुगन्दरः सुत सोहामणो, जायो "पथिद्रीः राणी तणो | 
कोतिधरः ने पदवी दीध, राजाए सपम्‌ त्रत छीध ॥ २०॥ 
केर्तिधए सृप उदासीयो, संयम साये मन वासीयो ॥ 
नकं राञ्य तणी सम्भाल, मंत्रीशधर भाच सुविश्नार ॥ २१॥ 
यपर उपे नन्दन आय, तव तुम सेम ठेवो राय ॥ 
भूप घणाए पाल्य रान, तुम पगथी जाग्रे छे आज) २२॥ 
न्दानादी छोोए सोच, तुम मन केमन को आलोच १) 
जहने पार नहीं सन्तान, तेना वरतो कड्या सस्राण ॥ २३ ॥ 
एम सुणन्तां दीरो पल्य, विषय सुख उर मन अघ्ये) ॥ 
मदटयी' नामे कामीनी, साग्य वीदे भटी भामिनी ॥ २४॥ 
'ुकोशल' रुत पन्यो जिसे, गुप्रपणेसो राख्पो सिसे ॥ 
जाण्पृ नृप थास सयमी, राजक्रद्धि रमणीते वमी ॥ २५॥ 
जाण्यो राजा भेद जेवार, सुनने सोप्यो प्रथि्री भा | 
समतारस साभे चित्तघरी, गयेव0 तव मनम सीरी ॥ २६॥ 
एद वारमा दल अनु, संयम चत एषे भलो भूप ॥ 
प्ण राजः कपितज वखाण, कतां थाए ऊस्म प्रमाण ॥ २७ ॥ 
„ दोहा सिन्ुरागे- 

मण्या टुण्यो मति आगल्यो, काते रम्र विहार | 

दिन कताने आंत, एनो सो अणगार्‌ ॥ १ ॥ 

पुरे अयोध्या धव्रोयो,. ठेवा काते यर । 

मव्य दहाडे ताव्रडे, ईडे वर्‌ घर्‌ वार ॥ > ॥ 


श्री जेन पद रामायण प्रथम खस्ड । ( ७५ ) 
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सथाग्रं मारवादी स्री शतमूतिं श्रीचथमज्ञजी म. सा. विनिमिता कीर्तिः 
चौपाई (प्रकते ) ठाल परीली ( प्रततेप) त्ज-गव मति कररे- 
असि आ उसा युत ॐकार, अलख अन प्रदण्ड अविकार, अजया 
जाप्य घाः, कहुंकथा 'की्तिधरः निकी, राणी हे सहदेवी 
उनफो ॥ १ ॥ जलम स्ति कररे मेरी जान जरम० जुरुप से 
हूत खरी हे, जुल्मसे रिविकीनाभी है, पते दुःख चात 
आधी हे ॥ जुरुम 1 रेरं 1 अथोध्याः अवनी पति आशो, फीर्षिं 
धर्‌ जाण्यो जग'काचो, प्रवरञर्पा से जयो पाछो, भूदा युनि एक 
मामहुा, ठेणद्रू आये वहां टा ॥ जुष ॥ २ ॥ 
टा ठेरहवीं तज-देश सोरठ हारापुरै- 
अह अड फमं विटसम्बना, राणी राज सरोरे, 
आप कर अविनय षणो, ए रहोरो अविचारोरे ॥ अह ॥ १ ॥ 
गोचे बेरी गौरडो, नमर्‌ नि्ालण हेतो रे, 
फरो ऋपि अचलोकीयो कडओआंणो९ तसनेत्मेरे ॥ अदं ॥ २॥ 
आप गयो यजने तयी, सेई जासे ए पूतोरे, 
चेरी धिविधय्रकारनो, आयो करण कमतो रे ॥ अई ॥ ३॥ 
पतिरे गयां पुषं, वाधौ रह नेहे रे, 
पत्रे गयां करस्य क्रिय, युजमन एह अन्देडो २ ॥ अई।॥४८॥ 
ओत तपाणी आकरी, न रदी न्नदि रणारो र 
पुनन व्दालो पतिथक्री ए उरनं स्फदारोरे + अईं॥५॥ 
अन्य सुङ्गी आकरा, आची अडिया तमो रे॥ 
दाल प्ररेप त्-गर्व मन्ति फररे 
लिने रणी दर्क्रारा, मोटेका कस्पि मुर काण, आये उदं 
नोट--प्रदेप दाज्ञको श्ववतेर गा थापे || गाते प॑पे सनाय-फो, 

तेते सुत देखे यल पानी, पुन के भेम घव्सनीः श्वाने मुन व्दाविन्द्‌ यं 
खगा, पति स्लोपुवर मृधे प ज्ुनमारवात ष्‌ पुरलन दुन पारः 
सोगीकस्यादिलमे गपा षतो र्दे स्य पिटाई रम्यक नपर ्न 
धुर्कारे, मुनिन स्यं फाय्या वारे ॥ ज्ञुनम 1 =)" 
४ फो ५वय पाञान्यरे {1 १ अऋ्ेधयीनेय खता धयः! 
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चालो अनगार, तेरे पर माजीक्ता डोडा) माया यक्ष से अव 
मोडा ॥ जुर्म ॥ ४॥ फेर इस ग्रामे नदीं आना, अपर तोहर 
ते प्राना, बोला मे चवडे नहीं छाना ॥ हुकम नदीं रात रेणेका, 
हकम तुज मार देने का ॥ जुलम ॥ ५ ॥ गई कर छोभं द अव 
के, युनिकरै परवाह नहीं हमके, नि तव निकरे युं कफे ॥ 
करे मुनि वात याद अगरी, स्वारथ की दुरनिर्यो हे सगरी ॥ 
जुरम ॥६॥ राग रु देष से ल्यारे, युनि वो तिरे ओर तारे, सदा 
युनि क्षम क्षम दम धारे ॥ मुनि चर चन मादी" आये) तस्तठ 
ध्यान दी ठये ॥ जरम ॥ ७ ॥ 
ढाल मूल्तगी 
कादीयो नगरी बाहिर, ओवा मिरीयो मामो रे ॥ अदं ॥ ६॥ 
किटिक्रारो जण जण मुस, राणी साये रोसो रे । 
जोर न चले करो नो, १ अणे अफसोसो रे ॥ अद ॥ ७॥ 
त ढाल प्रद्ेप त्जं--गवं मति कररे 
धामाता सुनलो ए वातां, रानी क्व खो हे दाथां, सेताये शुनिवर 
कृ जातां, एसे इन जग मे हत्यारा, मारदे मुनि निकारा, खरम 
मति कररे ॥ ९॥ 
दोदा-- रूठी मन भूटी तदा, कूटी काढा संत । 
रटी ए चटी नही, चटी चान्या संत ॥ १॥ 
दाल मूललगी 
धाव ज्यं आवी रोवती, गजाजी ने पातेरे, कारण पृष रायजी 
मावे धाव उदासेरे ॥ अ ।॥ ८ ।॥ तात तुम्हारो देवजी, तपकरी 
दर्मैर कायेरे, मिक्ता ठेवा कारणे, आयो भो उच्छायेरे ॥ अं ॥९॥ 
टाक्त दजी प्रक्ेप त्ज-म्दारे दाथ में नवकर वाली 
धामाता तव ऊयी कण्वा, दौड ग द्रचाररे, दाथ जोड नीचो 
कर्‌ लटन, इनि करी पुरे ॥ १॥ महागनी निन नोक 
मेटी, जन्म करायो आजर, आदार छेनद्#े आवि युनिवर ¢ कीएत 
यञ ?› महाराजे ॥ टेर ॥ ॥ 
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हटकारा क मेल रानीसा, सुनि दू दिया निकाररे, एर मास प 
युनिवर भूखा, फीधो फम चण्डाररे ॥ महारानी ॥ २ ॥ धक्षा 
युनिक्‌ कडचाया, वेया छेता मुनिरायरे ॥ रात रेवन शी आन दिरा 
एसी थांरी मायरे । महारानी ॥ ३} जरा आपकू जार साहि 
को, खघर पडी न लिगारर, कास करथो खोटो महारानी, सताय 
अनगाररे ॥ महारानी ।) ४ ॥ हाक फूटी है सच सगरीमे, धुर 
कारादे लोकरे, इण रुखणां ख शिवि किम मिरसी, दोरो 
दिवरोकरे ) महारानी ॥ ५॥ 
ढोल मूलमी 
राणी सेवा साचची, ततो कषियन जायरे, पूर्वना परिचय थकी 
ए मुज दय्‌ भरायरे ॥ अ. १० एम सुणन्ता वेगं, घापरीयो 
भूपारोरे ॥ 
टाल प्रत्तेप तजं गर्वं सति कररे 
जुल्म यह राजाजी सुणीया, सोच फर मस्तकने घुनीया, करो 
कुन एसे हते पुनीया, उन्हीं को जूत मार कायो, कारापृहर मादी 
पधरायो ॥ जुरम मति कररे ॥ १०॥ गनीसा चिजनस शुनि 
राल्पो, हाय ओ भ्ुनिवर सपु शल्यो, अरे ! उन मेरो उर बाल्यो 
खोक सव देवे १ धुरि, रुगी मुन कारजे छुरिया ।! ल्म मति 
ररे | १९ ॥ युनि दू ूटासी जारिम, उन्दींकी कर्णो 
मालिम, भेजे तव पोलिस के आदिम, काराग्रह जुल्मी फो पकरी, 
उारे तथ धाल मोडा रकी ॥ जुल्म ! १२॥ 
दाल मूलमी 
चन्दन करवा तातने, आय गयो तत्कालोरं ॥ अई.॥ १११ 
दाल प्र्ेप तीजी चज-- नन्द्‌ पेण प्रति वुध्यो 
घोडे चद राजा चश्ल्यो,चोरर॑न किणिको पाल्यो, नृप श्टी 
अमथारी दाल्यो, दो जर १॥ ल्प करथो रानी सरो, सन्तायो 
शेनिवर म्होयो, इन वत्ति घरमे रोदे द्ये लर ॥ रेर।॥ 


[भ 








१ फेद्‌ | 


( ७८ ) श्री जेन पद रामायण प्रथम खण्ड | 
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[रु तरे मुनिवर वैठा, दे ज्ञान ध्यानम सड, राजाजी उत्तरया 
{ठा हो खल, जु०॥ ३॥ युनिवर दू फयी सि्ामी, मरं शदर 
पधार स्वामी, मे अजं कर्‌ चिरनामी दो खाल ॥जु०॥४॥ 
मेरी अनं म॑नूरी फीजे, दनियों ने दश्ेण दीजे, थांरी दाय पड 
ज्यं फ्री हो लाल ॥ जरम ।॥ ५॥ तथ घोल्या अन्तरजामी, मेँ 


आस्यां अवसर पामी, म्हार देष नीं क्रिवि कामी दो रल ॥ 
जुल्म्‌०॥ ६ ॥ 
ठाल मलगी 
पगे लागी उमो र्यो, मांध्यो सयम भायेरे | 
जगमे कोः कदन नदीं, स्वाथयोए संप्तारोरे ॥ अ. १२॥ 
ढाल प्रेपक मूलगी-- 

मधुर ध्वनी युनिवरजी बोल्या, जीव यह चतुगेति डोल्या, स्वार्थ 
का सगपन सहु भोल्या, मेया अव्र कथन मान देनी, अथिर यह 
जगत छोड देनी ॥ जुल्म० ॥ १३ ॥ देख रुज आंस जठ मती 
मरही मरणे वा मरती, अजीनां दर ने कर्ती, बाकी वा सददेवी 
रानी, ठेते नदीं दिया आदार पानी ॥ जुल्म ॥ १४॥ जगत मं 
जोरू का सगरा, कनक देतु देर रं सगरा, स्वपन का स्याल 
जग मगा, राज काभार डोर दीना, भारिर सेयम का रीना 
| जुर्म । १५॥ 
टाल चौथी प्रद्तेपक तर्ज-नवली चन्दनी रैक सजनी विन ऋतु वरव मेद- 
राजाजी मुनिपै गया दैक सजनो, ठोफ़ मखे या वात ॥ रानी 
सुन पिख्खी थद दवः सजनी. आमन दमने पातक ॥१॥ नियुना 
नदो दोक, साजन अदरयुन कतुर एद ॥ टेर ॥ दुव पूरित 
दिन आगा दैक सजनी, विन सत कं कम॥ मुत्र कनो 
मान्यो नदीं दोक गजा, काम क्भ्यो चिन फेम ॥ निनुना।२॥ 
खगिनने छोड नदीं दक माजन, काम बनसी द्रत ॥ कोन इमोतगर 
मागम दक सुञनी, जद आसरी पालो पृूतक्र ॥ निमुना॥२॥ 


१ 
श्री सैन पद रामायण प्रथम खणड । ( ७६ ) 


५. [क १३ 91०77911, स ० 9 9 ^) ष्का भा का 1 


॥ टाल-मूलगी ॥ 
क्रञोडोते वीनवे, देवीं वित्रजमाररे, 
सुत धिन स््थिदी किम चालते, भाखो रय रसालारे ॥ अरई।।१३॥ 
गभे अचु उदर ताहरे, मे तसुदीधो रजेरे, 
अन्तराय दो मति करो, सारण दीनो काजो रे ॥ अई ॥ १४ ॥ 
तात पसे थी सपाचयो, चारि चौखो चयोर, 
चात स॒णन्त सु? सद, तव सहदेवी मायो र ॥ अई ॥ १५ ॥ 

।। दाल तेप मूलगी 1 

रानीरी सषि से परके, ध्यान सन आरत दी धरके, गिहनी 
यनम हु मरके, सिदनी इधर उधर म्द, प्छ ओर मिरखं 
मार खले \ जरम ॥ १६॥ 

| ठाल मूज्ञगी ॥ 
कांड्क आर्वध्यान से, कर्क क्रोध परिणामोरै, 
यनमे हुई बाघी. गिग गुहिर तस समोरे ॥ अइ ॥ १६ ॥ 

।} टाल क्ेपकं सूलमी ॥ 

युनि कः जमी उषस्मि, सत्री तव हकारो भरियो, साच सहु 
पा संचर्थि, वात यह सुणी राजवर्गी, ऊल्न्‌ करए रान 
सा मरगी ॥ जु १७1) गनोके प्रेत कान ऊने, जुल्मी 
पो विथ ोड दीने, जगत मे सैत्री जस रोने, पांमूरवा युनिवर 
महियर मे, जघ नदीं कहके छर मे ॥ उरम ॥ २८ ॥ 

11 डाल मूली ॥ 
कीर्दिधर ने सुकोश्षसे", वाप पुत्र ए दोर रे. 
चख चासि पाका. परिचरे मुनिवर सोई २ ॥ अ ॥ १७ ॥ 
भिगी शुका मे अदयै, कमा तप उपवासो. 
समता सूपे विचरता, सया ऋषि चीमामोः ॥ अर 1 १८ ॥ 

| राल पांचवीं केपक त्य-यदा धारी सदनी सी सत रे 

मुनिवर पिचग्न मिलें मनिचन्तै, यतं आयः गः चितोटन। 


१ ष 


याग मे|) उदया मूनिवर निवय स्थानक तन्त. कोई ठट 


( ८० ) श्री चैन पद रामायण प्रथम खर्ड । 


ए 
आज्ञा माङागारनी ॥।१॥ इतरे महिनो श्रावण को आन्तरे, का 
जरन्छतरेक देखी जग सुख पावीयो, दो कोश की अलगी ले 
चितोडरे, कांड विचमैरेक उर भाघन को सुनावियो ॥ २ ॥ 

। ढाल मलगी ॥ 

कारिक पूनम कारणे, नगरभणी आचन्तारे, 
एटटे आयी बाघणी, पि सामे धावन्तारे ।। अदं ॥ १९ ॥ 

|| ढाल केपक पांचवीं ॥ 
वदिरन खातिर जावे युनि चित्तौड्रे, काद विचमं रेक मिर्गी 
इकः दिन चाधनी, रे दे चारे वेरो सारे, काँ आतर 
अरगी देखी सिवनी ॥ ४ ।॥ नीची निजां घाश्ी गुरुजी जाय, 
कां उनकीरेक खवर उनको कोयनी ॥ धीं धीमे देलो चेशो 
पाट्रे, कडि उभारेक रा ठ्या निन गुरु जोयनी ॥ ५॥ 

| ढाल त्तेपक मूलगी ॥ 
देखी इत वाधनं दू आती, क्रोधे आंखेही राती, दतिट दं 
धरणी धूजाती, गुरु तव चेलाकं बोले, नाटजा पवत के ओरेज।१९ 

॥ टाल मू्ञगी ॥ 

तातकद सुत सांभखो, एह उपद्रव आगोरे, 
दोबादो गुज आगे, सुते बोरन्त सुहायोरे । अई ॥ २० ॥ 

|| टाल त्ेपक मूलगी ॥ 
काम कांटे क्या इत उरने का, कामण युदक करणे का, शुने नर॑ 
सोच मरने फा, रारे नष सुणे वेसण वाटी, रट चिव अतम 
उजवाटी ॥ जुखम ॥ २० ॥ 

टाल छ्य केपक तजं-घ्यालरी ( गुरुजी थांरी वाणी प्यारीजी ) 

बाधन से म नदीं उरूसरे, रिरवे्ी रजपृत, युजे अगारी जानदोत 
म, देवं पुगवराघ्रत ॥१॥ चेला नीं आमे षरवाटीजी, अगे य 
मतिनारो देखो अने उभी पणश्मुखवाटीजी ॥ देर ॥ कोमरुतन 
वालो टघुमरे, त मुज जीवन प्रान, सत चेलो बाल्दरौ यणो तृ, 
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श्री जेन पद्‌ रासाय प्रथम खरड । ( ८१) 


[र कि , क 


कफम फदर आगीचान्‌ } > ।) चेराजी हं जाव मति व्रजोजी 
दाय पड़ उयुं कीजो सारे येोथोरे रति मत्ति उरजोजी ॥ ठेर ॥ 
दरमिज तै नहीं होनरे सरे रनो गरि निषा, आप अन्दाता 
फेम मदेसरे, म्दरे भैं आज ॥ ३॥ महाराजा मै रेष किन- 
परीजी, जाने दो अवी मने अगे मेरी करो अरज मल्रीनी ।६२॥ 
दाल न्तेपरक छटी 
उपधी मेली कीरत इनि तीररे, कई आपजरे पधारथा सिंदनी 
सामन्‌ । सटेखन कर फियो संथासे साररे, छोई मनम रेक जाप 
जप [अननामसे | ६ ॥ 
टाल मूलगी 
षहा पम ने पाठ, शत्रीनो ए धमार, सही उपद्रव ए आजए) 
साधष रिव शमारे ॥ अ० २१ ॥ उदहांही उभो रघो, आराधन 
विधि साध्योरे, ममता मृङी देहनी, आनम गुण आरा्योरे ।अ.२२। 
ढाल छदी क्तेपक 
आती बाधन छती मं दी मचकायरे, कांड हाथलरीक सारे युनि 
दन पापनी, सरररररर रद्र खार चल अरे, कई न फद्योरे क 
अररर एुखथी आपनौ | ७ ॥ 
दाल मृलगी 

चद्ुत्‌पपातत्तणीपर, चावणीते चिकरारोर, आधी पड़ी सुते उपरे 
रणा पथ्यो पि वारोरे ॥ अर २३॥ घिदारं नख अङो, 
चाल्हा तनुनीर चमो, तरसी3 ए वनौ अति तरस्य, परीव रोही 
तामोरे । अ० २४} तोडी तोडो तन तेण, डाप्‌ तव सा मासोरे 
पिष्ट्री नोख्योघणे, कोघो अधिक्‌ प्रयासौर, 1 अर २५ ।) अग्रत 

ने कवक फ्री, पोखीधी ज देहे, यैर पिनाई चावणी, तो 
तेपक मृलगी दाल की म्मवसेप गाधा ॥ प्रय शी “जयम” यन्दलीमे 
साम्प्रत मुनि सोहे अथनीपे, मेरे रुर नधनलनी दप. ^ व्योभमत " 

“स्यो भन साचे, सयगयुत यसय यचि | लनम भक्ति परर) 

१ कीजो प्के 1 २ श्रीर्या | उ तरम ण्ट पर ल्वयाम यंपी 
रद्वुं "अने तरस णस्य सआापुरता 1 ¢ फोलिये । 


[1 


( ८२) श्री जैन पद रामायण प्रथम खर्ड । 


1 
नखी तेरोरे ॥ अ० २६ ॥ चते परिणामे करी, पाम्यो केषर! 
नाणोरे, इशरपणेरे सुकोशरे, साध्योपद, निरबाणोर्‌र ॥भ, २७ 
-ढाल क्तेपक मूलगी-- वि 
ध्यानतो श्रुकसदही ध्याया. भनि तो अपरापुर्‌ पाया, रार्‌ 
पड़ी रही काया ॥ खा्रे तन वाघन तसु अटकी, युनि तथ चाषन 
ने हटकर ॥ जुरुम ॥ २१ ॥ पत्र क्यं मारो हित्यारी, गति कया 
होसी हिव थारी, दशन चति सुन्दर नीहारी, सजाती समला 
धार्यो, अररर मेँ नन्दन क्यों मारयो ॥ जरम ॥ २२॥ आतम 
की निन्दा ही करती, आंखो से आदं ही भरती, अ वा प्रभव 
से डरती । बाधन तव सुनिवर पे आई, शुको मार कमाई ॥ 
जुलम । २३ ॥ सिंहनी सेथारो टव, कल्प तत्र॒ आट मे जप 
"कीतिं ध्वजः मुनिवर शिव पावे, नमो नमो रेरे मुनिर 
'सुकोशकः "कीतः नरवर क ॥ जलम ॥ २४॥ 
ठाल मूलगी 
“की तिंधर' करणी वले, फमे तणो क्षय कीधोरे ॥ 
मोक्षे पटच्यो केवली, नरभवनो फर रीथो रे ॥ अई° ॥ २८॥ 
तेरसमीए हारे, जरस पोख्यो तेणेरे । 
केशराज! रस एहवो, पोपाय कहो केणेरे ॥ अई° ॥ २९॥ 
दोहा ( गोडी रागे ) 
चिव्रसुमाखाः राणीए, जायो सुन्दर नन्द । 
"दिगण्यगभेः नामेभरो, शद कन्द नि्कद ॥ १ ॥ 
' हिरण्य गभ्‌ घरे मौरडो, (मृगावती! समिराम ॥ 
"नध नामे सुन जाइयो, दुःखितञन विश्राम ॥ २॥ 
टाल चवद्वी तर्ज-माड धन्य दिवस { सुखकारण भवियण्‌ › 
"दिरण्यसमः्तृप माये धवलो कैश देखी आदोचेध्ए्‌ जमदृत विशेष! 


१ केवल ज्ञान । २ मोक्त। ३ नहूप (जैन रामायण) । ४ श्रालोचयु 
ष्टे विचार । 


ज पकिनकोनकिने 


श्री जेन पद्‌ रामायण प्रथम खरुड । ( ८३) 


7 णी णी मणी णीणीीरीरीषभिििगीषं 


फाज ॥ २॥ राजा धरे राणी "सिहिका' अभिधान, सा सवविधी 
जाणे शूषे सुधिधाने ॥ ३ ॥ उत्तर पंथना सृप, जीतण चाल्यो 
राय, दक्षिण पन्थना सृप अड्या ‹ अयोध्या › आय ॥ ४॥ 
( ऊेखक ) ढाल त्तेपक तर्ज-हिडे हालोरे । 
राणो शरीरे २ आ क्रीलवती गुण हिम्मत पूरीरे ॥ टेर ॥ 
चप राणी सिचि जाण्यो, फिर कोई दुस्मन धायारे । 
अघ कया करणी चात नाथतो, कटक सिधायारे ॥ राणी ।॥ १ ॥ 
पचनं चदे राणी दास्योको, मर्दी बेस सव करलोरे ॥ 
पक्तर टोप पहर लो हाथ चाण, बेदूकों मरलोरे ॥ राणी ॥ २॥ 
युनिश्री सूपचन्द्रजी म० कृत ढाल क्षेपक तज॑-दहां समीजीने पेडा भावे 
हां अपरे सुभां ! ञ्लट चालो. च्य स्यं कर दुस्मन दल रासे 
भालो श्चालो हाथ अवे पालो मत भारोरे॥ आरे। १॥ 
राणी निज परर कर भेरी. जोध चह्यार यनी अरवेखी, 
ताजा तुरी संगाय जिणीपर, ञ्जीण मण्डासोरे । अे।॥२॥ 
त्रिय सैन्या लडवाने तादी, रीस खाय करसं राती ॥ 
देख बीरता कायर नर कटै आषा हारोरे ॥ ॐ ॥ २॥ 
हवो युद्ध परस्पर भारी, हार्य तृपने जीती नारी ॥ 
दर शिष्य मुनि सूप के जेतारण ह वरसारोरे ॥ अे ॥ ४ ॥ 
--ठाल मूलगी-- 

राणीए जीत्या करी सवल संग्राम; 

सिंदणी के अगे गजक्यँनतने ठम ॥५॥ 

सृप अीत्ती अयो निषुणी एदउदन्त, 

गाटो दुःख पायो कामिनी उपर कन्त ॥ ६ ॥। 

एरय व्यभिचारणी, नदीतर एद फाम्‌, 

नकरे पोह बोजी, नारी धरावी नम 1७1 

र्ठियो मन सची, न चरे घाल्यो केम, 

र्ट जम करतां. थाए भह एग ॥ ८ ॥ 

राजानि डीङ उपजीयो ज्वरदाद, 





( एषे ) श्री सैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 


व [क भि ए ए)। 1 
क क्क क कक कक 1 पि नी स हः 


ओपध निमाने, आणे अस्ती१ अगाह२ ॥ ९ ॥ 
सा दोप उतारण राजा अभे गणी, 

सहने समलता, प्रगट अवसर जाणी ॥ १० ॥ “ 
मे निन पतति टाही, अवरन बंधो कोई, 

तो शासनदेवी, सानिद्र करजो सोई ।॥ ११॥ 
एम कहती राणी फरस्यं राजा जङ्घ, 

हरिवाहनः आयां भाजी जाय अजग ।॥ १२ ॥ 
तेम वेदना नारी दीरी देह निरोग, 

राणीद् राच्यो पंचेन्द्री सुख भोगं ॥ १२॥ 

राणी उदरे उपनी, पुत्र मखो "सौदास, 

पट थापी आपे सजगर सुखवास ॥ १४ ॥ 

सौ दासः नरेश्वर अएाइक उच्छाह, 

मंडावे गावे श्रीजिन यण अगाह |) १५ ॥ 

तव जीवदयानो, पडहो राय यजावे, 

मन्त्रीवर बोटे एनो मजने सुहावे ॥ १६॥ 

तव पूरे पुरो मांस न क्रिणदी खायो, 
तुमदहीतिम चान्ने जो चाहो जश्च पायो॥ १७॥ 
दाक्षिष्यथी मानी. पण मनमेन षुहाणी, 

जे कुवर्न पडियो, ततो पापी प्राणी ॥ १८ ॥ 
तच प्रद्‌ सधात, गु्रपणे कदं राय, 

क्षण एकि मतो मांस पद्धन रदाय ॥ १९॥ 

तू रेतुम्दारो,तोपुनने दीष मांस, 

सोध्यो नविपावे दलो करिय प्रयाद्च ॥ २०॥ 
एक चालक मृवो, पन आण खवावे, 

माणमने मासि स्वाद्‌ घणेरो अवे । २१॥ 
गीघ्रो* तव राजा, नित्ये एकर मरते, 


दुःख] २द्मगाच वर] ३ गच्ड1 £ रमोडयो! ५ गीथो( गृद्ध) 
माननो स्तोददृपी राजा निन्य एक वाक्ञक मरावतो , 
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पर्ज्यो नविभाने लोक असाता पचे । २२॥ 
मुनि श्रीरूपवचेदजी म० कृत. टाल च्ेपक तजं-ताचड़ा धीमोसो पडला 
सचिव ! म्हारी थज्नौ सुन केना, रायकरे अन्याय अनू आखिर 
सुखदहेना॥ टेर ॥ 
नगर निवासी भवे उदासी भरकर जल नेना, मलां ह्यं भर० | 
मत कोड मारो जीव राज्ये, यह था सुप कहना) सचिव १॥ 
मदिग मांघ्तणा जे रसिया, दुचा रागा कान, रय जारे डवा । 
पालक मांस सप्रे निस्य राजा, तोडी सघरी आन सचिव २! 
वष्टम वालक मारण सार, प्रिण धिध सप्यो जाय, राजाने रिण । 
आगे अनरथ हषो न एडो, करे सो खत्ता खाय ॥ सविव ३ ॥ 
थे समरन्ादो भूप भणी अव,तजदे सोटी चार । 
रूपघुनि' कटं रयत वदल्यां, काद करे भूपाल ॥ सचिच ४ ॥ 
मंत्रीश्यर म्होसे, राज्य तरणौ रलवाले 
कटी फही समसे, राजा नविदीवे रसो ॥ २३॥ 
तव वांधी कासे, कादी दीधो राजा, 
थापकर उत्थापक्र, लोक सदा ही ताम्र ॥ २४॥] 
सौदास ' तणांसुतत, न्यायवन्त नरे 
'सिंहरथ, स्थिर धाप्यो, खुपदाई स॒विशोष ॥ २५ ॥ 
भूपति अति भमतो, दक्षिण दिम चलि आपे 
देखी फ सनिचर, गादी साता पत्रे {॥ २६ ॥। 
पृ तथ धर्मज, यनिवर भाखे चारु. 
परदरीये सांस, अर्‌ एरिदरीषे दारू । २७ ॥ 
ओ यीञजी नरक, भत्रीे पहुचे, 
एम सणना सन भ, राजा उर्‌ पत पावि 1 २८॥ 
परच्ाण रे डप, माय अन्‌ सघुःं ये 
तच आवक दयो अणि धैभेये ॥२९॥ 
यदः ४९ रोल चिम ट रजय मोत चमा माल) } धार < रदस्दररा, 
युगल चिमादे दाल ॥ १॥ 
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दुरमै१ स्थलपुर' जाणीयेरे, सुशो तिहा रायीरे । 
राणी नावे 'अमृतप्रवारे, राजते सुख दायोरे ॥ राज ॥२॥ 
पतरीयर्‌ “अपराजीताजीर', ईन्द्राणो अव्रतारोरे । 
व्यार दस॒स्थः रायनेर. ओव करिया अपारोरं ॥ ३॥ 
“सुसीटा' त्रियो पदीरे, मिघ्रसुभूध मूपालोर । 
सुमित्रा पुतो परणररे, "दशरथः ने सुविशलोरं ॥ राना ४॥ 
सप्रभा अति देही, श्सु्रभाः तद नमोर । 
राजा रो परणवेर, 'द्चरथः ने अमिरामोरे ॥ सजा ॥ ५॥ 
पंवेन्दरिय सुच मोगपरेर, पू पुण्य प्रदरे । 
पूरव पुरूष उजालीयार, विम्यरीया उक्ल वादौ र ॥ राजा ॥ ६॥ 
एक दिवस लङ्का धम) रे. वैल परपद माहिरे । 
निभिचियाने पृ्छोवरे नित आयुवल प्राहरे ॥ राजा ॥४॥ 
| दाल स्तेपक तर्ज-गवं मति करर ॥ 
एक दिन ‹ रावण सदहागन्ण ?. सोके सहश्च सामन्त ही ताजा 
वाजता निरदिन दी बारा, साकी देव सुत त्यरी, वृषी 
दिर मादी अरदकायी ॥ सस्य व्रत पाले ॥ २॥ दनदरजीतः मेम 
वाहनः छम, पुत्र पोत्राद अति गाजे, ऋषि घं सुरपति 
साने, पूण्वथी रते कीया काडा, बाजे नित सां रध बाज ॥ 
सत्यत्र पालो ।॥ ३॥ "विभीषणः म्भक्रणे मा मन्दोदरी 
राणी सखदाई, चौ पन सच शाच्च म गाई, उरं पू पूय 
आंण ह तीन खण्ड मादी ॥ सत्यत्रत पालो ॥४॥ 
त्वामीलजी श्रीसमचन्दजी मरारयाज करत. 
ढाल च्तेषक तज-त॒म चलो सखी कृद्ध जेज न करीये । 

स्र विद्यत्रीखण्ड को शक्ता, ' वाण मनम गर्भाय | 

पुर नग पाय परे सव मेरे. कुणयुजसे समि थायो ॥ स" {। 

छरेव तो तय रसोई, चन्द्र आप दीपक धायो । 
` वेमाना यञ्च दन कोद्रवा. यमग्ञा पाणी रायो ॥ स २॥ _- 
~ 


य. क्यल्या, ३ प्रखावे, ४ स्ववं तिलक । 
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कोई सक्ष पधारया, स्वरी पथारया कै ` ~ र 
ए वंश बडेरो, पीश्च वदीतो जोई॥ ४३॥ 
'अन्यरण्य' नरेर, अयो व्यार राज, 
कतो अतिवत, सारे प्रजाना फान ॥ ४४॥ 
तेदना दो नन्दन, 'अनन्त्रथः अधिक्षाय, 
दशरथः दिल्दरियो, शोभा कियन जाय ॥ ५५॥ 
"अन्यरण्य' नरेसर, खेचर मिराई, 
साभ वत हछेस्यां, आपण एह सगई ॥ ४६ ॥ 
सो 'सहभकिरणः२ नूप, "रावणः साये ठंडा, 
लेने हार्यो तव वत रीभू धाई।॥ ४७ ॥ 
'अन्यरण्य' नर श्र, 'अनन्तरथः सुतसाथ, 
संजमव्रत रीष म्दोरा युनिवर दथ ॥ ४८ ॥ 
"विद्याधरः साथे, पारी गोरो वाच, 
सो उक्ती सिधान्या, जगे म्देयो सच ।॥ ४९॥ 
'वृउदशमी' माघी, ठाल रसाङ अपारं, 
'केश्चएजः बखाणे, सधु सदा सुखकर ॥ ५० ॥ 
हा ( परलिया रये) 
मास एकनो धापीमो, राजा "दश्नरथः राज ॥ 
चन्द्रकटा जिम दिन दिनै. वापे दरवर सामे \ २ 
रास शाख अदे फरी, कडा सक्रखनो जण | 
चिनय विवेक विचार म, पण्डित पण मप्राण 1 २॥ 
योवननी वय पामीयो, शयग्वीर संस्वार । 
दाता भोक्ता अर गुणी, वसुधा जश्च विस्तार) २॥ 
|| ठा पनरदवी त-पट्री पोर लीया श्रा फोसर ॥ 
राना ष्दशषरथ' दीपतोरे. दिन दिन तेव प्रतपेरे । 
अद्धणी मे एटनीर, दीम आरे अ रे रजा" १॥ 


१ सदशं इति पाठाठन्रे। 
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` महापुर › चकि आयो, शुम कर्प नो पर्य 
खुभटे परधाने, अव्रीते सपत्रे्यो- ॥ २०॥ 
तर दिव्यं पंवे, 'हानगरः नो राजा, 

सह टोकां मान्यो, बाध्या अथि द्वाज ॥ ३१ ॥ 
तव पुरी अयोध्या दृत सोफरीयो एक, 

एत सेवा९ अघ्रो, के तुम्‌ सहावो टेक ॥ ३२ ॥ 
उतवा न माने, राजा दलर सजे, 

खत एण सामदहियो, सन्मुख आय पिरे ॥ ३३ ॥ 
पच्‌ तात्र पून दोय, खडिया विभिष प्रकारे, 

दायो तव नन्दन, जीरयो तात ते वारं ॥ ३४॥ 
विरागो देखी, राजा आति तपाणी, 

सो वेप्ाइयो, बाल आपणो जाणी ॥ २५ ॥ 
धू दोनों राज्य, रजा संपन पास, 

विच महि मण्डल, पर्‌ कयो हितकारी ॥ ३६ ॥ 
-तिहरथः राजानो, पुव त्री धवद्चरथ, 

चतुव, राजा, द्ेपरथ, "सह्यरथ, | ३५ ॥ 
उदय, रधु" राजा, ्वारोर्यः शिरीरथ,, 
"आदित्यरथः राजा, मान्धाता, समरथ ॥ ३८] 
शेप वीपेन" जी, श्रतयुनन्युः मानीरे, 

शप पप्पु, रतरिमन्युः जाणीनो ॥ २९ ॥ 
सवय मनभापरे, "वन्तः तिलं नरश, 

इपेरद चयी, नृप इन्धूः "वामः प्रित ॥ ४० ॥ 
दर्द" सूप नीको, 'धिददशेन' दिटपाक, 

शेप "दरिण्यक्गनुपु रीः जेदनी जगम धफ़ | ४१॥ 
पृनस्थलः श्रेः छ्कृत्स्थः ने ^घुरायः, 

ए द्रुरलवश्ची राजा सहु सुखदाय ।॥ ४२॥ 


न शिक्ष ---~--~----------------------------------- 
 वातामां श्राव 
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ए वंश वडेरो, चीश्च बदीतो जोई। ४३॥ 
(अन्यरण्यः नरे, अयो व्यान राज, 
कतो अतिवत्त, सारे प्रजाना काज ॥ *४॥ 
तेहना दो नन्दन, "अनन्तरथः अधिकाय, 
"दशरथः दिरुदसियो, सोभा कियन्‌ जाय ॥ ४५॥ 
'अन्यरण्य' नरेसर, खेचर मित्रा, 
साथे चत छस्यं, आपण एह सगाई ॥ ४६ ॥ 
सो सहशथफिरणः१ चप, "रावणः साये डर, 
छेदने हार्थो तय व्रतत खीधू धाई्‌ ॥ ४७ ॥ 
"अन्यरण्य' नरेश, (अनन्तरथ' सुतसाथ, 
संजपव्रत रीधू म्होटा मुनिवर दाथ | ४८॥ 
वियाधरः साथे, पारी पोलो पाच, 
सो युक्ती सिधाव्या, जगते म्टोटो सार ॥ ४९ ॥ 
'चउदश्षमीः भाष्ठी, दाङ रपार अपारं, 
'केश्एजः पखाणे, साधु सदा सुखक्रार्‌ ॥ ५० ॥ 
दोहा ( परजिया रगे) 
मास एनो धापीयो, राजा 'दसरथः राज ॥ 
चन्द्रकला जिम दिन दिने, वापे दररु साज ॥ १॥ 
रस शाख आदे री, रखा सरसी जाण | 
विनय विवेक विचार मं, पण्डित पणे प्रमाण ॥ २॥ 
योचननी वय पामीयो, शूरवीर स्र । 
दाता भोक्ता अरु गणी, सुधा जद विस्तार ॥२॥ 
। टाल्त पनरकीं तञ-पांटरी पोट सीया श्रा णोररे 
राजा दशरथ" दीपतोरै. दिन दिन तेज प्रतपं । 
उज्ञधणी मे एरनोरे, दीदे आरे अपिरे॥ राजा॥१॥ 
१ सद्धा रति पाठाचन्र। 


( ८८ श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खस्ड । 





दर्भ? स्थलपुर' जाणीयेरे, शसुदरो्रर' निहां रायोरं । 
राणी नामे 'अमृलप्रभारे, राजाने सुख दायोरे ॥ राजा ॥ २॥ 
पुत्रीयर्‌ 'अपरायीताजीर', ई्द्रणो अवतारोरे । 
व्याह 'दञ्रथः रायनेर्‌. ओव करिया अपारोरे ॥ ३॥ 
"सुशीटा' त्रियनो पतीरे, भित्रुभूष' भूषारोरे । 
“सुमित्रा पुत्रो परणावेरे, "दशरथः ते सुधिशारोरे ॥ राजा ४॥ 
सुप्रभा अति देहनीे, (सुप्रभाः तस नामोरे | 
रामा रगे परणवेर, दशरथः ने अभिरामोर्‌ ॥ राजञा ॥ ५॥ 
पंचेन्द्रिय सुख मोगरे, पू पुष्य प्रसदोरे । 
पूरव पुरूष उजारीयारे, विस्वरीया जज्ञ चादौरे ॥ राजा ॥ & ॥ 
एक दिवन लङ्का धणे) रे, वैठो परपद माहरे । 
निमित्तियाने पृषछोरे. निम आयुर प्राहू रे ॥ राजा ॥ ७ ॥ 
। डाल ्तेपक तर्ज-गर्वं मत्ति कररे 1 
एक दिन ' रावण महारामा . से सहभ्र सामन्तं ही ताजा 
वाजता निशदिन दी वाजा, समाकी देख सुधर सारी, व्व 
दिल मादी ज्कायी ॥ मत्य व्रत पालो ॥ २ ॥ दन्रजीतः भम 
वाहनः छे, पत्र पोत्राद अति मजि, ऋद्धि घं सुरपति # 
टे, पूण्वथी फने कीया काजा, वाजे नित साधं लक्ष वानी ॥ 
सत्यव्रत पालो ॥ ३ ॥ "विमीपणः इुभ्भक्रणै माई. मन्दीदर 
गणी सुखदाई, चौपन सच शच्च मे गाई, उवरै पूवं एएयाई 
जांण दं तीन दण्ड माही ॥ मव्यव्त पारो ॥ ४ ॥ 
स्वामीनी श्रीगमचन्दजी मायाज कृत, 
दराल तेप तर्ज-तुम चनो ससी कुट जेज न करीये । 

मटश्र विद्रा्रीदखण्ड को शुका, 'गुव्रण" म॒न मर गरभायो । 

सुग नग्पाययो मच मेरे, कुणघ्ुचमे मामे थायो ॥ स" १॥ 

मृग्य नो तच उमोई, चन्रं थप दीपक धायो | 
छ्न्य रः २ कन्या, उ पराव, ‰ स्ववधं तिलक । 


॥ }। 


एकक कक ककत णी | शि १97) मी [^ ^) ती 
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श्री सैन पद रामायण भ्रथस खस्ड । ( ५६ )} 


नवग्रह खाट ते नित रहते, दुगा आरती उत्तराय । 
पवनदेव नित मदिर वृहारे, पार नदीं कोद पायो ॥ स० ॥ २॥ 
मो सरिस चौ विरखो दयेमो. नास थी जग थररायो । 
कुण युज आज अड हुय सामो, किणरी मा अजमो खायो ॥स०४॥ 
अव युज मनम एसी आदे, वार सदा मुज एरेसी । 
केवरज्ञानी वातन छानी, पिण तैमित्तक केव कीसी 1 स० ॥५ 
राणः के मन ठेस भासी, सैमित्तक तव उुखवायो 
“रामचन्द्रः कहै कोई गर्घन कीजो, गवन को उहरायो ॥स०।६॥। 
।] दाल त्तेपक मूली त्ज-गवं मति करर ॥ 

हयो नहीं वेगा रेसा, युङ्षसे ्ेग करे जैसा, सुरार सेवे दमेसां 
सुनकर सभा सकल पोल. नदीं जगे प्रथु तो ॥सस्यत्रत पारो 
॥ ५ ॥ तिहा इक नैमित्तिक बेर, ज्ञान को जो रदं सेखो, वचन 
यह सुनियो है घेरो ॥ शख से कचन नदीं भा, देख यद रीत 
भूप दादे ॥ सत्यव्रत ॥ ६ ॥ पंडितजी ! क्यो न वचन वोरो, 
तुम्हारा ज्ञान ही तोलो, दीयाका भरम सभी खोलो ॥ हे फोर 
जगत बीच पेसा, क युद फो मार छेवे जसा ॥| सत्यव्रत ॥ ७ ॥ 
बिध कै सुणीये महाराजा, गवं क्या करीये दि आजा, जन 
दिन पुण्य है ताजा, जिस दिन आयुखा आते, दुनि सच यम पर 
मू जवि 1 सर्य त्रत पालो ॥ ८ ॥ 

ने ठान्त तेपक तर्य-चौकरी-प्वामो श्री नयमन्लजी म कृत- 
अते नरचरजी, वचन विचारीने निजगुख् चोटीये ॥ 
सुनो हितिधरजी, वात तान की पृष्ठो तो हिव सरोरीये टेर + 
हया अनन्त चकि अरिदन्त सार, पिण आयु फे नहीं खाग 
हुवा प्रथुजी दिप्पुपना प्यार ।॥ अहो नग्वग्जौ 1 २॥ 
खट्‌ खण्ड मे आका विस्तारं सुरसदसगमे सेवा सार ॥ 
पिण आयु क्म अनि दारं ॥ अदौ नरवरजी ॥ २ ॥ 
सुर इदादिकः दीपे भारी. सद नव प्रिथ भोगतणी स्पार \ 
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खमाने अमर पदबीधारी, पिण एक दि ¡स परमत त्यारी ॥२॥ 
जे जोध जिके बरिया, पिण कार आमे सहुको फलिया ॥ 
ण॒ राच रंक सगरा छलिया ॥ अहो नरवरजी ॥ ४ ॥ 

ण कारण प्रञुने आसु छँ, अन्तर कपट न राख हू ॥ 
जम ज्ञानम तिमदी दासु हं ॥ अहो नचरवरजौ ॥ ५ ॥ 





| टाल ्तेपक मूलगी ॥ 
‹ अयोध्या › नगरी है जहारी, राय तिहां ' दसस्थ ` सुखकारी, 
‹ करोल्या › ‹ सुमित्रा नारी ॥ कूखतसु उतपत धारेगा, भूषत । 
सो तुञ्च मारेगा ॥ सत्य व्रत पालो ॥ ९ ॥ ‹ जानकर › स्वयभ्बर 
त्यारी, सारद्ध यो धनुष है भारी, विचाधर मानङ्गं मारी ॥ युगः 
ही धुप चदावेगा ॥ भूषत ! सो तुञ्च मारेगा ॥ सत्य ॥१०॥ 
' वजरकीै › राजा सोहवि, ' सिहर ' पास एते पावे, भतं का 
संकट मिटावावे ॥ दण्डकी वन मँ आवेगा, क भूषत { सो तु 
मरेगा ॥ सत्य० ॥ ११ ॥ ‹ संयु ? विद्या दी साधे, चन्द्रस्य 
खड्ग आगे, छिकमन दरू निम दिन दी खाधे ॥ उसीका स्कन्ध 
चिदारेगा, क नरपत ! सो तञ्च मारिगा ।मत्य०॥१२॥ ' दुःखर ' 
! खुर › ‹ तिखर ' ही भाई, विद्याधर चडउद महश्च धाई, विजय 
निज कने उपजा, ` विथ? व राज दिगवेमा ॥ क नरपत! 
मो तुज मारेगा । सत्य० ॥ १३ ॥ सुग्रीवः को न्यायही करसी, 
विविध विध भूषन द क्ग्मी, अड सो जमग्रह क चुग्सी, खण्ड 
त्रय आण मनावेगा ॥ क नरपत ! सो तुज मारेगा । सत्य ०।१४८॥ 
दमी में वह्भा मति आगो. ` राम ' अरु "जानकी? जाणो, ` जनक 
दी पुत्रो गुण खणो ॥ ' लिपन ° के दाथ है मरणो, नहा र 
हरि ..को च.णो ॥ सत्य ^ १५॥ वात सुन समा मव 
यद्र, विवध की वाणी द वद्की, केवी वचन निः्यक्रो । भ 
कर ऋणो अच कांड, विवृ कद रे नदीं आई ॥ सन्य० ॥१८॥ 
गव कदं मत्री बट टा, रेस को$ उपाय नीकराो, हवै जिम 


श्री जैन पष्‌ रामायण प्रथम खरुड । ( ६१ } 


जगम उजवारो ॥ चिघुष कहं रे नदीं आई, जचीसो प्रथमे 
दरसाह ।॥ सरेथ० 1) १७ ॥ ‹ रतनसेन › पत्र आनन्दा, ° र्दत्त , 
पुनिम क चदा, "चन्द्रावती, व्याव सुखङेन्द्‌ा, लगनदिन सत्तरमो 
जाणो, य्डेतो घांचिते फ पणो ॥ सस्य ॥ १८ ॥ राय कटै 
नाम ठाम दासो, उन्दी उतपत सह भाखो, चात यह दिलमां 
सत राखो ॥ तघटी सय के दिर अपरे, मेरा जो मरणा टरखजावे 
॥ सत्य० ॥ १९ ॥ 


(स्यामी श्री नथमलजी मऽ विरचितम्‌) अथ रचदत्त व्याख्यानक कथ्यते 
( त्तेपक मिदच ) 
| टाल पदी तज-परभव की खरची छेलो ॥ 


विघुध कट सुण्जो समाचार. ठरे नद्धं रोई रोयनहार ॥ टेर ॥ 
चार विश्चार नगर अति वारु. शल्रसेनः सृप अधिक उदार 1 पि०१। 
प्रीतवनी उर नन्दने उपञ्यो, रत्नदत्त' इुवर सिरदार ॥विवुभ।२। 
विद्यापढ योचेन वय पायो, आमो इक दिन समा मजार(विबुध।।२॥ 
देख आकृति सप जन मोद्या. सृप कहं शादश जोषो नार । पि ०४ 
धमतिसारः मैत्री तच चाल्यो, चित्रपटे वद्र परीवारं ॥ विचुध ॥५॥ 
देश प्रदेश्च विरे भग्यो अति. नहीं दीटी ऊंचर उ्निहार ।धि ० ६। 
ग्धा तर इफ़ सरग दीरो, मीढो अम्नु शक्न अपार ॥ चिवुध {ज। 
डेरो दीभो भोजन कीधो, जल भरिवा अपच्छर उनिहार पि०।८॥ 
कन्या दीरी रगे मीरी, आसे फिर आय तिवार्‌ ॥ विर ॥९॥ 
साभ्ववे कारण मुन दासो, आरो नाप गाप वप सागापरि<।१०॥ 
सा करै "चद्धस्थकः पुजाणो, 'चन्दरसेन्यः सृप मौस्य दीदरर ।२१। 
पांचप्नयां पदमण अनि साह, चन्र" नामे पएटनार पि०।१२। 
स्पे रखी सोवन चुद़्ी, चन्द्रावती तेस उर अचतार्‌ । पिवृध १३1 
ना इृनद्राणी ना अप्सरा ईह, तसु गुणे नवि पवि पार्‌ ।विचुध९। 
तेहनी दासी हं उपवासी, ए जला पीवे सुका । दिध १५। 
ओ तुम आखी सोप भखीगसांमठ मनी दुयो दसीयार । व्विध१६। 


( ६२ ) श्री सैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 


दोदा--फारज सरसी माहरो, इणमे मीन न मेख । 
चाटी आयो उताघलो, सृप भेटण सुविोष ॥९॥ 
अत्ति आदरं अवनीपदी, ये सन््रने तास) 
कस्या सज भंगार अति, मेरी मां अभिराम ॥२॥ 
अवनीपति के अङ्क मे, बेदी कन्या सोय । 
इण सदश जो घर मिले, तो मुज वित होय ॥३।॥ 

ल दूजी त्ज-परमुजीने गावो रङ्गसं (महाराजाजी दापुर मति जावजो) 
मन्त्री मासे, विन कारन इहां आवीया, सत्री ° निसो कण से 
देश, राजिन्द परे घात कह युज मांडे ॥ टेर ॥ मत्री " देश 
देखण ने नीसस्थो, मंत्री° पुर्‌ २ भम्यो अशेस। रा ॥ › ॥ 
इत चर आयार, चरण भेरीया आपग मत्री आज सरफठं अव- 
तार हवो म्हारोरं अवनीपति तुम सांभलो ॥ टेर ॥ इरपति अवे 
र, (हचरज' वातफो दाखवो. मन्त्री इचरन नो नविपार ॥ तरी 
॥ २॥ भूपति पभणेर, पुरुप रूप कोई अभिनयो, किंत ही देख्यो 
र, फन्या चर मुज चाय. मन्त्री रलाकोर्णं वसुंधरा. मन्त्री" 
फदतां पार न पाय ॥ मत्री ॥ ३॥ मन्त्री भादेरे, पिण अद्‌. 
त उक दाखवृं सुणजो सारारे, रसेन य॒त जान ॥ मोहनगारार 
सुरगुरु सम विचापिषे, स्र जन प्यारारे, शरवीर सुविधान ॥ मत्री 
॥ ४ ॥ रतदत्तरे, स्पे काम डंवर निसो, प्रितयदी नन्दनरे, 
दाता मोदन वेल ॥ मन्त्री एक जीमथी क्रिम कटः मंत्री चित्रनो 
डवो खेट ॥ मत्री ॥५॥ चित्र अत्ति नीकोरे, दैख कन्या 
निधय कीयो, ओ नर तीको, इण मव यो भरतार्‌ मो मन वसी 
योर, नृप कट फिर मं पृछ, राना माद्धिरे, हिवि जावो इन वारं 
॥ मंत्री ॥ ६ ॥ पितुपय छामीरे, कल्पा गद निज मदल म, 
प्रीती जागीर, चित्त मँ छवर ध्यान, म० खान पान निन््रा तजी, 
म॑० विरद ऊग्यो थसमान ॥ म॑० | ७ | मथि पृद्रे, क्वण 
व्यान छे तादगे, स० विन्कावरदी तिणवार्‌ स० भात कदो सव 


श्री सैन पद्‌ रामायस्‌ म्रथम्र खर्ड । ( ६३ ) 
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मांडे |) हेर । मखि० याकिनी प्राहिति नी परे, स° फे कोड 
नसामजार, स० ॥ ८ ॥ कन्या भारे, ना कोई साकिनी इुज- 
ग्रही, कलन्या० ना षो अचर प्रकार ॥ कन्या-लदत्त गुण सांभरी 
कृ० निश्चय ङीपो धार] स ॥ ९ ॥ कण मोहन भजने नवि 
भिरे, क० पटृमासां के माय | क तो तेन घम आग, क° 
अचर नहीं मुज चाय | क० ॥ १०॥ 
दोहा--तिङक वती तिण अवसरे, कही सायने जाय | 

राणी सुणते रायने. शीघ्र ही दीयो जताय ॥१॥ 

स्थयम्बर हं मांडत, मुज मन हती चाय | 

कल्या सन जोषए रुच्यो, तो देर्‌ पर्णाय ॥ २।। 

तत्‌ क्षिण तेडी मन्त्रीने, पू भूप तिहार । 

कुचर के फितनी कामनी, भाखो संकरं विचार ।॥२॥ 

मन्त्री कै महिपति सुनो, अजह न परणी कोप | 

मह सृप चार व्याववा, शाश्च भिया जोय ॥४॥ 

|} डाल चीजी तर्ज-लावणी--खयर नहीं ह जग मे पलक ॥ 

मन्म चचन सुणी चसुधापति, मनमें हर्पायो, तेरथा गणिक्र भणी 
तिणवारे, लगननणी चायो ॥ स॒णो सहु दसेणहार भाई, ! सणो° 
छल यल कोई कोड कसे तो यले मर्ह आई । टेर ॥ अगणित 
द्रव्यधरी सुख अगे खगन शुद्ध कदीये, ते कद दिन सतरमो 
जणो, आगे नही लदीये ॥ सुणो ५२१ जो ए रकेतो वषै युगल 
से. नही लगन अवे, भूप फट भूमी दं केती, तयोजन थारे ॥ 
रुणो 1 २॥ भृपकह सत्री! किमि वणसी, सो ऊट तिणवाये ॥ 
घृ योजन अज सांड चले दै, मनि को विचि ॥ तुणो 1 ४ ॥ 
लेकर चित्र मंत्र तय चाल्यो, आय कदी मारी, कित्र देख हर्म्या 
सहु कोई. बाद वादा बुटि धारी ॥ सुणो 11“) दोन्‌ भरं उच्छा 
मखो अति, अदभुत गिणवारी. दृनद्रादि आय भिदे सो भाविगट 
रखे मरी सरी ॥ णो १५६\ 


( ६४ )} श्री जन पद्‌ संमायस्‌ अयस खस्ड | 
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दोदा-राणा ' राण › जी तदा, पण्डित धियो सांय |) 
निद्ाचर? ने बुलायने, कह 'चन्द्रस्थरः पुर जाय ॥ › ॥ 
लावो बा युजक्ने, दील न करणी रश्च ॥ 
रद्धथुयन सखिन्रन्द्‌ मे, वेडी दीटी सश्च ॥ २॥ 
तत्क्िण ग्रही तस॒ चारीयो, सहु करं दाहाकार ॥ 
पिण कद्यं जोर चे न्दी, न टले दोवनहार ॥ ३॥ 
पटे सुहु आक्रन्द्‌ करे, मपी नृपने आय ॥ 
(तीमद्धसा' बुलायने, सथुद्र तटे त्रु जाय । ४॥ 
यतन करीने राखनन. जव सतरादिन देय ॥ 
परुप ज्या युजे सदी, पिण अवर अचिन्त्यो देय ॥ ५॥ 
पेरीधग मुखत तदा, चाली देवी ताम ॥ 
ग्धा साग सग मे. धवी वटी थम ॥ ६॥ 
॥ दाल चीधी त्ज-योगी सामारी ॥ 
'तक्षनाग्‌' नं ताप वोट, वार्‌ विप्राड दी जाबो, 
त्नदत्त' न इक देने, वहिखा पादा जवो ।॥ १॥ 
' रवण › हकं अद्ध निशामे, रद्घ मिट मे अरे, 
कवर सजाएु सुखमां सुतो, उद्र दई ने सिधापरे ॥२॥ 
अगि वणः ने मगरी दासी, दशस्यीधरं हरसा, 
क्रिमण व्याव दृमी ए पट्नो, पिण मावी प्रर कहावे | ३॥ 
ग्रान द्रवा चप खर खी द्‌, जहर व्याप्ति तन देवे) 
गरे नन्दन मृज कृल भृपरण, एदे अवम्था देखे ।॥ ४॥ 
मत्री पग्मृग्रं गास्डो तेट्या, कीया पिधिध्र उपचार | 
येव मत्र योप्रधनव्रि ठाम, सहु क हाहाकार ॥ ५॥ 
त्र वियोगे राजा मणी, नेत्र भरी उट नवि। 
योतिध जो नमिति भान, मगो नहीं दममावे ॥९॥ 
आ ना उपचार न दने, गद्ाजट मं बहशो | 


£ रद | 


॥ ५ क ॥ ५ 


( ६६ ) श्री जेन पद्‌ रामायण प्रथम खर्ड । 
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हो काल ॥ ४ ॥ उभय परम सुख पाय, साजन, वखित करी न 
भोग आनन्द अति माननीयो ष्ये सार ॥ पेडा पेटी सांय, साजन, 
आड षती है षार सफङ दिन जानीयो ही सार ॥ ५ ॥ इतरं 
आई तेद्‌, साजन, साद्‌ करन्तां फन्या पोरी है तदा हो सल ॥ 
ह ती निज ॒टौर, साजेन, सुन देवो मनमांदी सुख माने खदा 
हो लाल ॥ ६ ॥ संभ्ययि पूरी सार, साजन, ची पेटी सेय पू 
दयी इणपरे हो लार ॥ वजन वध्यो करिण काम, साजन, कर्पा 
तच मदु येन क युखथी ऊचरे दय लर ॥ ७ ॥ खाया फलन एल 
साजन, पीधोजल लाम पवन अमारे तन तणे हौ काट ॥ अपि 
ग्रही वरह वार, साजन., इण क्रारणस्ं मारी लभे आपने ही 
लल ॥ ८ ॥ 
 दोहा-गरपीसा रावणः भणी, आप गई निजाम | 
पोहरो राख्यो रातरा, प्रात उदय रविताम ।॥ १ ॥ 
समा सर भारी जडी. मिलीया राणो राण ॥ 
राय कटं सवी सुगो. अवमर मिठीयो ांण ॥ २॥ 
सतरादिन पग हुया, नहीं हयो ए व्याव ॥ 
नेमित्तिफने तेऽने. भाद नृप उच्छाह ॥ ३ ॥ 
जोयो घान तुम्हारडो, भावी टी के नांय॥ 
श्रोता एफ चित्त मांभलो, बद नैमित्तिक वाय ॥ ४ । 
। टाल ढी तजे-दांक मतिकर ग्वं दिवाना ॥ 
हां कद इम योनिपनाणी, सुणो प्र ए म्हारी वाणी, टेन दोषन 
दार कयो इम केवर नाणी रे ॥ टेर ॥ तीर्थकर चक्री महाराया. 
दोणदार आगे ववगया, सम्ुमचक्री जल उवकाया, एसी भावी 
जान आन द्विछ भास्यो जञानीरे ॥ कद ॥१॥ व्याव हुवो दं दिन 
सामे. क्या जोत्रं दर्षणमं करम, खोलो पे$ निकमे भरम, देखे 
मगना लेकर थोक ओ मिटीयो आनीरे ॥ कटं ॥ २ ॥ नैमित्तिक 
णके बोट, वदध्चिण नृप प्न खोरे, छव सुतो कन्या के 


श्री जैन पद रामायण प्रथम खण्ड । ( ६७ ) 
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ओक, चिनौ राचण राय वाय ए सुपने न जानीरे ॥ कंद । ३॥ 
विबुध करै चचडे देखावो, सब दी जन को भम मिटावो, कन्या 
वर बाहिर दिखलायो, देखे सगसा रोक बात ए सय पीछान 
रे ॥ करै ॥ ४ ॥ राम कहै भावी बरु भारी, टस नहीं है होवन 
हारी. नैमित्तिक ने रंजदी सारी, सेचर सामे देय मेन्या उसय 
निज २ थानी रे ॥ कटै ॥ ५ ॥ नथमलः कंदे सुनजो सव भाई, 
नेभित्तिक ने कथा सुणाई, रामायण में हषं॑धर गाई, देसी गुरं 
एुखधार गायां रीजे बहुभरानी रे ॥ कदे । ६ ॥ 

|| इति रत्रदत्त कथानकं समाप्म्‌ ॥ 

--टातत मलगी-- 

करै हं मरिस आपथीरे, के फो मारण हाये रे! 
इनद्रादिक सुर ना रहै रे, माणसनो शो भारी रे ॥राजा दकषरथ<। 
पण्डित्‌ प्रगट पणे मणे रे, सीता हेते विना रे । 
'द्रारथः सुत थी थायसे रे, लोक करे त हांसो रे ।राजा ॥९॥ 
पिभीपण बकलियो कटै रे, घले पांड्‌ जाणो रे! 
दशरथः "जनक विनायनारे. विबुध वचन अप्रमाणोरे }राजा १० 
उत्पति बीज चिना नदी रे, (रावणः क ए सड रे । 
मरोसो भाई तमोरे, कदी ही न कं कद्‌ रे ॥ राजा ॥ १९ ॥ 
"नारदः वैडो थो तिह रे, करवाने उषगाये रे । 
राजा दशरथ गग्ङे रे, भासे णह विचारो रे || राजा १२ । 
मिथुला नगरी एज ३, ' जनक ने र › जणावेरे, 
लाणी स्वामी साचकरीरे, मनि अशाता पावेरे ॥ राना० ॥ १३ ॥ 
एटिल भोलामण रायजी रे, मेवरीश्वरन दरे. 
दो फेय नीकस्य, जाणे जिग तिम जीनेरे ॥ राजा० 11१४1 
मृतिं दोई सयनीर, ठेपममी तव कीजेर,. 
" विभीषण › भरपावचरे. एद उप्‌ ठवीमेरे ॥ सडा० ॥१५) 
रात अथि आचीयोरे, * विभीषण > विकरारोरे, 
मृतिं सस्तक द्र, दरोप्यो चपि पनरोरे 1 राला । १६॥ 
कलफल शाण्द एवो धणोरे, सुमर सरी पाट, 


( १०० ) श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 


किमि 0, 0 भति म भ 0 





[0 0. 0 1 0 त, ०,१.३१, १ त, ^ 1 


"केशराजः नन्दन नीको २, नीको तात कायो रे ।राजा०।३८॥ 
दोहा ८ कान्हडा रागे ) 
व्रह्मरोफ थकी ची, महर्धिफ सुर सार ॥ 
मान सरोवर दंसखो, उदरे खीयो अवतार ॥ १॥ 
सुखम छती सुन्दरी, सुन्दर सेज मजार ॥ 
गणीजी “अपराजिता, सपन पिरोक्या चार्‌ ॥ २॥ 
सात हाथ उचो सदी, छाव पणे नव हाथ ॥ 
चोड पणे कर तीन जी, करी करणीनो नाथ ॥ २॥ 
केसरी कटी क्षीणोदरो, पश्च मुखे प्रवेश्च ॥ 
फरन्तो दीढो मध्ये. राणी ए हर्षं परिप ॥ ४॥ 
नायक ते ग्रह गणतणो, रोहणी नो मरतार ॥ 
उनरथो आकराल्थी, चन्द्रपदा सुखकर ॥ ५॥ 
ऊगन्तो अति रातडो, नदीं बापडो लगार ॥ 
घय सहश्र किरणे करी, पावे शोमा अपार ॥ ६ ॥ 
राय जगाची वीनवे, इश सुणो अरदासर ॥ 
एह पुपन नं फल कदो, जिम पोहोचे मन आश्च ॥ ७॥ 
पिय परम सुख पाय फे, भाखे सुपन विचार ॥ 
पत्रपनोतेो प्रसव से सहु जगनो आधार ॥ ८ ॥ 
गभे दोष सहु टालतां, पोस करन्तां मार ॥ 
गरुम चेला सुन जायो, वर्त्या जय जय कार ॥ ९॥ 
।। टाल सोल्टवीं तजं-अय त्त धीरो रे॥। 
टरुभ वेल दयुम वार कुंबर जायोरे\ 
हं वधायो मंगर यायो. सव जगनेरे सहायो ।क्रंबरजायो २।।१॥ 
नगर खंटायो, जर सिचा, कुमुमाघन वरसायोरे ॥ 
चौक पुरायो, कल वधायो, इन्द्र तमासे आयो ॥ डंवगजायो।।२॥ 
लोक मिखयो, द्रे बजायो; रद्र निश्नान गुद्िरयोर्‌ ॥ 
आनन्द पायो सय मन भायो. ओच्छव अति मंडायो ॥ डवर॥२।॥ 





श्री जैन पद रामायण प्रथम खणड | ( १०१ ) 
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रमणी आवे, केरी रचाषे, ऊंुम हाथ देवरवि रे ॥ 

र रमावे पात्र नचावे, उचित अधिक उपे ॥ इंवर० ॥ ४॥ 
घ्र्‌ घर्‌ घरि तोरण रचना, नारी अखाणं रवे रे ॥ 

दषा पुष्य फलादिक आणी, मंगलाचार कराये । ईवर० ॥५॥ 
चिन्तामणिः सुरतरु जिम राजा, दाने दारिद्र निषि रे॥ 
याचक नाम अयाचक ्रभेधां, सुश्च हवो जग सरि 1 कुंवर०।॥६॥ 
पदसनोर्‌ निवास तेहथी, "पद्मः दीभुं तस नामोरे ॥ 

सहु जगने अभिराम पणाथी, यीं नामज 'रमोः ॥ कुचर ० ॥७॥ 
गज१,दरिर,रवि२.शशिध,अभ्री ८जठ्कमला ६, सायर. सुपनां सारोरे। 
देखी सुमिन्राः स्वामी अणे, आवी कटे ए चातो ॥ ऊषर ० ॥८॥ 
दघरोकः थी चवि आव्य, उत्तम जीव अपारोर ॥ 

राणी उदरे निवासत फीयोरे, दर्यो सहु परिवारो ॥ दुंवर० ।॥९॥ 
इ्यामचणे सुत जायो सुन्दर, राजा मन उरस्येरे ॥ 

ओच्छव विविध प्रकार करीन, टमो ठच्छी हो ्ंषर०।१०॥ 
दश दिवसनो ओव रीधो, छोस्या वदी वानोरं ॥ 

उत्तमपुर्प ऊपजीयाथी. सहने होय कल्याणो ।। कुंवर ° ॥ ११॥। 
"नारयण" तसु नाम दीयोरे, (लक्ष्मण अपर विधानोरे ॥ 

सुरतरु कंद तणीपरे दोई, वाधे पुरुप प्रधानो ॥ कंवर० ॥ १२॥ 
अनुक्रम चीरं विरोप विशेषे. मोह घणेगे पोरे! 
नीखास्बर पीताम्बर पटीर, साजनीया सेनोखे ॥ ऊच ० ॥ १३ ॥ 
आचारज सखा करी सीख्या, सफल कना गुण तेहर ॥ 
साणपणेते सुग्युर सारीसा. प्रत्यक्ष दीस ए | कुवर्‌ ०।। १४ ॥ 
लीला युष प्रहार फरवे, पयत नासे चृरीर ॥ 

सूग्वीर साहसिक माही. पावे कीनि पूरीरे ॥ दुवर० । ५ ॥ 
पीडा कारण धलुप्य ग्रहने, उन जमर पृ दाणोरे + 

सूरज शष् धरीने भक्ते. पादेमनि २ विमाणोरं 1 कदर ० ।! १६ ॥ 
कारक युजे गय चिचा्यो, फार दु यर समीरे) 





( १०४ ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


पुष्पवती, अभिधानो?, सुखमाणे मेरु समाणो ॥ खण २ ॥ 
“सरसा! पिण सैयम लेषी, बीजे सुरलोके देधी ॥ 

होई ते माने साता, सुख माहि वासरर जाता ॥ सुण ४ ॥ 
(अचुभूतिजः आरती करतो, नारीनू अति दुःख धरती ॥ 
भवमाही ममतो होई, हंस बालक हुषो सोद ॥। सुण० ॥ ५ ॥ 
सिचणे साही नोयो, ऋषि आगर आत्री पडीयो ॥ 
ऋपिजीए दीधो नवक्रारो ठीधो फिन्नरनो अवतासे । सुण र)1६॥ 
दश॒ सहश्र बरमनो आयो, मोगवतो पुण्य प्रायो ॥ 

मो देव चवोने आत्रे, बदलो ठेवे सुख पावे ॥ खुणं° ॥ ७ ॥ 
विदग्ध नगर दै वारु, गजा छ अधिकं उदार ॥ 

श्रकाशरसिंह' नरना प्रवगः रेवतीनो नाहो । सुण० ॥ < ॥ 
सहु साजनने > सहायो. कुण्डक मण्डितः सुतजायो ॥ 

सुत सुन्दर अधिफ़ मणो, सुततेज प्रतपे दृणो ॥ खण० ॥ ९ ॥ 
'कयानः भवमां भतो, सो वादि जमासो गमतो ॥ 

नारी चक्रु राजे, चक्रध्वजः राज विरजे ॥ सुण० ॥ १०॥ 
"धृमसेनः पुरोदित तेहने, “स्वाहा रमणी स जेहने ॥ 

जायो तिहा "पिंगलः नन्दो. उपञ्यो मा-मन आणन्दो । सुण०। २१। 
"अतिसुन्दगी ' बैदी गजानी, खप करती अति वियानी ॥ 

श्री आचार्जजी पासे. विगर पण पटे उद्टसे ॥ सुण० ॥ १२॥ 
तनो चधाणो नेहो. 'पिगरः ने कवरी तेद ॥ 

संगतथी व्रिणते कामो, एमजोनो बहृलास्नमो ॥ खण० ॥ १२ ॥ 
कृव॒री ने लद नाये, ओ ब्राह्मणी ओ अति धाटो* ॥ 

"विदग्धः नगर चदि आयो वसवानो मन टहरायो ॥ सुण ॥ »४॥ 
कमब: न्‌ कोड जाण्‌, चण लक्रडी मूरी यने ॥ 

यिमतिमतो चट भरेवा, विण कसचज एम करेवो ॥ सण ॥ १५॥ 
ए कमव नण अधिक्रादू, निजपुर में रैर बडाई ॥ 

६ नाम । २ दिन । ३ श्यायुप्य 1 ४ छुलगोर 1 ५ धीरो कटण दीयान 
धट 1 5 कामः (कला) 
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ए कसु कलाए दीठो, शि९ शुद्र तगेशिर्‌ कठो ॥ सृण ॥ १६॥ 
अति सुन्द्री' सुन्दरता ए, सृप एुतने कोन वताए ॥ 
सा छीधी तेगे छिनाई, पिगर रहियो शख चाई ॥ सुण० ॥ १४॥ 
भय वाप तणो अति आणी, प्रैत में पष्टी ठणी ॥ 
कुण्डलपण्डित' निहां वस्रीयो, सख दुःख न देखे रसीयो । सुण 4१८ 
नारीनो आणी वियोग, वपिगलः तम रीधो योग | 
चित्तथी नवि द्वरे चामी. घाटी एम्होरी भारी ॥ सुण ॥ १९॥ 
दशरथः नो देश्च विणा से ङरण्डरपण्डितः जन असे ॥ 
तव वालचन्द्रः चडि आयो, चाधी सृप पासे छायो ॥ सुण०।२०॥ 
तम दीनपणं तम देखी, स्णा सृप ने पुविशेषी ॥ 
खोडी दीधरो निण वारो. ङइण्डरमण्डितः सुकुमारो । सृण०॥ २१॥ 
ते वाप-राज्य ने काजे, कुवरजी रहे नीति सजे ॥ 
'सुनिवद्र' ऋपोश्चर सगे, हुवो श्रावक अति उच्छरगे ॥ सुण.॥ २२॥ 
राज्य-वांछाना सादी, तस्र प्राणन दूूट्या प्राही ॥ 
जनक\ घरे अवतासे, निस॒णोर "सीता म॒चिचारो ॥ सुण० ॥ २२॥ 
स्रस।३ पण भत्रे समती, सारि इच्छा रमती ॥ 
रोई पुरोहितनी कुंवारी, सा पडे गुणत सुभारी ॥ सुण° ॥ २४॥ 
वेगवतीरे कदाणी, सन्दर सूप सयाणी ॥ 
युनि भाल दे$ दुःख पायो. ते सुणज्यो चित्त न्यायो सुण०॥ २५॥ 
दोहा तेपक-- 
पाप अटारे सिनकया, करो मति भवी जीव ॥ 
दीयाथी दःस पाहा, नरकां खाये रोव ॥ > ॥ 
हिसा यड चोरी अन्रम्भ, ममता षणी वि्षोष ॥ 
क्नोधमान माया लोभ, चे गगने दोप॥२॥ 


रि 


१ जनयः रासताके यहा भामस्ल पुन पपी पेदा हवा | > हयं सीमानो 
वीचार सायो । ३ सस्या जे इान देवल तोयम देयौ यर शनी 
स्याधौ स्वसी चणा मवकरौ चराचती नाम उपना न्याप द्क् सदं प्रदा 
ठ्षेकमां द स्यांधी चयी जनकं यज्ञन स्वा" [चका दा ` ते पेट श्रयठस। 
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देखान्या वसुधाविखेरे, राजा राज दुंवार्‌ | 

सारिखो संसारमेरे, फो्यने एक लगार ॥ सीता ३॥ 

अधवमरदेशनार, अतरग तस्नाम, 

म्ले महामयर्मतछेरे, देश उजाडे ताम्‌ ॥ सीता ॥ ४ ॥ 

जनके नपा चेतेहनेरे, दृतमोकरेएक, 

राजा दशरथ पाखतीरे, बोले आणी विवेक ॥ सीता ॥ ५॥ 

सयं रहाम्‌ देखीयेरे, भवे छींक जेषार ॥ 

भीडाणो छे भृपतीर, आमे देव विचार ॥ सीता ॥ ६ ॥ 

ऊर्यो अति आतुर थे रे, चाञ्या दोर दुमाम | 

असारी करवा मणी र, ताम स रोड ररामः ॥ सीता! ७॥ 

तुमे पधसे छो सदीरे, श्रां गु संग्राम | 

अमने धर वैसी र्या रे, कीसी चध से माम ॥ सीता ।॥ ८ ॥ 
ठाल्ल तेपक तज॑-सख्याल्ल की सग्परी श्री चोधमल्लजी म० कृत 

पेयां { आप्‌ पधारो, हकम करो तो जाव जुद्ध मे 1२२ ॥ 

भेडां उपर जाघतां सरे. आद्या न सामो आप | 

असं कर्‌ इण कारणे सरे, परमो आज्ञा चापी ॥ क्यो ॥ १॥ 

नाजुक देह रघु चय थारी. जिण प मही जवो | 

जनक केसी टाघर ने मेल्या. इण ये थे गप सखावोजी ।कर्यो २॥ 

रामचन्द्रः कहै सुनो पिताजी. 'लमनः छेः साथ } 

प्जनक गयरी मदत मे सरे, जाय दिखाठ हाथी } क्यो) 

म्हारी तफ रो सजा ए मनम. जग मोच मत उाबो। 

जावां देगा जद्ध मे मरे, शर आजा वगसायोती ॥ क्यो ॥ ४॥ 

ठेर फौञजने पद्य पधारो, सुद्ध करने तार्‌ ॥ 

नवा श्रहग्मे "सोधम" कदं. नाधः गुरु सुपमाईजी 1 क्यो ॥५॥ 

उालमृलनी 
अनु१ ज्ञाने आगे करीरे, चाल्या ^राम' नरन । 
चतुरंशिणी सेन्या सरीर, 'मिभाखः परीय प्रदे 1 साता सा 
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( ११० ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 
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ढाल त्तेपक तर्ज-खडका स्वामी श्री नथमल्लजी म० कृत, 

दशरथः नृपनो हकमलेचटे, रराम" सु 'लिछमनः वीर शरा ॥ 
हयगय स्थ पायक्र दल्स॑चयो, सुभट ताजा रीया सानीपूरा ॥ 
चट्या श्री (रामः 'किछमनः, अरिजीतवा, 1टेर। १ ॥ मार्ग अनर 
नमावता जावता, जनक मिथीरापुरी आय मिरीया॥ जनर् सन्या 
ठेई साथ दरवो तदा, असुर्‌ रुडवा भणी सनीघ्र चलिया ।। च, ॥९॥ 
म्रेढ मदमस्त अति पु गितरै, राम, दर देखीने सजथावे ॥ 
घाजो ऋणतूर नो सांमरी शूरम, केर्ईगज अश्व रथवरैटअवि ॥ 
च, ॥ २ ॥ शस्त्र रवारा चके कोष पालालडे, माचीयो योर 
ग्रापभारी ॥ के घग्णीढरे, केपछापड, रेय युखत्रण के जाय 
हारी ॥ च, ।॥ ४॥ 
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टाल मूलगी-- 
असुरसू आवी अल्यारे, सुमट जीके अंघ्चार । 
उटवरणी असुरंतणीरे, सदी नसक्या इक वार ॥ सीता ।॥ १०॥ 
धनुष्य चहावी रामजीरे, करतो उटवणीञप | 
असुर महुअरुगाथयारे, धरमेथक्रौजिपपाप ॥ सीता ॥ ११॥ 
` जनकः तेणा जनपद तणोरे, ल्यो सयल कञ्च | 
गज्नाजी सुश्वपामीयारे, रंग विनोद विशेष ॥ सीता ॥ १२॥ 
(सोनताः दीधी गमनेरे. मारिसि सयोग | 
भटु २ भाले घणृर पे मघला लोग ॥ सीता ॥ १३॥ 
सीता स्प सोहामणूरे. निसुणीने सुदेव । 
निग्यण ठेनेआवीया. सीताधरे ततखेव ॥ सीता ॥ १४॥ 
केश नत्र पीला खरारे, तृम्बीदभिकाधाग । 
दण्ड पाणी को पीन मरे, जिग्डी सिद्वा सुविचार ॥ सीता ॥ १५॥ 
टाल जेपक तजा रव्यालकी स्वामी श्री नथमल्लजी कृत, 
णक दिवम म्देत्यमे नाः देष्वणतमे आयो जानकी ॥ टेर ॥ 
सीना मुन्दग्निण ममेमे. वैटी ग्ल सञ्चार. 
दपण आमे गोमतो, ग्रनितिम्ब परयो निणघाग्जी ॥ टेर ॥ १॥ 
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( ११२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण ह्ितीय खस्ड | 
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ढाल मूलगी 
मिथिला नगरी दवे भरी रे, 'जनक' तिहा मूपाट | 
“विदेहा, उदरे खनी रे, "सीताः रूप रसाल ॥ सीता ॥२२॥ 
अमरी वरी नागनी रे, मे दीटी अचि रोय । 
वारम्बार विचारतां रे, “सीता सम नदीं कोय ॥ सीता ॥२६३॥ 
जेहयी सच सा सुन्दरी रे, तेहयी लखि न जाय । 
रचि तैसी फी फो सकेरे, अचरज है खग राय ॥ सी ॥२५ 
(मामण्डर' ने भामिनी २, जरे भिरे इक जोड । 
साच्‌ सुख सेसारनूरे, म्हारे मन ए कोड ॥ सोता । २५॥ 
टाल त्ेपक पूववत्‌ . 
महाराजाजी हम जोगी जंगल किरा महा० नहीं नारी म ध्यान, 
महार तो षर आवे या कामनी महा° होवे परम कल्याण, म. 
नारदजी ॥ २ ॥ महा० दीधी "दशरथः नन्दने, म० इयडी सुणी 
म वात. म० शक्ती हषे जो आपरी, म० तो तुमे षालजो हाथ । 
म० ॥ नाग्दजी ॥ ३॥ 
ठा मृलगी 
सुत वचने संतोपोयो रे, भद्‌ करे फरतार । 
विमर्जयो ऋषि राजीयो रे, उधमनो अधिक्रार ॥ सीता ॥२६॥ 
खग "चपटगतिः मोकल्यो २, करवाने अपहार । 
दोद्ा त्तेपक 
नभचग> उव्यो आकाश मे, उतरयो मिथीला माय । 
कीयो सूप हयक्रो सदी, काहू घोरज नाय ॥ १॥ 
लोक मिली सदु जनक्रपे, कीधी ए अग्दाम | 
अश्च मण्डो धोक्रल छ्चद्‌, करे समयन को नाश ॥ २॥ 
मोग्टा-गजा गज अमवार, आयो इये पकडवा | 
कपट तणो वद्रपार. करसे पाते आदमी ॥ १ ॥ 
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£ देवी । र श्माकाल में उड्ने बाला। ३ नम च्चाकाश-चर-यानी फिरन 
वान । 
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--सवेयो-- 
देखो भूलोक मंन भूम को चलणष्टारं ! 
पसो हय ताजी याजी नर जो करत्‌ है ॥ 
तातो ह तुग्ड्ध रङ्ग शोभित अनेक अङ्क । 
वाजिघ्र मृदञ्क खुर मन हरत्‌ ६ै॥ 
पण्यो हे भगार जिम जडित जडाव जड्यो | 
जाकी अति श्लोमा दीसे ऊज भरत्‌ है ॥ 
एसो दय टो रवि रथ केण गाव सेरी । 
यसो एह चचर महा चपर पवग हे ॥ १ ॥ 
--डियल छन्द-- 
हय उपर तिणवार गुट श्षिर भूपरे, होय गयो असवार, रायते 
उपरे, हय ले चल्यो आकाश, वाम तिह जनक फी, आय मुंक्यो 
ह ठाम आवाम शोभित तीफो ५ »॥ 
ठा मूलगी 
जा केही आचीयो रे, किणही न जाणी सार ॥ सीता ।र७)। 
टी आयो साहमोरे, भिलियो वाह पसार । 
शरु चात पृङ्ी घणीरे, प्रोनी तणेर प्रकार ॥ सीवा | २८॥ 
जनकः ? तुम्हारी सांभली रे, पुती रल प्रधन | 
री निरूपम जेटली २, तेहमां तिलक समान ॥ सीता ॥ २९॥ 
च्छ अनूपम्‌ कन्यकारे, जिय तुम भाखी तेम ! 
पव कलायुद आगङी ३. पण देवाये केम ।! सीता ॥ ३० ॥ 
पधी दशरथ, नन्दने २, अबरने केम देवाय ९ 
णि माये के सापने रे. फटो किप रधी जाय! मोता ।२३१॥ 
ती भणी माग क्ते रे, नदीं तरतो अपहारः । 
रतां वेखा छे कीक्ती रे, रादु दु व्यवहार ॥ सीना ॥ उ२॥ 
भमने जीती रामजी रे, प्रणे कन्या एह | 
पे "साण्ड! परणसे रे, एमां नदीं को सदेद } सीता ३२॥ 


क थ योनि पि जि भत स जित जित तनज पान क जक ०५.५१ भ... १०.००2 १०५. 


्रीजय्‌ं । 


( १९४ ) श्री जैन पद रामायण द्वितीय खण्ड । 
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ढाल मूलगी 
'वज्राव्तज' नामथी रे, अने अरणवा वतै । 
धनुप्य अके घ्र मादर, मण्डपे आणी धरंत ॥ सीता ॥ ३४ ॥ 
यक्ष हजारे सेवियां रे, अतिशय वन्त अतीव | 
गोत्रज देवीनी परर, सैवीये रे सदीव ॥ सीता ॥ ३५॥ 
धनुप्य नमायां हमनम्यारे, सकरी १ करवा नेम । 
समजो सीधी वातमां रे, जेम आपणो रहै प्रेम ॥ सीता ॥ ३६॥ 
एह अचम्भो छे खरो रे, एतो प्रत्यक्ष आज | 
एकीनेर चोड रे, सारो वचित काज ॥ सीता ॥ ३७ ॥ 
टाल त्ेपक मूलगी 
धनुप्य दोय उहां लाय धरीये, कुलक्रम सेवा दी करीये, साधे सो 
फुयरी ने वरीय । (जनकने' भग्यि दकारो, विद्याधर सवं हुषा 
टारो ॥ सत्य ॥ २३॥ 
--टात मृलगी-- 
खेचर "चन्द्रगतिः चारीयोरे, पुत्र अने परिवारं | 
धनुप्य दोय माथे मलां रे, राजा ठेई खार ॥ सीता ॥ ३८ ॥ 
मिथिला' नगरी आवीयो रे, बादरं डग दीध। 
वणन नतो विद्रा धरे, प्रथिवी मादी प्रसिद्ध ॥ सीता ३९॥ 
अष्टादल्मीं ढाल मरे, चम्तु मटीनी चाय) 
धकेागन' पमे महीरे, जो होय पण्य अगाह ॥ सीता ॥ ४० ॥ 
दोदा ( मार गगे ) 
“जनक्र' "व्रिदटाः नागि च. मम्भलाची महु चाय) 
मालममी सार महु, कटै गणी विटलाय ॥ १ ॥ 
दवन तमो तं द्ूयो, रधो पत्र प्रधान । 
६ यवी चादर पुत्रीक, केम गव प्राण ॥२॥ 
म्वेच्छाण्‌ परणननो, दषं चणो समार 
अग्‌ इच्छाण पएरणननो. हप न दोय रमार ॥२॥ 


७ 


-~ १ योग तजवीज, टचा (गच्छि) 1२ ण्क धलुप्यने चदाववाथी। 
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श्री जैन्‌ पद्‌ यामायण द्वितीय खण्ड । ( १९१५ ) 


देषयोगे श्री रामजी धनुप्यं चदावा आय 

अवरनेरे चावतं, अणसज्य दुःख थाय ॥ ४ ॥ 

'जनक' कहं जाणे नदी, "राम" महा बलवत । 

मे दीटो संग्राम मे, पौरस नो नहीं अन्त ॥ ५॥ 

समजावीसा सुन्दरी, पूजी धनुष्य उदार । 

मण्डप माही तदीया, राजा राज कुंषार ॥ ६॥ 

ढाल कतेदक मूलगी 

सहुको भिथिला ही आया, स्वयम्बर मण्डप मण्डवाया, अयोध्या 
दृते पटयाया । सवर वरू रामचन्द्रः धायो, रात ठे मिथिरापुर 
आयो । सस्य व्रत पाछो । २४ ॥ जानी स्वयम्बर्‌ आवे, 
साथ सहु सखियन सोहावे, सनम (रामचन्द्रः ध्यप्रे । दैव से 
अजी ही कीजे, क यजने ररपुषरः वरं दोजे !। सस्य यत ॥२५॥ 
धूलचन्दजी कृत सेपक तर्ज-मालौ थारा वाग मे दोय नारङ्गीयां पाकीरेलो 
फते अम्बर कटरा पहिरण पश्चग््ञारे लो, अहो, पटहि० ॥ 
अजन-मेजन आंजीया, सिर आड सुचगारे लो, अहो, जिरन२॥ 
सलक ङृण्डल ोडला, तीखा तम्बोरोरे लो. अहो. तीसा० ॥ 
अधर्‌ सया आद्कीतरे, राता ग्गरोरोरे लो. अहो, राता० ॥ २॥ 
हार-धरिया हौयाफ, नीका नयस्षरियरे लो, अदो, नीका० ॥ 
करम कण -कन्यका, भरी पश्वरौयरि से. अहो. भलो०) ३॥ 
पम्भरु नयनी भामिनी वर स्प विगतरे खो. अदे. परर ॥ 
हन्द्राणीरती अप्सरा, सक्ष्मीपिन रररे सो, अहो, =० 1 $॥ 
इन्द्राणी जिम ओपनी. सव वेप सनेरीरे सो. यसे. सथ ॥ 
शोल स॒रेगी सुन्दरी, पतिमक्ता पीर नो. अन्ने. पति० 1 ५॥ 
स्वामी भौ रावतमलजी मत कन तेपक नलं-माता सीना पसमोगीमे 
आद-ऊनक-मुता ससि माध. हाथ चर मालिकाः 
दोसे इन्द्राणी यवनार अनोपम गायिकफोर ॥ नैर }) 
सजर सोरे तन मिणगार, धार पति गप सेर्‌) 


पमौ 0 ॥ 





( ११६ ) श्री सैन पद रामायण द्वितीयः खण्ड । 
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आवे स्वयम्बर मण्डप माय, विरोके भूष-सूय-तन तय ¦ 
इणप चोरे चिम्मय पाय | आई< }) १); 
अहो यह कल्याने करतार स्प किम भीयोरे ! 
पूरव पुण्य किया जिन प्राणी, जिन्हक्री होसी यह पटराणी | 
एसी गख २ होरही वाणी । आई° ॥ २॥ 
दोहा--दिव्या भूपण धारने, सखियो ने परिवार । 
मण्डपे आवी जानकी, ईन्द्राणी अवतार ॥ ७ ॥ 
धनुष्य तणी पूजा करी, मनम समरे राम । 
मनसा वाचा करमेणा. अवरां द्‌ नहीं काम ॥ <॥ 
वामी श्रनथमलजी म. कृत~ढाल त्तेपक तजज-परमच षी खचीं रलो 
"रामचन्द्रः युजवर्‌ भवे, दृजो दाय नहीं वे ॥ टेर ॥ 
रघुवर, राटी न चर दजो, जनक भ्रात सम दिखलावे । राम \। 
सोहिनी रत मौनी मरत, अरत ही अही निशी जत्र । राम २। 
चपिचटेतोकहानचेतो, हम दिल अवर नदीं खवे। रामर 
। --सवेया-- 
यनु भरी निचे सजनी पुनि, तात हितेपन मेरो मदा दै। 
सुन्दर रूप सुरूप सी, पन मोमन मँ रमगम रहा है | 
मानिनि माग्नो डर्‌ चृङ्गी, उग्यार चृङी अपनो दलह दं ॥ 
चाप निगाडा भय जरनाह, चल्योतो कामन षडे तो कदा &॥१॥ 
दाल त्तेपक तज-पृववत 
काच पाचक अन्तर बदर, अमृत तज विष्‌ इण खाषे ॥राम।४॥ 
मृ मनम ता निय कर्मयो. नाथ अयोध्या दिख्चावे]राप॥५॥ 
दल्‌ मलग त्प 
चलुप्य ङी पूजादी करती, गम करौ नाम अनुमती, दिल विच 
ध्यान दी घ्ती, श्रोता जन सुणजो अत्र साग, पिरे एण धिय 
की वर्माला ॥ मन्य ॥ २६ ॥ 
हाल उगणीशवी नर्ज-काना प्रीत लागी दा ॥ 
"सोता? "रमेः गचीदा, जम चक्रोगी चदम्‌ ए परीत साची हो ।६। 


श्री सैन पद रामायण द्वितीय खणड । ( ११७ ) 
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भूषं खेचर राजवी, भरमाणा भारी हो 
भाग्य बड ते भूपनो, जे ए पत्रे नारी हौ ॥ सीता ॥ २।। 
नारदे मासी जेहवी, सा तेदवी जोर द । 
'भामण्डर' भर पठ्यो, अति परस्य होई प्रौ ॥ सीता ॥ ३॥ 
जनकः राम तिद आयक. ए साच कदषे हो 1 
धनुप्य ववे जे सदी, ते ए कल्या पवि दो ॥ सीता॥ ४॥ 
यटा केड काठीकरी, से राय सन्रा ह । 
धनुष्य जहावण करणे, श्रूगमां शरा हो ॥ सोता ॥ ५ ॥ 
सापां साये वीटीया, नावे गहता ऊदो । 
फरमी हो को$ नासै. जे गाहा ताउंहौ ॥ सीता ॥ ६ ॥ 
ज्वाला मूके ठे घणी, दाजन्ता भाजी श । 
अधो? शख अगा रद्य, मन मादी खजी हो ॥ सीता ॥ ७ ॥ 
ढाल कतेपक मूलमी नि 
विद्याधर चाप पास आवे, अहि अर अगनी दीखावे, साम्य विन 
पसा ही धा । कहो कुण वाप पास जवि. जावे सौ द्म रहित 
आवे ॥ सत्य ॥ २७ । सहुको अलगा ही नाटा, घनुप्य प 
अगे हे त्रा, पूर्वभव पाप कीया माठा । रोस कर रधुवरजी 
उटे, सुमित्रा नन्द्‌ ह पठे) सत्य चरतं पाटो ॥ २८ 1 
--टाल मूलगी-- 
दण अवमर्‌ श्री 'रापजी", खीला गति कारी हो। 
धतुप्य समीपे आवयो, आदो अवतारी हौ ॥ सीता ॥ < ॥ 
(चन्द्र गत्यादिक राजवी, करता अ तति हामोष्ये | 
सेचर सचीनरर्यो. एहनी श्यी यआश्नोहो ॥ सीता ॥ ९ ॥ 
यज्नरे पाणी जिम वज्र ने, गघवजीः दर्ते दो । 
शान्त करी अषि अप्रा ने, कर साये रसे शे ॥ सीना ॥ १० ॥ 
दाल सेपक तर्ज-पडका-- 
प्रख्वटी आव्रीयी धावीयो रघुपति'(दर*षठेप्य सहामो विणवार्‌ जा? 


जन 
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१ नीच । > शृनद्र। 


११८ ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 
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ण्यके सन्धुख पाप अलमो हुवे, तेम सगला उपद्रव पुलवे | प्र०। १। 
ज्ावर्वं नामथी धनुष्य सुर सेवता, सहश्च गमे सानिधि देवा । 
मोरका शर सन स्थं अलगां हषे, तेममे निकट कोडैयन रेवा प्र. २। 
जी अर्की करी आप सम्भावीयो, रँचोयो खाच कणान्त तई । 
ढाल मूलमी 
नेत्र तणी प्र चाीने, प्रयु पणछ चदव हो । 
आंख कर्णान्तक सचीने, टेकारव छुणावे हयो ॥ सीता ॥ ११॥ 
टाल त्तेपक तजं-पृववत्‌ 
धतुप्य ठंकारथी शब्द उस्यो इसो, जाणेकै प्रलयसमो दिखाई ।्,।२। 
परेत दद्ग तटी परे धरणप, सुद्र ना जलजिहां शोमपवे | 
दोपपिण खलयन्या, देवपिण टलबल्या हयगय बंधन तोड़ जावि ,४। 
दाल त्ेपक पृवेवतु 
यह्‌ "चन्द्रगति' सुनिया, शोच से मस्तक दी धुनिया, अरे 
टोगये हित पुनीया ] धनुप्य निज खोय दीया दौ, आये 
निज स्थान मान खोई | सत्य वरत पलो ॥ २९॥ 
ढाल मूलगी 
राप" गे वग्माचिक्रा, "सीता पिरवे हो) 
काज सय चित्त चिन्त्य, अधिद्रु खुख पवरे हो ॥ सीता ॥१२॥ 
चेपक ढाल मलगी 
जानिफी अथिक्री हर्त्रे, मार गर रघुवर के ठावे, चिया मिं 
कल ही मापे | व्याव का वाजा वजवावे, अप्र नृप निज निज 
पुर जावे ॥ मत्य ॥ ३० ॥ 
दान भृतलगी 
वीजो "टक्मण' चहघीमो, ण विधी कीधी हो| 
अरा द्रप त्रम कन्यका, सरग गयां दीधौदो ॥ मीता।॥ १३॥ 
व्िन्य्वाण विग्याघरु, 'मापण्टटः ठंड हो) 
नगरे चदि आयीयो, भरपण्ट्टे कदल्य मीता॥ १९॥ 
नद्धा दद्यग्थ गत्वी, मह सखन साथद्ो॥ 


५ जर्नल { = श्यना वन्‌ | 





श्री सैन पद रामायण हितीय खण्ड | 


त भज, सण कक उ ज रे 0 ज भारे "9 १ ॥ ह 


( ११६ ) 


प नोक 
५ कीः 
च ^ ५ ^ 





--ढाल मूलगी-- 

रायतिहां दुकारथः पोलावे, हषं दिल मिथिला मे आवे, जनक 
सप सामो ह जावे । महिपति दोन दी मिरीया, दूध म शकर 
दी भिलीया ॥ सत्य ॥ ३१ ॥ बनडा कर सुच करी त्यारी, श्र 
मे आई असारी, निरखवा आया नरनारी । मूर्ती देखी नदीं 
आभे, सोक कर घनौ ओ सामे ॥ सस्य त्रत | २९ ॥ 
| दाल क्षेपक तर्ज-स्याल की 
त चाल चपटी, बनड़ो आयो है माणक चोकम ॥ टेर ॥ 
मर चारी सोर से सरे, टोली आई रोड । 
दूखासीरो हार सहैल्यां. तरक नाक्यो तोड रे ॥ तै. चार ।॥ ९ ॥ 
हजा देसी पाडीयो सरे, आच उरी उमराव । 
जमनी तो ्ञाला करे सरे, अणची वेभी आरे ॥ तृ चार ॥ २ ॥ 
पानीसेतो पतो न समो, वारौ गमायो मोर 
चंदा चाली कर-वतुयई, सनी मचायो शौर रे ॥ त. चा ॥ २॥ 
लाली सामी देखवा सरे, भ॑वरी भागी भीड | 
चुतरी सो चूडो एुटगीयो, चुनी फाञ्यो चीर रे ॥ तै. चल ॥ ४॥ 

दाल केपकः तर्ज-पदरी- धूलचन्दजी छत 
घनो धृमरयो छ जी, राजा, जनक्जी ग द्वार ॥ टेर ॥ विद्याधर 
को मान मासयो, असुर मना हार, बडे २ भूपती ए सेवित 
इण स नी सेमार || च० ॥ १ ॥ सुरपति मरिसो एहनो. मोह 


रया नरनार 1 धन्य २ जानि करी कवरी, मलः पायो मरता २.२ 
टाल मूलमी . 
बिवाहं भल्ल सीता तणो कीधो रनाय दयो ॥ सोना] १५॥ 
टाल नेपकतर्ज-सलसे जीरं चर्योरे छिल्दगारी क 
स्वामी श्रीमगलमलजी २. छन (स्वामी श्रीरावनसलनी म. सं उपलभ) 
मसे भाग्य मलो रे सीया चारी यरे, उम्‌ जघ अयो रं अनक 
चारी द्यो ॥ देर ॥ धन्य > मती नीया, परं पण्य कीया, रयो 
प्ति अवतारी फो ॥ नम्ये ॥ १ ॥ घनुप्व समायो भारी. रपर 
प्रताप कारी. सान मिटाया अ दृफारी को ॥ सखम २॥ नुम 


२९५ 


भरी जैन पद्‌ सागायण हितीय खरुड । ( {२१ ) 


आ न्हाखी भारतो, सा भद्‌ गद्‌ चाणी हो || सीता ॥ २६॥ 
भवरोने जल मोफल्पु, हूं मयं चिन न आणी हो १ । 
एरर नानर आवय, ते आयो पाणी हय ॥ सीता ॥ २७॥ 
पाणी सस्तक सूररीयू, राणी सुख मान्य हो | 
पत्य जमासे साहरो, मै आजज जाण्यू सये ॥ सीता ॥ २८ ॥ 
पनाए्‌ नार्‌ ने पू्ीपू, केम वार लगाई हो । 
भणी प्रयुवेग च हूं नदं शक्पु आई से ॥ सीता ॥ २९ ॥ 
यद्रा पाव पड़ नदीं, चालन्ता पग पाष हे | 
ष २ दरतो खांसतो, सगालो दीं हो ॥ सीता ॥ ३० ॥ 
दति प्या खोखो थयो, यख छार पञन्दी हो । 
नारी न आवे आसनी, नवियार करन्ती हो ॥ सीता । ३१ ॥ 
जोर षटे तन लीररी, कानि न णाय हो | 
वेन कम्पे शिम भृज्नणी, गूढापाये थाय हो ॥ सीना ॥ ३२ । 

दाल रेहक तेर्ज-धमाल-स्वामी श्री रतनचन्दसी म कृत 
मति पितता सुत यधा हो, मगा स्नेही भित । 
परण इाथरी पदमणीरो, ते पिन देवै चित्ते ॥ १॥ 

चूदापो वैरी आवीयो हो ॥ टेर ॥ 

मोलन्ता जीम्‌ थडधह हो, कानां सुणे नीं वेण । 
नाकन आते वासना रो, अश्या नोने नेण 1 वृषो ॥२॥ 
काया पड गह जोजरी ह्यो, पम पदे नही साय । 
डांग पकड ऊमो रहै हो, अटी उटी पड़ जाय ! वृहापो । ३॥ 
दात भ्ेणी खोली पड़ हो, दिर गपा दोना चेष | 
राला छरी सुख भदी प्ति, आय पडा उगन्ण) पोट | यु. 2 
पाथर गलघीणो प्रो नो, मर पर्‌ सव ठर 
निकली दारी पस्ली घे. दरव गयो भटो पीर ॥ यृषपो ५॥ 
सास सास वधिषो षणो हो, आव सट अपद्‌ । 
देही ह्येगड्‌ इद्र से. नो फोरपयोरे पलार ॥ वृदापे ॥६॥ 


र 
+ 


# 


( १२२) श्री जैन पर्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


१) मौ पीती नि 


वात कहै जो हिततणी हो, तो नवि माने कोय । 
साठी बुद्ध नादी कै से, सुणने सोमां र्यो जीय ॥ वृहापो ७॥ 


ढाल मूलगी 


युदढापाना दोपषए, राजाजी, जणे ददो | 

परिपय थकी मन वाटी ने, चैरगे आणे हो ॥ सीता ॥ २२॥ 
'सत्यभूती' नामे मला,युनिवर चडउनाणी हो । 

वनम आवी समोपर्था, गुरु भागम जाणो दो ॥ सीता ॥२४॥ 
पुत्र सू तव रायजी, बहुयरने साघर हो । 

वन्दन कजे आवीया, परलोक उद्घ हो ॥ सोता ॥ ३५॥ 
दे प्रदिक्षणा साधुने, पद पज बन्दे हो । 

सन्युख सेवा साचवे, भव पाप निकन्दे दो ॥ सीता ॥ ३६॥ 
-चन्द्रगति' सुत नारी मरं, खेचर परिवारे दय । 

(रथ! आवतः जपरवते, उरई क्रीडा कारे हो ॥ सीता ॥ ३७ ॥ 
बाहु इता निजरे पञथा, पि राय विरजे हो । 

आने सेवा करे, ऋषि देना साने हो ॥ सीता ॥ ३८ ॥ 
अभिलापौ 'सीता' तणो, "मामण्डलः दीढठो हो ॥ 

मात पिना सुत नारीना, मव भाख्यो मीठो हो ॥ सौता० ॥२९॥ 
भामण्डल' 'मीताः मही युगदपणे जायां दो ॥ 

मात विदेहा जाण्री. कटीने समजाया हो ॥ सीता० ॥ ४० ॥ 
'पिगलः देवे तृं दर्यो, निन त्र विचारी दो ॥ 

तृ वाध्यो खग मन्दिरे, घरे ए कुंवारी दो ॥ सीता० ॥ ४१ ॥ 
जानी स्मरण पामीने, (मामण्डनः देषो ५ 

माधु बदरे साचो सदु, मनमांहं विषमे हो ॥ मीता० ॥ ४२॥ 
मर्टाए धना पद्या. उपादी टीधोदौ॥ 

एग दम्या मीना तणे, मं भविनय कीधो दो ॥ सीता ॥ ४६॥ 


{ स ' स ष ति, 0 


? उदात्त { > पा प्ग्ना) 


श्री सैन पद्‌ रामायण दितीय 


॥ 0 च ग भये 


खरड 1 १२३ ) 


पि स्क 


स्ेपक ढाल मूलमी 
युनिपे भेदी पायो, 'मामण्डलः सुनके घवरायो, दाय मै अनस 
करचासो ॥ बहिन से वेडना कीनी. नरकनी नीव भै दीनी ॥ 
सत्य त्रत पालो ॥३२॥ सनि करै कमैगती भारी, टर नदीं कोई 
से यारी, सीता वो वेन है थारी ॥ आयने श्षीषदी नामे, निज 
कृत दोप द्री खामे ॥ सत्य त्रत पालो ५ ३४ ॥ 
ढाल मूलगी-- 
सीना दे आकीपजी, चिरजीबो मादे हो ॥ 
करे घमी पे लागणी, माचित्र बोखाई हो ॥ सतार ॥ ५० ॥ 
धाय मिलिया (रामजी रीये कण्ठ लगाई हो ॥ 
मिश्रीथी सीरी खरी, जगम एह सगा हो }) सीता० \ ४५ ॥ 
(मामण्डलः पट थापीमो, आपणपे राजा हो ॥ 
रागे त्रत आदरे, गुरु तारण जाजा हो ॥ सीता ॥ ४९ ॥ 
साधु नमी राजा नमी, नमी ' राघव ` राता हौ ॥ 
ऽमामण्डङ सीता नमी निज मन्दिरे भाय। हो ॥ सीता० 1४७1 
ल सटी उगणीसर्वी, सीता परणावरी ५8। 
'केशगनः श्री रामनी, पटरनारी कटहावी हो ॥ सीता० ॥ ४८ ॥ 
दोहा ( सवाच रने) 

(सत्यभूतः सुनिवर मलो, सत्यदेव रुविश्ाल ॥ 

राशन सोद वधारणो, पट्‌ कायां प्रतिप \ १ ॥ 

विधिं दे प्रदक्षिणा, करजोड नुरनाथ ॥ 

गश्च करे परगट पणे, निषुणे सथो साथ 1 २॥\ 

दाल वीशयीं सर्स-~वीर खपती श्रन्यदास मनं { दमीरीयारी )-- 

हमद भागो एही, पूर भवान्तर चात ॥ साधुजी ॥ 
सुख दुःखनो अवद्ातजी. वादी जमारो जात ॥ सघुजी 1दिम १५ 
"सेनापुर” थो सुन्दङ, ' भावनं शाद सुजान ।॥ साघुजी ॥ 
पल्लीर थी तसु दीपिका. सुता "उपास्ति अजाण्‌ 1 सा० [षिमि २॥ 


ह, [5 कि , वि 


९ सोभा बधारनार 1२ शटीद्ती | 


[दक 1 ग्नी 


( १२२ ) श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खरड । 
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॥ ++ 


वात कहै जो हिततणी हो, सो नवि माने कोय । 
सादी युद्ध नादी कै से. घरुणने सोमं रघ्लो जोय ॥ बृहपो ७. 


ढाल मूलगी 


सुढ।पाना दोषए, राजाजी, जण हो । 
प्रिपय थकी मन्‌ घाटी ने, वैरभे अणे हो ॥ सीता ॥ ३२ ॥ 
'सत्यभूती' नामे भला,युनिवर चडनाणी हो | 
बनमे आपी सोदर्या, गुरु आगम जागो हो ॥ सोता ॥२४।॥ 
` प्रों श तव रायजी, बहुयरने साघ्र हो । 

यन्द्न काजे आीया, परलोक उद्छाघ्र ह ॥ सीता ॥ ३५ ॥ 
देर प्रदिक्षणा साधने, पद प॑कज बन्दे हो | 

सन्छुख सेवा साचवे, मव पाप निकन्दे हो ॥ सीता ॥ २३६ ॥ 
धन्द्रगति' सुत नागी मरं, खेचर परिवारे दहो) 
“र्थ १ आवतः, जपरवते, ई क्रीड़ा कारे हो ॥ सीता ३७॥ 
माह टतार निजर्‌ पड्था, ऋषि राय विरजे हो | 
आवीन्‌ सेवा करे, ऋपि देशना सजे हो ॥ सीता ॥ ३८ 
अभिद्ापौ 'सीता' तणो, (भामण्डलः दीसो दो ॥ 
मात पिता सुत नारीना, भव भाख्यो मीरे दहो ॥ सोता ॥६. 
'भामण्डल' (सीताः सही युगरपणे जायां रो ५ 
मान विदहा जाणवी. कहीने समजाया हो ॥ सीता० ॥ ४० । 
"विगन देवे त दर्यो, निज प्र विचारी ह्ये ॥ 

„५. ग्ग मन्दिरे, घरे एह कुंवारी दो ॥ सीना० ॥ ४९१ 
म्मगण पामीने, भामण्डकः देवद" 

मातु वद्र माचो महू, मनमांहं विशेषे दो ॥ सीता० ॥ ४२। 
मृरटाए धती पद्या, स्पाडी टीधो दो 
पम लाग्यो सीना तण, म अविनय क्रो द्यो ॥ सीता ॥ ४: 


[22 , ष ष ' ति त 1 


१ रथःवन ] > पाष्या रगना। 
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श्री सेन पद्‌ रामायण द्वितीय खणड । ( ९२३ ) 


[0 णी 





देपक ढाल मुलगी 
मुनिपे भेदी पायो, 'भापण्डरः सुनके घमरायो, हाप म अनुरथ 
करयायो ॥} वहिन से वना कीनी. लरकनी नीच भै दीनी ॥ 
सस्य व्रते पालो ॥३३॥ शुनि फ कर्मगती मारी, टरे नदीं कोई 
से टारी, सीतातोषेनहै थारी ॥ आयनेक्षीपदी नामे, निज 
कृत दोष दी खामे ॥ सस्य व्रत पालो ॥ ३४ ॥ 
ठात्त मूलगी-- 
सीता दे आक्षीपजी, चिरंजीयो भाई दहो ॥ 
करे घृणी पगे लागणी, मावित्र मोरा हो । सीता० ॥ ४५ ॥ 
धाय मिलिया ^रामजी' रीये कण्ठ सगर्‌ हो ॥ 
मिश्रीथी मीठी खरी, जगम एह समह हे ॥ सीता० ॥ ७५ ॥ 
“भाप्ण्डलः पर धथापीयो, अपणपे रजा द्ये 
यैराभे यत आद्रे, गुरु तारण जाजा हो ॥ सीता०}) ४६ ॥ 
साघु नमी राजा नसी, नमी ^ राघव रायादो+ 
भागण्डलः सीता नमी निजे मन्दिरे आया दये ॥ सीता०}४७]। 
हार भरी उगणीसर्वी, सीता परणप्री हो ॥ 
"केगन' थी रामनी, पनारी कहावी दो ॥ सीता० ॥ ४८ ॥ 
दोहा ( साव रागे ) 

(सत्यभुतीः शुनिवर भलो, सत्यद्रैव सुरविशाल ॥ 

श्वाश्षन सोह१ बघारणो, पट्‌ कायां प्रतिपार ॥ १॥ 

विधिं देई प्रदक्षिणा, करजोडी नरनाथ ॥ 

प्रश्च रं प्रगट पणे, तिदुणे सघले साय ।॥ २॥ 

--दाल वीवी तसं-चीर दृपती श्चन्यदास मे ( दमीसैयासै )- 

हेम भाषो एहजी, पतै भवान्तर चात 1 साधुजी ॥ 
सुख दुःखनो अपदातनी, वादी जमारो जात ॥ साधुजी 1हिम *॥ 
सेनापुरः यो सुन्दरू, "भप्वन शाद" सुजान ॥ साधूजी ॥ 
प्रतीम धौ तसु दौपिका. चुत "उपास्ति" अज्ञाण 1 सात [दमि २ 


॥ 2900 1 7 प 4 भ [5 "1 9 01 [मि - 1 1 01 1, >, 2, 1 


९ श्लोभा सदधारमार 1 २ सीदती! 


( १२४ ) श्री जैन पदं रामायण द्वितीय खण्ड । 


[दि ज (क न ज ॥ म, 


साघु नी निनदा करी, भव मे समी अपार । साधुजी ॥ 

जीव तुम्हारो ओभद्धे, जगे सुणो अधिकार ॥ सा०॥ इम ३॥ 
"चन््रपुरी? रे सुदामणी, 'धनगिरी' सुन्दरी नार ॥ साधुजी ॥ 

"वरणः नामे सुत जायो, वरते जुम व्यवहार ॥ सा० ॥ हम ४॥ 

साधुनी सेवा करे, श्रद्धाट्‌ सममाय ॥ साघुजी ॥ 

षष दुःख ना अनुसारथो, मतिते उपे आय ॥ सा० ॥ हमध। 
धातक्री षण्डे जाणीये, उत्तर इुर्वर खेत ॥ साधु }॥ 
युगल पणे तिहा उपन्यो, शभ कर्मो नो हेत ॥ साधुजी ॥हम ६॥ 

तीन पल्यनो आर्यो, भोगवी सुर सुखसार ॥ साधुनी ॥ 
"पुरूपला' नामे पूरी! 'पुरुखलावतीः मजार ॥ सा० ॥ हमं ७।॥ 
(नन्दीयोपः राना भटो, पृथी राणी होय ॥ साधुजी ॥ 

(नदी बद्धेन नामथी, नन्दन नीको जोय] सा} हम 1८ ॥ 
भनेदी बद्धेन" से दीयो, रपे ग्य तेवा ॥ माधुरी ॥ 

व्यशोघः, गुर एाग्वती१, आप दुवा अणा ॥ मा ॥ हम ९॥ 
श्रावक नां व्रत पाठी, पंचम कल्पे देव ॥ साधुजी ॥ 

नय २ कार दबो वणो. सुख मारे सेव। सा० ॥ हम ॥१०॥ 
पूय यिदेद्रं जाणीये, वताछ्वे घुचि रेप । माधुजी | 

उत्तर प्रेणीणदयु भलो. श्ग्रीपुम नामे देश ॥ सा० ॥ हम ११॥ 
ग्नमारीः विद्याधर, 'विदयतलता' नार्‌ ॥ साधुजी ॥ 

“रयं जयः जय कारीयो, पुत्र मलो अवधार ॥ मार ॥ हम १२॥ 
ग्नमानीः नृप चाटीयो, (िहपूगीः नो ईव ॥ साधुजी ॥ 

"वन्न नयन" ने जीतया, मनप्रं आणी रीम्‌ मा ॥ हम १३॥ 
व्द्रपुगी ने याटतो, पादे अवरन्ा वाठ ॥ साधुजी ॥ 

पटाः पीथी नाट्डे, होः ग्या विक्राट ॥ मा० | हम १४॥ 
पूव जन्म नमो मद्धो, पुररडित नो जीव ॥ मा० 

"उपमन्यु ए नामथी, दव दयाल सद्ीव |} मा०॥ दस १५॥ 
महश्च मूृग्दोकयी, धावी वेढे एम्‌ सराण 


[1 वि [णी = न 


धाम (पाद्धनवसया पान) । २ पणा पंननीश्री नदी ग्नां विक्रान थर गद्या 





श्री जैन पद रामायण हितीय खण्ड । ( १२५ )} 


[9 
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उतटृष्ट पानिक एव्‌, तुमने जे कैम १ ॥ सा० ॥ हम १६९ ॥ 
'भूरीसुनन्दन' त. इतो, पूर्मं जन्मारे राय ॥ सा 

मांस तज्यीदी थ सही, चिप्र खवाड्यौ आय ॥ सा० ६ १५॥ 
सोही पुरोहित१ एकदा, स्व॑द ण्यो गजथाय ॥} सा° 

"भूरी सुनन्द्न' राजीए, घरे आण्यो गताय ॥ सा० ॥६म १८॥ 
सो हाथी रण मे हण्यो, (भूरी सुनेदन' धाम्‌ ॥ सा” 

गंधारी उदरे उपरस्य, ,अरि सुदनः तस नाम ॥ सा० ॥दम १९॥ 
जाति स्मरण पामीयो, खीधो संयममार्‌ ॥ सा 

कल्प आटमे देवता, सोहै देव उदार ॥ मा ॥ हम ॥ २८ ॥ 
“भूरी सुनन्दन' पामीयो, अजगरनो अवतार ॥ नो 

दावानल मांह बन्मो, कर्म न चूके लार ॥ सा० हम ॥२१॥ 
नरके पहुंच्यो दृसरे, उही मं ठुज आय ॥ सा" 

समजाव्यो ते कारणे, एत दबो राय ॥ सा९ ॥ हम ॥ रर्‌ ॥ 
मांस तरीन वापय, तेदनो ए एल सघ ॥ ताः 

आज होने आकरो, कांड करे अपराध ॥ सा० ॥ हम्‌ ॥ २९ ॥ 
एम सुणीने उचव्यो, इर नन्दनः चप कीघ ॥ सार 

"ु्ज्ञयः साये करी, राजा सेयम लीष ॥ सा ॥ हम ॥ ९४ ॥ 
स्वर साते मागवी, सुरसुखनो षिस्तार ॥ सा० 

"मयै जयः चयी वृ हुवो, 'दशषस्थ' राय उदर ।॥ सा० ॥ हम २५॥ 
'रतमादी' आवी हुवा, जनक” रायजी णद ॥ सा० 

"कनक, 'जनफ' भाई भरो, उपमन्यु सस्नह ॥ सा० 1 हम्‌ २६।॥ 
"नेदोधोप"गरन्येकना, भोगवी सुरषख भूर ॥ सा° 

सत्य भूतीः एह हुवो, ररि किसेमणि परमै 1 सार पहम्‌ रथे 
एम सुणी वैरामीया, प्रणमी गुरना एय 1 मार 

रजा सेदिर आवीयो, लक रोधा बलाय ॥ सा ।1.६१ 1 


1 


प्ति कष्टं पुरी दितनाभये च्कम्ध सालाना मारवारथी मस 


हौ धयो, स्वाय मरने मूोनन्दन सजनी सनी गपारी ना पेरे पुश 
परयै उपन्यी 1 


( १२८) श्री जेन पदं सामायण॒ द्वितीय खण्ड 


(नी क, 9 





१, ^+ ॥ 
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पारुल वुद्धि नारी कैरी जाणो हो, एम्हा० पाछछ० रा ) 
केणी णवी प्रभु दिलमें नाणोहो, एम्हा० केर रार ॥३॥ 
नारौ कथने बहुत अकारज हुवो हो, एम्हा० नारी° रा । 
शास्तर गावे केता देव्‌ दुहा हो, एम्हा० शा०रा०॥ ४॥ 
हरगिज राज प्रभ॒जी स नहीं ठेव हो, एम्दा० हर० रा०। 
छाने नहीं हु चचड २ केवं हो. एम्ार छा० रा०॥५॥ 
ढाल चतेपक मृलगी 
राय कट परतिज्ञा पालो, म्दासे एण्क्रणदी तुम राटी, रम क 
मृजस्हामा भालो । चाय नहीं राजा की धारे, लोक सहु वडा त्क 
मारं ॥ सत्य व्रत पालो ॥ ३५ ॥ विनयणु बापनो करबो, प्रात 
फो मचन दिल धरवो, मात कौ चिखादही हरो । "भरतः जल 
नेर दी न्दा. वचन भ्रु दीन ही भाचे ॥ सत्य त्रत ॥ २६॥ 
राम काचरण दी ग्रहीया, आपके द्ररणे ही रहीया, बात मन 
कीजे कदीया । हरगिज नहीं राजल ती, व्यर्थं ही षषी 
करोथ तो॥ सस्य व्रत ॥ ३५ ॥ 
--सयेया-- सपक 
मरत पिता की आण मानीये धम जाण- 
मानीये न आण एनो लोक माहीं लिये ॥ 
मते कद राम सुनो नहीं मेगे काज एनो-- 
तुमह अनीत कगे मोही नाह रजियि॥ 
राम {तुमे करे राज्ञमबदही की बहो लाज, 
तुम रे अचर करेण्तो वडी कजिये। 
काञिये व्रिनय जाक्रो, मानिये दकम ताकौ- 
गमः कद क्यो करे सो दुनियां मँ व्रटो जश्च लीजिय॥ 
मौग्टर--जननी जगे अनेक, सो कराय क्रिम काम क्रा। 
पिना वचन ति टेक. पतत्रं परमाण यह ?॥ 
टह पिना सक्‌ सुतर मते २ अव्र श्रीधर तम गाज । 
पानो पक्ता अपष्रो, पमी वधागे टाज॥ १॥ 


{छ का ५ क ०५ न न ७ 9 


, श्री जेत पद्‌ रामायणं द्वितीय खण्ड ( १२६ ) 


॥ 0 9 त 
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राज लाज मुज काम नदीं, मेरे परम सन्तोष । 
हं स्यागी संसारनो, घाप माम मोक्ष ॥ २॥ 

रामोवाच--पिता वचन मरी रोपीये, लीने शीष चटाय । 

कालठपाय संयमग्रहो, चपे धमं सुखदाय ।॥ ३} 

रामकं भाई भरत ए तात वचन परणाम ! 

सो सुबुद्धिचिनीतनर, धमी परम सुजाण ॥ ४॥ 
मर्तवाच--मर्मः कै सुण रामजी, एभनीत नदीं नीत | 

पूज्यनीक तुम जगत मे, कयो समन की चित्त ५ 

ढाल मूलेगी 
धणी किंसीए केरवणी करो, सो वातां की एकोरे । 
रामर छतां हूं राजा न धा, स्हारी एहिज टेकोरे ॥ एविधि २९॥ 
राजाजी प्रं "रामः तदाफ, ` सरत" वचन ए साचोरे । 
ह यनवासे जां छं सही, पालो तुमए वाचीरं ॥ एधि २० ॥ 
आज्ञा केने पगे लसगोयो, मृार्णो तव बापोर । 
भरत समाई रोषे छे घणा, दाये ग्रही शर चापोरे ॥एविधि २१॥ 
--टाल् मूलगी त्तेपक-- 

यज्नसम उचन उच्रियो, खाय नृप मखा दी परीयो, धरणो 
दरण दी घरियो । थयो रेष सचेतन स्यारे, कर्‌ क्ति घले पुत्र 
प्यारे ॥ मत्य० ॥ ३८ ।} नमलकर यनया चाल्यो, राज्य यद्‌ 
भेव मे आल्यो, किणी रो नदीं रवे पाम्मो । *मतैसीः सरक याद 


रोवे कटै जिन होनहार होवे ॥ सस्य० ॥ ३९ ॥ 
-- टल मूलगी-- 


पदे पंकज प्रणमी माताना. वचन पदर समने्ेरं । ` 

तारे नन्दन हहं द तेह. तेयो भग्तज णोर । एविपि २२ ॥ 
याचा पाछा तणे कारणे, राञ्प भरने अल्योरे । 

मरुजर्यसो तो राञ्य कर नहा, ह वनवासं चान्यार्‌। एतिषि २३॥ 
मासी साहस आणी खरो, कायरनो मवं होषोरं 


मे-मम 0) कः 


१ षाण! 


( १३० } श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


[क क छक कि मी 


योग वियोग जग करतानो कीयो, जललेई घख धोप्रोरे ।एविधि २४ 
एम सुणन्तां घरतीए मीरी पड़ी, फरि २ मूर्छा पविरे । 
ीतल ताए करावे चेतना, दयु यणु भरी आवेरे ॥ एविधि २५॥ 
टर जीवाडी केही पाषीये, मछ थी मरी जातीरे । 
एत्र वियोगथकी मरय भद्र काती कापे छातीरे ॥ एविधि २६॥ 
परयुजी सेयम मार्गं आदरे. सुत होवे यनवासीरे । 
पत्रमे मही त कौशल्या, जीवे कांड विमासीरे ।एविधि २७ 
राम" तदारे मानाघ्र कै, एम करे केम शाणीरे | 
कायर नारीनो एकाम, तृ वडगयां राणीरे ॥ एविधि २८ ॥ 
मिह एकाकी वनम एर, वे परवाह वीरे ) 
निज जननी तो षर बही गै. नागे कोई अधीरोरे ॥ एविधि २९ 
पापनणेरंचिगक्रण जोगे, तेतो सुतनो दोषोरे। 
मृत घर ग्नां ऋण नती उक्ते, आणोए सतोषो रे ॥एविधि ३०) 
णमममन्ाव्रीने पमे सागीयो, अवम सायचिर नामी रे।, 
प्रथमी वन वसवान चालिया, दर्पवगेरो पामी रे ।एविपि ३१॥ 
इवी्मीरे ठ गमजी, चान्या वनवासेरे | 
कग कैकेयी ' राणीने, वचने करो महू त्ासेरे ॥ एविधि ३२॥ 
दराल क्तेपकः मृलली 

आश्रामन दष्ट “रघुवगजी. हषं द्वि चास्यो हितधग्जी, माति 
भन्य नमस्कार करी | जानी खवर ली जामो, चले अवर 
. ` ५. पट तामो | मन्य० ॥ ४० ॥ 

दहा (मादी सगे) 
पतिव्रता त्रत साचे, पनिग्र त्रेम अपार | 
ते घन्दरी समाम, दीपिददो चार ॥१॥ 
गया परीव पटटधिरवे, करे भाग विडाम | 
नृन्दरगीनो मन मदगे, जवम पूर आम ॥ २॥ 
मुखम अवि भामनी, दध्म अगो जाय। 


श्री सैन पद रामायण द्वितीय खर्ड । ( १३१ ) 


[वा क 1) + ~ ~ ~ ^ 


स्वामी सा सुन्दरी, सखरा१ म न गणाय ।॥ < ॥ 
सराने सादृरपणे, सीताजी पगे राभि। 
ददाल्या प्रणमी करी, चाली अनुमति सामि ॥ * 
ते , --दाक्न वावीशमी तर्ज-विमला चल बन्दी-- 
सोरे रीधी खांचीने, वालक नी परे तेद । 
हवरावौ नयनोदकेर, वाणी वदे सस नेहो ॥ १॥ 
राम' रसे राची घण, माची मरियते प्यारहो । 
साची शील लिरोमणि, सत्यवन्ती संसार हो ॥ राम० ॥ ९ । 
महुभर १ बौराने जाधादे, त मत जावे आप हो । 
व्हाटो नर्य विद्ेशडो, सहनो अति सन्त हो | राप्र० ३॥ 
पाटन चिविधप्रकारनां, तू चयी चान्त हो । 
दोरिखो प्ये चाल्यो, कं दपं हालन्त्‌ र ॥ राम ॥ ४॥ 
दोदिलो तपाजरु भूखडी, दोदिलो ठेवो गा हो । 
दोहिलो खाने तावडो, रहो नित्य उदास टी 1 राम ॥ ५ ॥1 
परोमर काया ताहरी, दोहनी धरतीष यनः हो । 


पीठे ही पछतावसो, व्याधी वैन हो ॥ गम ॥ ९॥ 
प्रियने पम्‌ मधन करी, परदेश म्‌ नार्‌ टो 
नारी तो घरमे मी, चादिं पटी परिकार हो ॥ राम ॥ ° ॥ 
फलते पेषी पंलीया, तरी पड तकाल दो । 
तारी नयने निस्वता. उपज ति जंजाल हो ॥ रपर ॥ < ॥ 
मे मति जा प्रियते खार दो) 


मानी हमारी सीप 

सासुनी सेवा क्या परिय तेन्यो सो चारप ॥ रमर 1९ ॥ 

आई १ षएहधृर कः मै अलगी न गहाय दो 

नासी करी त छादिङे, सार्य रहो सष पायो ॥ समर १०॥ 
वाला इख संारन. जो प्रिय विण दोय हे \ 

मिय साधे दःस ही भर, ण्म भवि सहु कोय हो {मण ६ 
९ सरा-स्तेदी । २ नयन उदकं न्प्र प्स 1३ स सदव ध 


५ १३२ श्री जेन पद्‌ गयामायण द्वितीय खण्ड । 








पुरुपतणी अधाङ्गना, नारीन्‌ तो नाम हो| 
ते कहो अगली किम परे, प्रिय नामे विश्राम हो ॥ राम० १२॥ 
जह नारी प्रिय मानीयो, तेणे मान्यो जगदीश्च हो । 
नारीनू परमेश्वर, नाथ नम्‌ निस्दीश्च हो ॥ राम० ॥ १३॥ 
पियुडो आगे संचरे, नारी पूटे जाय ह 
चरण कमल नी रणुकरा१, तन रने सुख धाय हो ॥ राम० १४। 
पयन्‌ मुख अवि लोकतां, नयणे अमिय भगय दहो | 
दृमलतोसो वर्प त एक क्षणमाहि पाय हो ॥ राम १५॥ 
जलहरणर्‌ पृटठे थक. विद्युत्‌ जेम शोभाय हो| 
तेम पियुजीनो पाखती, नागी रह सो न्याय हो ॥ राम० १६॥ 
एम कटीने नीक्रली, लही साह आक्षीप हो | 
आनिम गमज गमी, मनमं एह जगी हो ॥ गम० ॥ १७॥ 
टृष्यदरोसे वलि. जे पति भक्ति नारी हो। 
तिणम आदि उदाहरणे. सत्यवती अवधा हो ॥ राम० ॥ १८॥ 
नगर तणी नारी मिली, रोवन्ती अश्यगल हो । 
पति वता मादे षण्‌. मग टै सुवि्ाल च्य ॥ गम०॥ १९॥ 
प पड पनमाम नो, भय नपि भाने जेह हो । 
उव कुल उजवारणी. आज अदु तियेण णह हौ ॥ राम० ॥ २०॥ 
दष जिम्यो धरयो स्वयम्वरे. तत्तो ही वनाम द| 

कान दाप आंतरो, माटमीह तने ल्रायाद्मऽ हो ॥ राम०॥ २१॥ 
आननता- अति उजद्टर. आग्ती नदीं खेम रो) 
नाग्ववनाण माभिना. प्रिय मात्र पटेन दहो ॥ गम०॥ २२॥ 

---म्रूलनगा टान्‌ च्तुपक्र-- 

गमजा त्रनवामं जवे, बान मून परजा दुःख पत्रे, सभी क्रो जियदरो 
द्वग | "गप्र" मृप्रपटो दवम्ता परस्पग् चान यु करता । । 
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सत्य त्रत पाले ॥ ४१ ॥ 
सवाम श्रोनथमलजी करत ढाल तेपक तर्ज-तावड़ा धीमो सो पड़्जा- 
भयल वित ग दशरथ सपनी २, साम' मणी वनवास देने 
कर पूरी अपनी ॥ टर ॥ 
राम सरीसा पूत जगत म, जननी नहीं जाया | 
जिनको दर्‌ छोड वन भीतर, “भरत तखत टया ॥ अक्स १॥ 
नहीं सीख निज मतनी पतनी, भूपति मरमायो । 
नदीं लायक्त ह तखत (यरत' भिश्च, सव जगं द्रसायो ॥ अक्ल र।। 
जामी राज प्जयोध्या' केरो. फेरो कि देसी । 
निशरलजानी खण्पट कर करोः, हरसी परदेशी 1) अकर ॥ < ॥ 
दाल च्तेपक मृल्लगी 
ववर्‌ तथ लक्ष्मणः ने पाई, अवर चर दस्यो नी माई मरतकी 
दशा केम आई | किमी काजोग नही धारं, चिन्तित निज काज 
ही सार 1 सस्य ॥ ४२ ॥ 
टाल मूलरी 
'लष्त्पणः काप कलक्रन्यो. कारो पीनो थायो) 
जाणि अय कर्यि किस्यृ. मनियन कौ दयाय हो) गभर २८३॥ 
वर भण्डार ए राखीन क्यं मागि दुः दाच दो । 
तात्ततो सरल स्वभाचीया, कपट करी ए मायदो । सपर २४ 
ऋणा उनएरण छर तेण. तान क्रियो सुविचार हो) 
"भुग्नः भलो भरो भ्यो, कां साल्यो थो भार हा 1) रमन २८ 
"भगत" चद्व उदरालीने. चृप पवी ठर आ रे | 
"रप्‌, सायन आपीत, सू चलनि कोम रो | सपि | २६ | 
"रामः नलम्‌ गाञ्पन, दुःख पम दसात दहा) 
ए. उपान उरक, करे विपरसी यन्‌ लो । सपर {२७ 
दुःख मन पा नात ४ , भग्त कयो ए गन्यद्े! 


राम चाल्यो षर रह, सोप पम लात से 1 सापि 11 द 11 
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वक्र स्पते, रद्य प्र्ुने साथदहो। 
शिजमत१ तो करद सदी, सज दीयो जगनाथ हो राम, ६९॥ 
ततेतणे प टागीने, माजीने प्रणाम हो 
करीन लाग्यो चादवा, माय गीखदेतामद्ो || रम ३०॥ 
वत्म ¶ म्वम्धं मतिताहरी, खरूमत्‌ तुमह हो | 
साथ न तजो भाई्नो, लोक वचन ए प्राह हो ॥ राम ३१॥ 
जा मिखो उततावला. कांड क्रमे पिरम्ब हो | 
गाम तात करी मानतो, क सुमित्रा अम्बर ही ॥ राम ३२॥ 
(कौ ण्ल्याः पमौ लाभी, चादण टाग्यो उम दो) 
फल्या कदर मायजी, सक्ष्मण सामि ताम दा ॥ राम २६॥ 
गमः गयो जयद, स्हाग क्वण हवालष्ो | 
"लक्ष्मणः कद माता सुणो, न तज्ञ गम? दुमा दो | यम, ६४ 
यनवामे एक्राक्रीयो, भाप "गमः" जी जात दो। 
हन फ स्वकु, ता साजत मन्न मात हौ गम०॥ २५॥ 
दात्‌ मृलगा च्षपक् 
माना कद्र सुमे २ जारो, गमक्री सवा कर्व, जिणी स वक 
ही पात्र | नाय क्रि मौमित्रा नन्दा, कौतरल्यरा प्रणत आनन्द 
॥ सन्य ॥ ४द॥ माक मुषौ पुत्र वाणी, अनुज तुं भ्त) 
दिद आणी, आहेत गणां तमी वाणो | पत्र? तब बरद 
आमी, दुक्त ग्रह दिवम क्रमे जामी । मन्य ॥ ४४ ॥ वीर ऋ 
मृणिव नृ माना, कराया न्यां दाया विण्व्याता, गम ज्यां लदमष 
य्राभाना । जग तव ईन नीं कोभ्री, आ्ीस तत्र मातान दथा 
॥ मन्य: ॥ ४५ ॥ 
दाल मृलमी 
त्रप माणम चाख्या, आभन्ना आनन्द दो | 
मायग्नी पं दगया, ग्न ग्यां नरी मद्‌ हो ॥ गम ॥ २६॥ 
गना गमी आर्या, वकीय परिवार दा | 
यान अने नाषाय, मिचिया दाकर अपार द्यौ ॥ गम ॥२५॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण दितीय खण्ड । ( १३५ ) 


--ढाल मूलमी तेपक-- 
ृच्प दोय नारी इक जावे. राजादिकर पर्टोचाचण आपे, सखी 
मर ओह ही गावे । राम फै सन्ुख दी जवे, आभर घुलब दी 
धपे ॥ सत्य० ॥ ४६ ॥ 
दाल च्तेपक्‌ तजं--वन्धव योल 

सियांमांने ओँ ओवि, हो आओरटु-राधवजीनी ओरं अरे ॥द२॥ 
रात न आसी नीदडी, दिन धान न भरे हो| 
पठ २ माहे साँभरे, दीयो भरि जावे ल ॥ सहि ॥१॥ 
्रधजी ज्यां त्यां संचरे, सोही हरखं ही । 
ेव्र पिना युख ज्यु सही. प्रथु विन हम दम्सावे हो ॥ सिया २॥ 
ध्य भाद लक्षणः अछ. प्रस सङ्ग सिधावे हो । 
पति भक्ता प्सीता' सती. शोभा अधिङी पवि हो ॥ महिं ३॥ 
समाचार प्रभ पुज भेणीत्रेमा उकमतरे हो । 
वदिखा राज पधारजो, दुनि दर्ान चवे हौ ॥ सिया ४॥ 

। श्री समययुन्दरवी कृत. 

दत्त देप तञ-यान्दलीया सन्देशो २ कीले स्हास कन्तनेरे 

रामेश्वर यालेसरर हो वेग पधारजोरे. थांरी जेते बहुच वरट्‌ । 
पल अतरथी अला नवि करर, हिव पणर उचाट ॥ रजे › ॥ 
सुश् साताम पामी थत षणीरे, याद कगं नित मेर । 
सपर दिहाडो सो मं जणरोरे, सो दिन कर्मा मेव । रस >॥ 
सुरी जावे चन कोडा भ्णीरे, वहो करर पृक्रान । 
तिम तुम दरन चिन दिव माहित्ार.अघे धावा छ तिरधार ॥ गज ३॥ 
मातपिता चले आअनिनीर, बलि चरे पदु चग्नार। 
दया याणी दिम सावार, पारा यिभ इणवार्‌ ॥ राज ४॥ 
पपैयो पिर २ करर, पिण घने नदीं चाय । 
जिम तुष उभा ओल्गेजी, मानो चचन न्‌ कन 
वारम्बारे दीधी वीनहीरे, पिण रमन मनि एर । 


(क 


मो ह्म सेवा रील भरतकीरे, पारी प्रणा पिषः 1 गने ६ 
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` ( १६९) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खणड । 
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दोहा गद गद्‌ कण्टी होगये जमर आयो नन । 
रीते रोते नागरीक, बद रामसेवैन॥१॥ 

मुनि श्री रूपचन्दजी छत. ढाल केपक तर्ज अहमद भूल न जतत 
रुवः ? भूल न जाना, विनती ध्यान मे छाना टेर ॥ 
मायत वचन मानकर तुमने, निगधार इत छाडो हमने । 
घन को क्रिया प्रथाना ॥ रघुवर ९ भूल न जाना ॥ ^ ॥ 
यद्यपि नहीं रहना धा पुरे, तौ क्वो मेम लगाया धुरम । 
अधविच मं छिटकाना, रघुवर १ भ्ूठन जाना ॥२॥ 
्रिपल याद्‌ आवेगी नोरी, हार्दिकं भरिनती स्वामिन्‌ मोरी । 
जल्दी दश्च दविराना ॥ रघुवर ° ॥ ३॥ ॥ 
हेम मृष भाप बड़ गुणघारी, शक्ती सम सौम्य मदा युखकागे । 
मधुमय मीठी तराना ॥ रधुत्रर?॥४॥ 
मीच २ कर परेम मलिक को ररामरा किया दम उपवर्न ) 
आकर फिर विक्रमाना ॥ रघुवर !॥५॥) 
जनगण तव दछन का प्यामा, एक आपकी लम रही आश्वा । 
चित चरणा पं दुभाना ॥ रघुवर १॥६ , 
वरिरद तुम्हारा सहा न जासी, वार २ उर ओढुं आप्ती । 
दया भाव खटा ॥ रचुयरे १॥७॥ 
अवथ निवासी अभ्र गुजारी, भूल हु हो जमी दमरी। 


भू > 
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उन्द तुप जाना, पर भृच हमं मत जाना + ८ ॥ 

"स्प" करर जनता के मनसे. गमं इन जावे न वन म- 

यदी आश मन लाना ॥ रधृचर ?॥ ९) 

द गुस्पद कज धिग नाई, ` जयतागणः मेँ छ्य बनाई ! 

गपरायण म गाना + रदरव ?१॥ १० ॥ 

टादा-मूनकर प्याय त्रम मय, परत्राका अग्दराप्र ) 

मधुमव मी बयनमे. देन खग धराश्राम ।॥) ?॥ 
दान चषक नज-ज्यलगु दो मिणमाग भवर्‌ म्टान 

जावो एकः दा विपनमे जाव्रन दो दक्र व्रार. द्र म्री अः 


श्री जेन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ({ १३५ ) 


निवासी जनता जादा सत तानो इनवार ॥ ठेर ॥ 
पचन्‌ निभास्यां म्रनमे जास्यां, वहां पास्यां सुख साज । 
पिर चरु आस्यां बास बसास्यां, पिण जावणदो मोय आज ॥ जा.१॥ 

ठा केपक तञज-नवीन रसिया मुनि श्री रूपचन्दजी स० कृत, 
हीनो २ हो आनन्द मे प्यारे सारे ही नरनार॥ टेर ॥ 
लमल प्यारे पुरजन रहीजो वीजो इल-आचार । 
परथण परधन को तज्ञ कर्के कीजो परेम प्रचार । रहिजो ॥१॥ 
निम॑ल न्याय नीति पथे चहीजो ठदहीजो छुजश् अपार | 
चिन्तामणि यम धर्म जैन को, तजो मतना यार ॥ रदीजो २॥ 
मम सम भते भणी समजीने हक बसे हरयार ! 
फरसी माल सम्पाल निहाली सीति स्याय विचार ॥ रदिजो ३॥ 
पक्व्यसन मद्‌ मच्छर ईरपा कर दीजेो परहिर । 
स्प शुनि कर रुर की या शीकषा लो उरघार ॥ रदिजो ४ ॥ 
दोहा--रुवरमायत चरण मेऽनमन कयो तिणवार्‌ । 

हम रसायक्‌ साक्षा जनक्र, चात कही धर प्यार ॥ ` ॥ 
मनि श्री रूपचन्दजी मण छत 
दाल क्ञेपक तर्च-काली कमली चार तुमक 

प्राण पियारे पुत्र हमारे क्रोडां स्यावास, तुमको क्रोडं ° ॥ टेर ॥ 
साग प्यारा परिक्रर तजक, मानव गणका हदय चुगाका । 
तुमतो वनकी ओर पधारे, क्रोडं स्यावाम्‌ ॥ प्राम ।। १॥) 
त्रिय धर्म को पूरण निभाया, नहीं लाल्चमं मनं ठल्चाया | 
तमहो वीर प्रतिक्ना धारे, क्रोडं स्यावाम ॥ प्राण ॥ २। । 
सेनो माई हिल मिल रह्यजो, भान चच्छल गुण दिये गो | 
स॒प् व्यमन तज देना प्यरे, क्रीडं स्यावाम ध प्राण २1 
न धर्म निज जीवन समजो. नीच तणी थे संगति तजनो । 
ठोना स्तौ मत होना स्यार, क्रोडा स्यावान ॥ प्रणि 1) ४ ॥ 
मेहो कार्यं उचित नीं कीना. प्यारे पुरो फो दुःप टना । 
"सपः मुनि कद ह ण वार, मनस स्यान ॥ पराव} ५॥ 


# 099 ^ 0 


(श्ट) श्री चीन पद्‌ रामाय द्वितीय खण्ड 
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रोदा--राम कै प्रधुजी यणो, तुमचा चचन स्वीकार । 
सुखघं सेयम आदरो, निज आतम उजवार ॥ ॥ 

ढान ेपक तर्ज-यै श्रगरेजी पद्‌ गईं सुनि श्री रची रः 

अन दम घनको सिधाते, सुने मेरी मेया ॥ टेर ॥ 

लाड प्यार कर तुमने पठे, आज आपसे हो रदे न्यारे । 

पितु घर उचन निभाते ॥ सुनङे मेरी मेया ॥ १ ॥ 

द्रन से हम प्रसन रोते, तेरी मोद मे आकर सोते । 

चरणां शीप काते ॥ सनरे मेरी मेया ॥ २॥ 

फसा हम स्वपने नहीं जाना, तुम दृ्न का विरह दोजाना ! 

भावी प्रवल कद्यो नाये ॥ सुनङे मेरी मेया ॥ अ० ॥ ३॥ 

खिर हषा सो होमया माता, होनदारं नहीं दरे राता । 

हितकारी कही बात।। सुनके मेरी म॑या॥ अ०॥ ४॥ 

नीति निषुण तुम तात प्रवीना, कह चाथा सो सव कह दीना । 

एक चात कहु भराति ? सुनले मेरो मैया ॥ अ०॥५॥ 


--सखनुया- ४ 
यणा घाट ठंवणा, नदी परवतने नाला । वन है वेदा विषम, ५ 
चरणा है पाला । जहर भूख काटणी, युणे दिन करिता गिभीने, 
कै मात च्कौश्न्या' शण दो भ्रात सुणीजे ॥ दन्ती चार 
नाहर स्टोञ तिण सौर सावता, रे पुत्र १ घणी मिल राखो ण 
जनक सृनारा जाचता ॥ १॥. 
दाल त्तेपक पृवेवत्‌ 
जनक सृता की रा कीजे, गाम कहै मम कथन करीजे, ियक्रो 
मम मङ्ग मत मेजीजे, नारी द्ध दुःख पाते ॥ सुनक मेरी मैया 
+ अ०॥ ६ ॥ श्लर्दरः चिप्य मनि "स्यः सुने, रपृपतिजी 
~ ` द्वे, मो आने जतकति ॥ मुन ७ ॥ 
(मोस्ामी _ ˆ ˆ कृत. गमागमे मे) 
-# करहि त्रिय मय, कीन्द मातु परितोष | 
का श्रथ. क ` ककर मानाको गमचन्द्रने 
। पुनः जानकी नम॑ ` के गुणदोष 


श्री जेन पद्‌ रामायण द्वितीय खरुड ! ( १३६ )} 
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१ चोपाई-आपन मोर नीक जो चहहु, चचन हमार मान भर रह । 
आयर मोरि सासु सेवकाई.सयविधि भामिनी भवन भला। 
॥.; --( चोपाई )- 
प पनि करी प्रणाम पितुचानी, वेमि विव सुन सुधुसी सयानी ।।१ 
दत्त जत नहीं सामहु चारा, स॒न्दरी १ सिखवन सुनहु हमारा ॥२ 
जो हट करट प्रेम वक्ष वामा, तो तुम दुःख पावहु परिणामा ॥ र. 
फानने किन भर्यकर मारी, घोर घाम हिम वारी मयारी ॥ ४॥ 


1 

? जो श्चपना श्रौर हमारा भला चादौ की मासा बचन सानिके घर 
रदो । मेरी श्रान्ना दै साघु फौ सेवा करनी चाहिये, है प्यारी ! सव 
भकार से घर में रहने से मला$ होगी । 
? शरीर मे पित्ताकी माचा प्रमाण करक है सुमुखी ? सयानी सल्दी लोट 
क श्रावुगा । १॥ दिन जाते देर नही लगती दै सन्दरी ? दमारा सिखा- 
नासुनो।॥|२॥ जो तुमम्रेम से इस ममयहट करोगीतो प्रिणाम्‌ मं 
दुख पाश्मोगी ॥ ३॥ चने कठिन श्रौर भयंकर होता हे । माग मे कठिने 
भूप जाड़ा पानी वायु सेक्षट होता दै ॥४॥ मागं मेश कांटे कंकर 
होते हे, सारी पर चके तोभी वनता पर सो भी नही, पांव २ चलना 
होगा, सोभी विना चूते के। ५॥ तम्हरारे चर्ण कमल उञ्वल शौर 
कौमलदेः च्नोर मार्म भौ समान नदो किन्तु शरगम दै, चौर यदे २ प्रत 
ह एक तो राह कठिन दूसरा चढाच उतार 1 £ ॥ कन्दर पर्वत की गुफा 
नदी नद्‌ नाले वड़े छमाध दह | जो निहारे नहीं जाते, पर्वत श्रगम हं 
दहा जाना कठिन है ॥ ७ ।। रीद्य चीता भडिया तिदो कः नाद्‌ सुनके 
धीरज नदीं रहता 1} ८ ॥ भूमि मे सोना वृक्ते की स्वचा भोज पत्रादिकं 
का पहरना, भोजन मूल फज्लकेद्‌, कंड च्त.लाकार मून लम्या सोमी न्त्या 
सदा सव दिन मिलते ₹ ? किन्त॒ अव जिसफा समय लोमा तव मिनत 
।। १॥ राक्तस मनुन्यों फा मकण फस्त ठं, कोटी प्रकार मे कपट चे 
धरते ई ॥} १ ॥ पदाह का पानी बहत लगना ई, द प्यारी दन की चिपनी 
बखानी नदीं जानी 1} २ ॥ चिकसल सप चोर भयानक पती शीर यत्तस 
बहुत से नर नागीर्यो को चुगने रे दोन ट्‌ ॥13॥ धीर पर्प चन 
फो सुधि श्राने से डरजाति हे. ६ खग नयनो ९ तुमनो म्बानादिद ग्ने 
हासल 1१॥दे षसमगनी ? तुम चनक् योनय नरी दो, युन लोमे 
सुमे श्प दमे।॥५॥ 


शरी चैन पद्‌ रामायण द्वितीय खरड | 
"~ 3. 
ईश कटक मग कंकर नाना, 


ण फमल शरद्‌ मेज तुम्हारे, मारग अगम भूमिधर भारे ॥ ६॥ 
कन्दर खोद नदी नद्‌ नारे, अगम अगाध नजाईहि निहारे ॥ ७॥ 
श वाष घरक केहरी नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥ ८ 
दोहा--भूमि शयन बल्फल चमन, अश्न कन्द एल म्र ॥ 
तेकरि सदा मथ दिन मिल ही समय समय अनुकूल 1?॥ 
--( चोपाहं )-- 
ठी, कपट वेष व्रिधि कोटिक धरं ॥१। 
नी, विपिन विपत्ति नहीं जाय वरवानी ॥२ 
व्याल कराल विग चन प्रोरा. निधिर निकर नारि नर चोरा ॥ ३। 
गपु धीर गहन सुधिये, मम॒ लोचनी ए त॒म भीर सुभाये ॥४ 
हंमगमनी तुम नहीं बन योगू, गुनि जपय मोहि देह हि ठोयू ॥५। 
निन मलिल सुभा प्रतिपाडी. निय षि खण पयोधी मराली ॥६। 
पतरसार वन विहन जीटा, सोहकी कोकिल विषन करीला ॥ ७॥ 


पठ भवन अम्‌ हृदय विचारी, चन्दरवदननी नुःखक्रानन भारी ॥ < ॥ 


( जानकीम्बाच) 





चलब पयादे चिनु पद्‌ त्राना॥५॥ 


नर आहार्‌ रजनी चर कर 
लागईं अति पहाड़ कर षा 


दोदा--प्राण नाथ ? करणा यतन सुन्दर सुखद्र सुजान । 


ठम विन रघकल कृप्रुद धिवृ! सुरपुर नरक समान }१॥ 
( चापाई ) 
यमयातना सरिमि ममा | 
गमा, मो ऋ सुखद कहन हं को$ नाटी ।॥२। 
नदी विन वारी, तैसिय नाथ पुर्प विन नारी | 
: तुम्दार. दरद विमन्ः विब वद्न निहार ॥२॥ 
नमर वन्‌, वटकट विमल दक्र | 
, , पृण -+ । १ ॥ 


[1 


भोग रोग सम भुषण भा, 
प्राणनाथ तुम पिन 
जिमिनुदैद 


+ 


अ, १ 
| द्रौ आर्डगी | 
५. , वु पाञ्गी ॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खर्र | ( ९१ ) 


11) 


थाके चरण कमल चापुंगी, भमभये पवन इकारंगी । 
मेयन चकोर निगुख मयंक छमि, सादर पान करार्डगी ॥ 
जो हटि नाथ साथ नहीं लेहो तो सङ्क प्राण पराङमी ! 
ठरुसीदास प्र षिन जीवन, रह सयो बदन दिखाऊंगी ॥१॥ 
मेवाड़ी अनि चौथमलजी कृत. 
टाल क्ेपक तर्ज--वीड़ो मत भेलो तथा तजदीये प्राण॒ फाय० 
_ मेरे सङ्ग सत आ, सीना बहु दुःख प्रोगी ॥ टेर ॥ 
वनम कष्ट षणो हे प्यारी, फिर पाक पछतताओगी । रात अंधेरी 
दोभी हां पे, कौनसे जतन का प्यारी दिषला-जलाओगौ ॥ मेरे 
॥ १ ॥ खट कडवे घनफल सिरसी, सो केषे ठम खाभथोगी | 
दष दही माचा मन ममता, ये चीजां बनें प्यारी कहो कदां से 
साओगी ॥ मेरे ॥ २॥ यहां एलां की सेज घुरी, वहां पर 
घाप पिछाओमी । शेर रिच्छ ्चुद्धिक जीवो को, जो तुम देखोगी 
सीता अती इरपाओमी ॥ मेरे ॥ ३॥ वहां नही म्याना ओर 
पालसी, पैदल पन्थ कटाभयी । इश कटर से पम एटेमे, षिण 
क्षिण घासित दो प्यारी स्दन मचाओगी ॥ मेरे ॥ ४ ॥ रतये 
जहित गहना विस्तर यहां. जी चाहने सो संगवाओगी } मोतपत्र 
पेहां धारण करक, कैसे इस दिल प्यारी धीरज चंषाओसी ॥ 
मेरे ५५ ना कोई संगमं दासी दास ह, किनपे दकम चल- 
योगी । चको चूला जल शाइन की, पेसी यशीवत कैसे लिरपे 
उरखाओमी ॥ मेरे ॥ & ॥ गहं पर हुत सहलियो विचरमं, केरी 
मोज उडाओगी | वह्यं दपरी यें यदा अङ्कनी, कमे रह करके 
प्यारी दिचसं विताओभी ॥ यरं ॥ ७१ माता फो दाल्मा मम्‌ 
नदी प्यारी, जिनको कए सुनाजोगी । यो सोची पर ग्रो चन्टरणी 
थोडे ही दिच में पीट मुय मि जाओ ॥ मेरे ७॥ 
` ( जवाव मती सीताजी ण-खान चेयर तर्य-पूर्योहः } 
ये संग रेलो. प्रथ॒जी पीड मरनाङ्गो ॥ टेर्‌ ॥ 
जो सो आत्ता याप कमेगे, सो मर धीय बेदाङंगे } 


( १० ) श्री यैन पद्‌ यमायणं द्वितीय खण्ड । 


0. 0 
श कटक मग्‌ ककर नाना, चलय पयदे विदु पद त्राना ॥ ५॥ 
चरण कमल मृदु मजु तुम्हापे, मारग अगम भूमिधर भारे।॥ 81 
कम्द्र सोह नदी नद्‌ नरे, अगम अगाध नजाहि निहारे ॥ ७॥ 
भालु वा बरक केहरी नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥ < ॥ 
दोदा-- भूमि छायन वल्कल चमन, अशन कन्द्‌ फलं भूक 
तेकि सदा सच दिन मिल हीं समय समय अजुर ।{॥ 
--८ चोपाई )- 
नर आहार रजनी चर्‌ करी, कपट वेप विधि कोटिक धरहीं ॥२॥ 
सगदं अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाय वरवानी ॥२॥ 
व्याल कराल बिग वन घोरा, निधिर्‌ निकर मारि नर चोरा ॥ ३॥ 
खण्प धीर गहन सुधिभये, मृग लोचनी १ तम भीर सुभाये ॥४॥ 
हंसगमनी तुम नहीं वन योगू, शनि अपय्च मोहि ददद लोग ॥५॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय फि लवण पयोधी मराठी ।६॥ 
नयगमाल वन विह्न न्रीला, सोहकी करोफिर विपन करीटा ॥ ५॥ 
ग्द भवन मम हृदय विचारी, चन्द्रघद्नी दुःखक्रानन भारी <॥ 
( जानफीस्वाच ) 
दोद्ा--प्राण नाथ ? कर्णा यतन सुन्दर युखद्‌ सृजान । 
तुम पिन ग्परकृल कुमुद विव सुरपुर नरकं समान ॥१॥ 
( चपा ) 
भोग गेग सम भुषण भार, यमयातना सरिस ममार । 
प्राणनाथ तुम विन जगमा, मो क मुखद कत हं कोई नांदी ॥१॥ 
जिय त्रिनु दे नदी विन वागी, तैमिय नाथ पु्प विन नारी | 
नाय सकल मुख माध तुम्दारे. पण्ड विमल विध वदन निहारं ॥२॥ 
दटा--ग्वग मृग पएग्जिन नगर वन, वल्कल विमल दरूट । 
नाय साथ सुर्‌ मदनमवर, पणी त्राद सुष्वमूल । !॥ 
--नज-- लावणी-- 
कृपा निधान सुजान प्राण पति, मङ्ग विपिन दो आर्मी । 
गृहन द्री मानो मुख मार्ग, चलत माथ सुग पाठमी ॥ 


श्री सैन पदं रामायण दितीय खर) ( ९४१ ) 
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थाके चरण कमल चापुमी, ्रमसये पवन इरारंगी । 

नयन चकोर निषुख सयक छि, सादर पान करारगी ॥ 

जो हदि नाथ साथ नहीं केह तो सङ्ग प्राण पठाङगो । 

तुलसीदास ग्रथ चिन जीवन, रहै क्यो चदन दिषखारगी ॥१॥ 

मेवाड़ी सुनि चोथसलजी कृत. 
ठाल त्तेपक तर्ज--वीडो सत फलो तथा तजदीये प्राण॒ काय 
मेरे सङ्ग मन आ, सीता बहु दुःख पा्ोगी ॥ टर ॥ 

वनम कष्ट घणो है प्यारी, पिर पारे पछताओगी । रात अंधेरी 
रेभ चहं पे, कौनसे जतन का प्यारी दिवला-जलाओगी ॥ मेरे 
॥ १ ॥ खद कडवे वनफल मिलसी, सो कैसे त॒म खाओगी । 
दृ दही मावा मन गता, ये चीजां वने प्यारी कटौ कहां से 
लाओमी ॥ मेरे ॥ २ ॥ यां फएूखां की सेन सुदारी, वहां पर 
घास वि्ाओमी । शेर रच्छ श्ुद्रिक जीवौ को. जो तम देखोगी 
सीता अती डरपाओमी ॥ मेरे ॥ ३॥ वदां नदीं म्याना ओर 
पालखी, पैदर पन्थ कटाओगी । श कङए से पग एुटेमे, धि 
किण त्रसित हो प्यारो र्दन मचाञओओगी ॥ सेरे ॥ ४ ॥ रतन 
जित गहना बिस्तर यहा. ओ चारौ सो म॑गचाओगी । भोजपत्र 
वहां धारण करके, यसे इम दिलको प्यारी घौर वधाओगी ॥ 
मेरे ॥ ५॥ ना कोई संगमे दासी दाम्‌ ६, किनपे दकम चला- 
सओगी । चको चूला जल स्ञाऽन करी, देसी यु्लीवत कैसे छलिरपे 
उठाञमी ॥ मरे 1 8&॥ यहां पर्‌ पहुत सृहेलियो विचमे, चटी 
मोञज उडाओगी) वहां दरपरी में मदा अङ्घेशी, कमे रह करके 
प्यारी दिव वि्ताओगी ॥ मेर ॥ ७ ॥ माता दौभन्या मग 
नकी प्यासी, किनको कष्ट सुनामी । यो सोची षर शो नन्टूणी 
थोडे दी दिन मे पौषी मुषे मि जागोमी ॥ मेर्‌ + ५॥ 
= नोमती सीताजी स~टान त्ेपक तपूव } 
 प्रभुजी पीक्ते मरदाङगो ॥ टेर ॥ । 
याप ररे, रो सर धीश्च चराञयौ | 


( जना 
सञ्च संग ठेलो 
जोमो अक्ता 


( १४२ ) श्री जेन पद्‌ रामायण द्वितीय खरुड । 
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्षिसी तरह का कष्ट पडेगा, मै नीं घत्रराठं सच दी शिरे उटा- 
उगी ॥ शुके ॥ १ ॥ प्रथ प्रसादे वनफ़र भी, खादिम कर खा 
जाङगो । किसी वात की हठ करके मे, सुनीये प्राणेश्वर तुम्डको 
फमो न सताङंगी ॥ खञ्च ॥ २॥ मे सखियनमे सुख नहीं 
पाड, निश्चय कर संग आदगी 1 नाथ आपक्रा दीन देखी, स्वर् 
भवनसी साता दिरदे वसारंगी ॥ मुञ्चे ॥ २ ॥ सीत तापकी 
सहन फरूगी, मे विस्तर नहीं चाङ्गी । सदा हर्षं दिर होकर 
रहुगी, क्षण भर भी प्रजी तुमसे कमी न रीसागी । अ» ४। 
तीन्‌ लोक की सम्पत समनु, जो पति दैव रीक्ञाङंगी । मै दुर- 
क्षणी नारी नदींहं,जोके पलपल में पिय का कठेजा जल- 
उगी ॥ यु० ॥५॥ प्हेलागी प्रु आपिकरे, सङ्क्मे शोभा 
पारगो | दुया टषटि करीये चेरी पे, मेरी व्यथा की चिन्ताकमी 
न॒ जताञगी ॥ यु ॥ ६ ॥ प्राणनाथ के पदपंकन मे, युख से 
दिवस विताङगी । बनदी नन्दन वनमा मेरे, चस्ती ऋ्यादसुर 
नगरी कौ परवा न लाङंगी ॥ मु० | ७ ॥ उभय वंद विख्यात 
करन को, पतिव्रत पणी निमा्धगी । नन छायाके तीर्थं काके 
जग मदिरार्भो का सचा सरूप दिखाङगी ॥ मु०° ॥ ८ ।। चर्ण 
ध्ग्ण क दाश होयके, सदैव मैव वजाङगी | सौधम फ 
मीता मोली, मदादी चरणे प्रजी सिरो सक्राङग) ॥ मु० ९॥ 
. दाल मूलगी 
पग लागी वष्टो साविया माताजी ने गये) 
देहं द्विलामा लोके, "गयी वन जाय चे ॥ राम ३८ ॥ 
दाद भी वाव्रीधमरी, "गमः दुवा वनवाम हो | 
कियागज' टम क्म थी, दते रील विलाम हो ॥ राम ॥ ३९ ॥ 
सुनि श्री रूप्चंदसी छन. ढाल चेपक तर्ज-पचैया टे मचावत फरोग, 
अवध कौ जनना मचावत शोर, “गमः गये हमे छोर ॥ ठरे ॥ 
हाय व्रिदराय गवे रघुवरजी, मानी नदीं प्रमु तनिक भी अगजी। 


न, 


करके हृदय कटोर, अवध क जनना मचावत पैर ॥ १ ॥ 





॥ श्री सेस पद्‌ रासाय हितीय खण्ड । ( १४३ ) 
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भता भक्त हिछमनजी भारी, राज्य वैमच तज मधर अटारी | 
चाङे यनकी अर ॥ अवध की जनता सचाघत श्नौर ॥ २} 
सुन्दर कमर काया बाली, सापिण सीता पियु संग चारी । 
सीटवती दविरमोर ।॥ अचध की जनता मचावत शौर ॥ २॥ 
मानव्रय सहर्षं सिथये, मनते सोच जरा नदं खये । 
त्रिय रु ऊ तौर ॥ अवध फी जनता मचाबत श्रौर ॥ ४ ॥ 
अटी कंकर कण्टक चारी, तीनो मानव पाय बिहारी । 
कैसे सगे दुख घौर ।। अवथ की जनता मचावत शौर ॥ ५॥ 
कहो हमं गुन्हा क्या कीना, तन प्रेम युगपत्‌ तज दीना । 
तीनों मये चित्त चौर । अवध फी जनता मचाचत शौर ॥ ६ ॥ 
निभैय निडर 'शादलसिद' जसा, वनकर चन गये मिलना पेसा | 
होगा कव करो मोर ॥ अवध स जनता मचाचत शौर ॥ ७ ॥ 
पाछा रघुधर जन्टी आसे, तजदो सोय (रूपः पनि भासे) 
जाप जपो निज मौर ॥ अवध की जनता मचावत शोर ॥ ८ ॥ 
-- पक टाल सूलमी-- 
सकल मिल पादा ही जच, यमः का गुण मुख मम माधै, नर 
सय "अयोध्या आत्रे, चित्त तो प्रजी ने आल्या, (रपुप तिः घनं 
वासे चास्या ॥ सत्य चत पालो ॥ ४६ ॥ 
दोहा ( जयवशी सने ) 

गाव माव ना ्रामपतती, करे घणी अरदाम । 

देष १ इहां धानक करो, एड तुम्हासे चाम ॥१॥ 

धामः म मानि चात, चास्या ह वनं जाय । 

गाय नगर पुर पारणा, शिदां ही नरहाय 1२} 

राउ्यन घ्र भग्तजो, आक्रोदरी निजमात्र ॥ 

वरामः अने लकमण ततणो, विर ग्वम्यो निनाय 1३॥ 

चासि मे उतान्नो, राजा "दग्रत्थः ताम ॥। 

"सामन्त तरीः मोकरे मोखावण शरी गम ॥५८॥ 

पिम दीस जातां धको. सपवी पएरटच्यो णह ॥ 





( १४४ ) श्री चैन पद रामायण द्वितीय खर्ड । 
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फेरी पणी अरदास पिण. "रामः नमने तेह ॥ ५॥ 

पाछा वारे रामजी, ओ पाछा नचलन्त ॥ 

जाणे कदीही चाचडे, तेहथी साथ चलन्त ६ ॥ 

-टाल-तेवीशववीं-तजं-भकडीनी-- 
आगे जातां रे अटवी आवही, नरनबी दीसे अधिक उराव्टी, डरा- 
मणी अग्वीए मांह चे नर खुरे विहामणी, उदयां उभो होई 
भाखे अयोध्या पुरनो णी. 'सामन्त मन्त्री धरे जावो क्र छे 
आगे घणो, कुश केजो माय चाप्‌ दी आजतां हीं अमतणो ॥ १॥ 
भादरं "रतने" हम करी मानजो, तातसरीसोरे सदी करी जाणजो ॥ 
जाणजो भाई मरतजीने. आंतरो कोई मत करो भाप जाया सहु 
मर्सि पाट पतीतोषए खमे ॥ सामन्त मंत्री उहां रदीया आंखे 
आंस हाले, धिक्‌ जमारो माहरोरे राम तजी घर चालवे ॥ २॥ 
तीने माणम तेदी तरंगिणी. उतग्यिं रे उडीशथी घणी ॥ घणी 
ऊटी नदी हती तरीने फांठो ग्रहे ॥ "सामन्त मन्त्री? दृष्टि मांडी 
मामां देरने रहे ॥ 'गमजी' आगे पधारीया दशि थी घलमाटलन्या, 
मामन्त मत्री घरे आय्य, राय दठरथने मिल्या॥ ३॥ रामः 
न आवे भरत वोठावीयो' गन्ना 'दश्नग्थः जिग डोलावियो ॥ डोटा- 
वीयो दुटयुम श मम्तक , .भगत्‌ः मु भाष भद्र, गस्य पाटो आगति 
टालो, कदर नृप उताबन्टरं ॥ "मरतः भाय राञ्यन कर, कोड 
याने एकर द, "रामः अणुं प्रेम टाणूं करं विनय विधिकर ॥ % ॥ 
गणी ककयी, आतर भावेष, गञ्य न चदि रे "गवव" पाखवेण्‌ ॥ 
पायेण 'गच्रव' गय्यन चारे, गयम आवी कट, भगतनेतो 
गज्य देतां बाच यग्नी निम्ब ट । ग्य अर्था मरत नहे, गामं 
~ तेदी कमी, गस्य थप मृद्द श्रापी भाप ग्रहो सयम सिरी ॥ 
1] अणः विमास्यो भं कीयो ग्यम. थपयय् न्धो तग अनि 

जङग! आद्रने प रीयो अपय कानका मिरीयो नी, नीनही 
त्रिय मेद मुमतां द्रव ्तदेद्ध मही ॥ मनय द्रं घात जाट कमः 
बरीननी कोड्‌, गमः लक्ष्मण मनी सीना भणी परं बदोडष्‌ 1 £ ॥ 
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श्री जेन पद रामायण हितीय खण्ड । ( १४९ ) 





त्ेपक तञं- चन्द्रायण ( भरतोचाच ) 
युद्धि तुम्हारी मात वात में कहा कर, कर्मं उदे बलतरान राज्य मे गह । 
चली आवी ततकार राप हर लेनद्र कीधो माय परमाण मरत रे चैदं !१ 
ढाल त्ेपक तजे-श्रासावरी-श्री विनयचन्दजी एत 
तिरी मत फां गई केकेयीमात १ हिता हित ज्ञान नदीं तिर मात। रर 
भरत रीसाय कहै सुन भैया, निपट विगारी ते वात । 
कुजस होय रहो जम सारे. कानों सुणीयो नष्ट जत ॥ पैरी १॥ 
कहा कटं तोय दोप नहीं तेगे, निहूर त्रियानी जात । 
तु जणे चप करूं मतेने. सो हमक न सुहत ॥ तेरी २॥ 
राज्य धुरस्धर भरी रघुनायक, ताषिन मे अखात । 
उनद्कू ते वनवासे पडायो, दहन हमारो गात ॥ तेरी ३॥ 
विनय फरी स्याव रघुपति ने, अवचदही चलो हम साध । 
चिनय चन्द्‌ कद हतु भगत को, अजं सोक सरात ॥ तेरी ४॥ 
दराल मूलगी 
असुमत्‌ दीमे यजने आजए, अवही चाद कम्पा काजए्‌ | 
फा करया अपही चाद, मेरतने मंत्री सरू, 
माथ ठेर वेग चारी जोत गवी र्थे वरू | 
दिवस छठे जाई परहच्या देखी हो तरुवर तले, 
राम लक्षमणं सती सीता दुरदिथी अरकरे ॥ ७॥ 
स्तेपक ( चद्रायण } 
रामसर हरि पाम चले है कैफई, भरतमणी ठटं संग सोन उनको 
वही! उडदी देखी योरद्‌ जानी फट ते, भेय उपञ्वां सनमांप 
"रामः हरि" चस्चे ?॥ 
रोहा--कर राम स जानकी, सावयान शेय धौर। 
क्यो नदि चिन्ता आपको, आद्‌ फोञ सम्भीरे ५१॥ 
राम उयो सग मण्ड्छे, ठे दाये टयियार । 
देख पता क्रा भन की, उरमे उपञ्यो प्यः ।)२॥ 
आईं सारी भरन फो, तुरत तेम मनाग्‌; 
णी चुप मिरु वातणी, सानन अगे न माप 1 


( १४६ ) श्री जन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 
क 


॥ + म 





टाल मलगी 

रथथी उतरी रे आमे आवषए, घत्स पत्स करती अति सुख पावए । 
पावदी अति प्रुख आवी सन्धुख, राम" जी पगे लामीयो, चबी 

शिर छाती गायो, तरेम अधिको जागीयो सुमित्रा खत सती 
सीता, करे तत्र परणामए, हैये धरिया नेह भरिया पृल्ठियो सुख- 
तामए ॥ ८ ॥ भरत भली पर पे छागी र्यो. श्री राधवजीः 
सख अधिको लद्यो ! चख लद्यो अधिको बाह गेम, धालवे 
आप आपणी, आंख आली बहे चाटी भरतजी भाद तणी । 
दुश्रर वात विररेप पिचरी पचि दही परगट पण, आज छे अति 
खामिजीनेसो मने निजरे निरखणे ॥ ९ ॥ अभक्तनी प्ररे 

जां डीकरी, क्यं रे पधाया वन मैं संचरी । सचरी आया चन 
मांह, वेग घ्रं तुम रघुपति, कपट केर वणी रे मादी हं न समू 
टं रती ॥ गाय व्राह्मण वारु अवरजा मारबानो पापए, अम मोदी 
लागोज्रूह कटं तो भरत माके आपए ॥ १० ॥ 

ठाल क्ेपक मूलगी 

भतरः पिन आग्रह अति करतो, चरण विच श्लीपदी धरतो 
विनय को भाव अनुमतो । पतिन की वीनती मानो, प्रषुथ 
पाते सय जानो ॥ सन्य चत पालो । ४७ ॥ 

स्वामी श्री नथमल्नजी म कत ढाल चेपक तज-~्रामावरी पद्‌ 

प्रयु किम जावो छिरकराई, दाथ जोडमे अजे कर एमी क्रिन 
कटो दीनी साई ॥ टेर ॥ 
तुम मिन खनी मं अयोध्या. बोरे भरत माई ॥ 
अवतो माना दमागे केणो, केम थयेषछो रिसिई्‌॥ प्रभु) ?॥ 
,रोवन दामी दाम मखीजन, गेवत निज मा }) 
गवत मगरी नगरी देवो, मानु कर नरमा ५ प्रमु ॥२॥ 
ग्रमली पाटाही चान, कयां रीमायने वनम पधाया सो पषटमम् 

घालरी } 2 ॥ 
रय दर्यन जिन वदी पदरूमामा, तुम दन मृनालो ॥ 


शरी सेन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ८ ९४७ ) 
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पिरह व्यथा मे साच कहूं मे, दोगयो हं कालो ॥ प्रयु ॥३॥ 
राजमादी त॒म विन नवि शोभे, परतज्ञा मति श्रालो ॥ 
हमको कारागृह में देकर, पादो विपको प्या ॥ प्रथु ॥४॥। 
कणु प्रथुजी तुम दमको खोज, में तुमची श्दालो ॥ 
जम्पे भरत नयेयर इणपर, य॒जरो म्दाये ञ्चाठो ॥ प्रयु ॥५॥ 
--( ढाल मूलगी )-- 
आय अृटोरे राज्य करीजीए, खोक फेरी आरती हरीजीरए | 
दरीजीए आरती लोफकेरी, राञ्य वापी परिदर्यो, त॒म छतां पुत्रे 
राज्य घनं मरत भाखे गह गद्यो ॥ म॑बीश! रक्षषण-पोरिथे ह 
छत्रधारक तोर हं, राजाधिराज ^राप' राजा भोगो पथ्वी सहु 
।। ११ ॥ केकेयी कैर राधवजी सुणो, भाई भक्तो रे भरत अछे 
घणो । अङ भक्तौ भरतकरेरो बोठतो अव्र भानीये, मायनी मनुर 
महोरी जाणी अधिक्रन ताणीए्‌ ) जनक दोपन दोप भरतदी 
दोप ए ङे मारो, त्रिया खभावेमं भवे कीधो अविनय तादरो ॥ 
१२ ॥ नारी सहजे छण फरी कदी, परधर मैजवाने २ उमही । 
उपदी अधिषफी करण भृष्ट, दीयो दुःख राजा भणी. अपराजीता 
ने सुमित्राने करी अति खीजापणी ॥ ट रीति खोपी वणं फोपी 
एह अचगुण मायना, होई सायर सदो सपरा सुणो नन्द एुरा- 
यना [ १३॥ 
ढाज्ल कसेपक मुलगी 
राणी कदे अवगुण ह मेरो, विचारो विरुध अप तेग, अयोभ्या 
नगर मेरो | भप॑षए राज नदीव, रोफ मुञ घुरकारा देवे, 
।} सतय वत पालो } ४८ ॥! 
--ठाल तेपक तन-ामावरी पद-- 
नदन थे सानो वात म्हारी, अरज करं अति गरस दीन € स्यो 
चित्त मंघारी॥रेर॥ 
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१ भरत फे द के -लदमसण तासो प्रधान ह पोलीया (द्वारपाल) ने 
नघ द्प्र धारण कस्मात धसे । ( ल शघ्रप्र)। 


( १४८) श्री जैन पदं रासायण द्वितीय खण्ड । 
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कैकेयी कट सुन पुत्र हमारे, काम कियो अविचारी | 
तच्छ बुद्धि कामन की दाखी, थे छो बडे अवतारी ॥ नंदन १॥ 
राज भार तो भरतं न घेरे, ॐ आज्ञाकारी । 
फिट फिट रोक कहे सच हमने, आप जीते हं हारी'॥ नदन २॥ 
डाल मूलगी 
एम कहैतीरे आदू नसेए, वरी वीरे वारं भाखेए । 
भाखेए वारु वचन चारु कोन माने रामजी, तात दीर्धू राज्य 
भरत ही माले मुज अभिरामजी, तात जीवे हृदी जीवं बोर च्य 
लोपायजी. चाप माई कल्यो करो सही स सुण मायजी ।१४॥ 
स्वामीजी श्री नथमलजी कृत. ढाल देपक तर्ज-जातरी गूज्ञरणी 
राम कट सुण भाई एम, तृ राज्यनसखेवे कैम, मै तुञ्चने दीधो, 
राज अयोष्यानो एहटीक्रो तो कीषो ॥ टेर ॥ 
प्रथम तातनो यचन रोषाय, भरुञ्चने वेरा थाय ॥ पें॥१॥ 
टक्मणजी पिण दमी भाखे, आ तात मातनी सादे ॥ म ॥२॥ 
सीता पास मेगावे नौर, दीकफो करथो ह वडयीर ॥ में ॥ ३॥ 
ढाल मूलगी 
सीता आण्योरे जर सुविवेक्र ही, राम करेरे मलो अभिवेकदी । 
अभिकः कीयो नाम दीधो मरत भलो भूषालए, सामन्त मत्री 
साल गखी मेरीयो जजालषए्‌ । पाय प्रमणी भरत भूपति भला 
मण पजा भणी, 
दराल न्ेपक तज-कन्वाली 
कट श्री 'गम' भरत तां, भया बात मुन रीन] 
चट फ अवधे की गादी, अदल इृन्साफ दही कीजे ॥ १॥ 
यन- शिग्वरणी छन्दम-नेपकः 
\, ष्र्‌ ग्रो पानेव, फचिदपिन सौमो परथने 
न मयद्रा द्धः, ध्षणमपिन नीये स्वमि सुचिः ॥ 
प शौर्यं चय, व्रिपद्वि यिनं सङ्कति मता- 
मिमां ष्छ्यां प्रवी, मरत ? नितगं पालय सदा ॥१॥ 
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श्री जैन पव्‌ रामायण दहिसतीय खणड । ( १४६ 
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टाल मूली 
द६ दक्षिण दीशे चाल्या, नहीं दाजत अरजनी ॥ १५॥ 
प्री अयोध्यारे आयो सरत, रामादेशेए? राज्य रन्त ! 
राज्य कषे लोफ सुखीया, नी अघ्रुख किगारणए, धर्म कर्म॑ 
चरन्त अधिका राञ्य तेज अपारए । देव हरिदन्त भुगुरु सेवा 
दयाने प्रतिपदे, खये वतौ सुज पायो कुर नणे अजयाटये ।१६ 
राजा दशरथ बहु परिवार य, सनमां हर्या कारज साप्त | 
सारय कार हवे महार राञ्प चैह ठामए, सत्यभूतिः युनिन्दं 
आगे कह सस्तक नामिए ॥ ठे संयम्‌ कारन सायां शाटए तेषी 
छमी. 'केशराजः फ शुद्ध नरे सुध मू मनस्सरमी ॥ १७) 
दोद्ा ( धोरणी रागे) 

चालन्तां चित्त चावम, आणन्ता उष्टाम्‌ । 
विन्रक्कट दिन केरला, रद्विया केरीय निभास ॥ १॥ 
आगे जातां आवीयो, 'जगवन्तीः चरं देश्य । 
निव्यजन थानफ जई, द्यि विराम नरे ॥२॥ 
सत्पवतोर्‌ धाक्ो खरी, चते विश्राप | 
खक्वण माये चोरोया, ए अव्रसर श्रीयम ॥ २॥ 
उजड थयो देखी, अब्रह्म क्य ए देश्न | 
कोई मिरेनो पूल्धिये, योमयदछछु सुविद्ोप ॥४॥ 
पथी परगट नामथी. पतिं मे वादा । 
स्वरी अगे नीकटीयो, पद्ध तेय भूपार ॥ ५1 

टाल्ल चीगीसमीं वल-भोषीरा नू' धो मेला लृशड रे ॥ 
पन्धीडा } वानि फो धुर्‌ छेहथीर, कए उच द) 
दीसेरे दीय य रृढाम्णोः, चारु माहि विरेपरे " पंथी ॥॥ 
देश्वारं देशा `उतनेणीः नगरीभरो रे, विदोदर निहा गप रे! 
रूडोरे स्डाने र्लियानर्णोर. कोडयन मामो धावर ॥ पपी पारा 
वने वचरम" नाये भस २. तेने द सामसनर 1 
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( १५० ) श्री जेन पद्‌ रामायणं द्वितीय खणड । 
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दशांगरे दशांगपुरः नो राजीयो रे, गिरमोने गुणवन्त रे।पंथी।।२॥ 
हिडरे हिडे आदीडे घणू रे, नगणे पाप लगार रे। - 
प्रीत्तज प्प्रीतिवद्धैनः नामथीरे, दीडो तच अणगार रे ॥ पंथी ॥५॥ 
रभोरे उभो कायोत्सगं मे रे, पञ्ञे सामन्त नाम रे । 
किस्युरे किस्यं कसे उभारद्यरे,! करू आपणो काम २ ।१ी।।५॥ 
वन्भरं वनम क्राम फिस्यो करोर, । फूं तप उपवासरे | 
जेदथीरे कमं पड छे पातलारे, साधीजे शिव वासरे ॥ पंथी ॥६॥ 
हिसार रिसा दोष वताीयारे, समज्यो तम भूपारु रे | 
शरापररे श्रावक हुषो सुन्दरुरे, जीव दया प्रतिपा रे [पथी॥७॥ 
देवजरे देव नम अरिदन्तजीरे, गुरु तो श्री सुषा साधरे । 
अवररं अवरने शिर नाम नदहींरे, धमे रतन मं खाधरे ॥ पंथी. ८॥ 
नरवररे ऋषि वांदी घर आव्रीयोरे, चित्त घ चिन्ते एमरे ॥ 
फीधोरे कीधो अभिग्रह आकरोरे. नर नमवानो नेमरे । पथो, ९॥ 
राजारं सिहोद्र दुःख पामसेरे, कीजे कांई उपायरे । 
नियमजरे नियम पे जिम आपणोरे, दुःख नपि पामे रायरे ।१.१० 
मणीनी रे मणिनी कीधी मृदडीरे, मांटि लिखीमो नामरे । 
आरहन्तर अग्हिन्त देवनो सदीरे, ए नियम पलवानो टाम २।१.१२। 
माथर्‌ माय चदु हाथने रे भलो मनवे सयरे । 
मनर्‌ रे पग वादि अरिहन्तनारे, याध काल्यां जायरे ॥ प॑. १२॥ 
रानार्‌ राजा गोमाणू ष्णु र्‌. जाण्यो जबए मम रे। 

व्दारार व्दानो पहनें हरं नदर, ब्दा श्री भिन ध्मरे।षं. १२ 
फते र कोद नग उपगारीयोरे, आनी भावे एहरे । 
भूपति पृतं क्रिमिए ल्षीर्‌. तो फी माखेतदरे ।पंथी, ?४॥ 





डान केपक्र मृलगी-- 
गय कदु यतर्‌ करम पामी. सोदकं स्णीवेदो स्वामी, साधमा 
भाद धिरनामी ! चात प्रमो ? जागट्भं दाख, छख नदीं सचदी 
मासं सन्यत्रन पाने । ५९॥ 


शी सैष पद्‌ शमायण द्वितीय खरड़ । ( १५१ ) 
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ढाल मूलगी- 
नगरीरे शन्दनपुरी रलियामणीरे, तिहा षसे च शाह २े। 
यञुनारे उदरे हं द्रुत उपन्यो रे वियत्‌ अंग उच्छादरे १. १५ 
अनुकर मेरे योघननी वय पामीयोरे ,ठेई फिराणो साररे | 
नमरीरे "उज्ञयणीः चरी आवीयो रे, करवाने व्यापाररे ।प. १६। 
वेश्या रे वेडया कामरता अछ २, तिणघ्रं राच्यो सोयरे | 
साधोरे खाधो धन मघलो सहीरे, रद्यो निर्धन होये पथी। १७ 
ढाल तेपक तजं-जल्लो म्हारी जोड रो, उदीयापुर स्दाठे रे ॥ 
स्वजन मने वर्ज्यो घणोरे, मतजा वैद्या द्वार | 
मूलन मानी वातदी, अव यगत दुःख अपर | 
कर विधत पाणीयो, ङण्डनपर वासी २॥ ठेर १॥ 
विधनने आदर इुणददं २. जिणमं वेश्या जति । 
कू कपट री फोतली रे, सद्ध फिथां दुःख एात ॥ कहै ॥ २॥ 
वेश्या कादयो घर्‌ थकीरे, ह कष्य जाऊ नांय । 
तिण कमो म्हारी घन पिनि, कान न्‌ चारे फाय ॥ फट ॥ ३॥ 
मं कयो म्दारे धन नर्टीरे. होहि तेश्चते दीध। 
कामान हो तच चदय पड्यो, भतो जहर दलाहरु पीथ ॥कद्‌।। 
-- टालल मृत्तसी -- 

राजारे राजानी पटरागीनीरे, श्रीधरा ने कान | 
फुण्डणरे छ्रण्डल ऊ तेहयां र, दे युस्घने चू आणरे ॥ पंषी । १८ ॥ 
तयदहीरे तथ भसि भामिनीर, कुण्डल अति दामरे। 
सौरीरे चौरी फरवा चालियोर, इुण्डल ठेवा कामरे | पंथो॥२९॥ 
राणीरे रणी राजु करैर्‌ स्प दो उदायी आजर)! 

दशंगरे दक्ताषुर' मो नायङ्रे, सारण केरे कराजर 1पीरने 
रजनीरे रजनी दैग्ण हयग्ही र, र्दी पामृं परमार । 
माई रे भाई सतते सद्‌ अररे) फरे सहनो पातेर 1 पंथी 1२२ 
एषटिञयरे एर्‌ पतु गं सभिन्योरे, दुण्डल यारी त्यास | 
आन्योरे आम्मो मं करवा भणीरे, साधर्मा निमित्ते सागरे! २२। 
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( १९२ ) श्री जैन पद्‌ समायण द्वितीय खर्ट 


8 कि । । ` । 0 


नियुणीरे निसुणी ए पुर राजीयो रे, कणत्रण अधिक अपाररे। 
वातजरे चात कदंता आवीयारे, दल वलनो नदीं पार रे॥प॑थी।२३। 
घीय्योरे वीय्यो पुर षर चिहू दिशेरे, चन्दनने जिम सापरे । 
आवणरे आवण जावण नकोठ है रे, लोको छाग्यो पापरे ॥२५४॥ 
राजारे राजा दृतज मोकन्योरे, भूषति पासे तामर । 

मदरारे द्रा मूकी मन्दिरेरे, आवी करो प्रणाम रे ॥ पंथी ॥२५॥ 
भूपततिरे भूपति भाखे एर्‌ रे, देवगुरु विण देखरे | 

मानसर मानसने नमवो नहीं र्‌, नियम अछ सुधिदेषरे ।पंयी।२६। 


ढाल ्तेपक मृलमी 
राय क देवगुरु टाछी, नें नदीं मम्तक्र मुज ारी, प्रतिक 
मी हं म्दारो । अवरो वात ञ्च भासो, किसी विध शङ्का मव 
गलो ॥ सत्यव्रत पाटो ॥ ५१ | धमे की खता मन म्दरे, धमे 
मृ वेंखित ही मार्‌, सुगसुर सच इनके लारे । प्रतिज्ञा रीधी सो 
साची , फदेदी दत्रे नदीं काची ॥ मत्य ॥ ५२ ॥ 

दाल मूलगी 

पोसफे पौर्प तो ए कोनदीं रे, धर्मं तणो द्दाचरे । 
पाकर बारी कढो तिमदी कररे, अवगन कों कदाव॑रे ॥ २७॥ 
धमन >े घर्म द्राग्‌ मुज मणीर, धमै कर्त्रा जारे । 
म्डाररे मारे घर्मं सम्योग, घर्म क्री सुपाङरे ।।पंयौ1२८॥ 
एफ़ही गे एकनमाने राजवीर, आणे अति अभिमान रे। 
रकार रोक्री रदो मदु द्योफनेरे, आरतितो थममानरे ॥ २९॥ 
टेर नदे दे दयामणोरे, रपनालो नदीं कोट रे। 


तैश्योरे नेदथी दे दया्जीरे, गयो मय उट दोर ॥ ३५॥ 


हषयर हषण चहु ददस्व धपर्णोर, अन्धमो थयो अपागरे | 
इरयार यान्या मन्दिर मान्ीयार, नाग दया दगारर ॥ ३१॥ 
शारः प्टागी तूनी छापी, टीकर न्द्री पदारीर | 

बदरे उदं ठेवानि नास्दीर, वरम नार हृदादौ र्‌ ॥पथी।२९॥ 


श्री यैन पद्‌ रामायण द्ितीय खण्ड । ( १५३ ) 


भजन क ८०७ कन्त कम कि क कक च कृ थ ५१७५ त " } व [मीं 


भूरर भूदए भलामणीर, दीटो द्धन आजर । 
देवजर देवतरुसम देव्नर, सरि वंछित कार ॥ पंथी ॥ ३२ ॥ 
तेहन रे एह वचन श्रवणे सुणीरे, आणी दथा दिर मीरे ¦ 
दीधूर र्न सुवणमय सृत्रजीरे, दारिद्र हरे रेप प्राहिरे ॥ ३४॥ 
लक्ष्पणर्‌ लक्ष्मण पुरम मोकल्योरे, तेह भूपतीनी पासरं । 
उत्तमरे उत्तम नर अचरोकवेर, पाम्यो अति उदासर ॥ २५ ॥ 
सेवरि सेवकरूपी साचेरे, रक्ष्मण भावे तामर । 
वनसेरे बन मे वयठो जेर, “सीता श. श्री गमरे ॥पंयी।२६। 
भूपतिरे 'रक्ष्पणः जी तिहां आयीयारे, आण्या घर बोलायर्‌ । 
मोजनरे, भोजन मक्ती करी भली र, "रामः तदा रखपायर।।२७)। 
रक्ष्मणरे लक्ष्मणः जीने मोकल्योर, राजा पासे तेवार २। 
जाणेरे, एह उपद्रव टारीये रे, जग म्दोरो उपकार रे । पंथी ।३८॥ 
दाल मूगी रेपक 

सिशेदर पास ही आवे, भरत का दृत हौ थावे. भरत का बचन 
सुलववि, सुनो तुम सिहोद्र राजा, करो तुम मेरा यद फाला ॥ 
सत्य व्रत पालो ॥ ५२॥ 

ठाल मूलगी 
राजारे राना आण मना्रीयरि, ‹ भरत * भरो भूपारुरे । 
एद ्रे एद उपद्रव सोभलीरे, यालसे तत कारु रे ॥ पंथी ॥३९)) 
सेवकरे सेवक मू अनुशासनरि, राजाजीनी जोई र । 
परण्योरे परण्या पये सते मावर. अण परण्या घं होई रे ॥४०॥ 
एहिजरे सामन्ते धुर सादररे, मुञ्च साय गुमान 1 
वांकजरे कादीने रध्‌ जोफररे, तो किस्यो रानानरे ॥पंथी॥४१॥ 
पुनरपिर पुनरपि 'ल्ष्मण' जी करर, दीसे सूयण अन्यायरे । 
पाठर पा निधय भर्मने २, टै तुम्हरो भै. जयद पवी र 
आरे आघू तो नरि सीवियेर, चित्तमां आण चचाणः रे 1 
सायर सायर अते जाणीयेरे, "भरन" भूपनी सामे पंथीए्य। 
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९ सजनपरो ! . 


( १५४ ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खरड ! 


खीज्योरे सीज्यो राजा अति, निसुणी भरत चखाणरे ! 
दरे भ्यं नदीं जपे एटमेरे, पुरुप वचन प्रमाणरे ॥पंथी॥\*४। 
टा त्तेपक मूलगी 
दूत है तञ्चने नदीं मार, ओर का जोर नदीं धारं, इसीका कत 
ने सदार, धृगं लग चाक्र रै म्हारो, विगारयो नहीं कारज धारो 
॥ सत्यव्रत पालो ॥ ५४॥ 
टाल मूनगी 
खक्षमण' रे भासे, भूषालने रे, मोखापांही मोरे । 
उरं ढी आव उनाव्रकोरे, जो थासो जोर रे # पथ ॥४५॥ 
स्वामी नथमलजी छत टाल हेपक तर्ज॑-्मरजी सुन नेम हमारी 
पोठे तम (टक्म्णः प्यारे, दख अप सोर मं धारो ॥रेर॥ 
` षद धरम ुरन्धर, दारो अधिकारो । जिणघर॑ कोप 
राजा, हस्ये त्च यु कसि ॥ पिक २ तुज्ञ जमवारो 
॥ १ ॥ स्वघर्मी यह "भरन ः के करीषे, तिण घ्रं मदत 
- । दिदं खण्डाधिप भर कदी, सहुको जानन दारो ॥ 
कने नरी चवे नीहारो ॥ बोले ॥ २ ॥ करप्यो राय "तिदद 
ड्व क, भो दनषएखारो। ग्रहो दु्वद्धि ने, गरः हयो 
द मागे ॥ क्षपण कट को हूसियारो (वोरे॥३॥ ‹ रक्षमण ' क 


दार चिगेमण, क्यो आयो जन्त थाने । एम कन्ता सुभय्ज 

पाया, पदि २ निज दथियायो ॥ दलं अतुल अपारो प्रो 

ह दाल मूली क्तेपक 

| ग जी के प्जर्दायो, कोपसे दठ सव सख स्रीयो, 
वदादिग कट दून र अद्यो, दमो नीं देख्यो पं यने, जगि 

छाः उमगना मनि ॥ यन्य० ॥ ५५ | ममरना सोक्वी मतग, 


उट नेव पृमट्‌ टमाग, पलायत दाध्रमे न्याग, छव वे दल का 
धीदा, यट यत्रे कनरमी पोटा ॥ मन्य ॥ पद्‌ ॥ दृत हो वरचन 


॥ १ # क 
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कटक मानद, कावद नेग नदीं राये, ब्रोशीय पयय तर चाम 
ॐ ® (अ तल य ् न क. नं मृ 1) 1 
साक ददा दका, काट फट्‌ उमरी पोच मादो ।सतय।4७) 


श्री जैन पद्‌ रामायणं द्वितीय खण्ड! ८ १५५ ) 


टा मूललमी 
आयोरे कर आम्र आकरोरे, आपणे अयाणरे । 
रक्ष्मणरे उपाडी रीधो सर्दरे, हाथीनी आलानरे ॥। पंथी ।४६। 
मरास्यारे चास्या विविध त्रास र, नास जवि द्र रे 
उछकिरे गञ उप्रथी वांधीयोरे, आण्यो राम हमूररे ॥ ४७॥ 
स्तेपक ्यन्द्रायण 
धिदेद्र वात सेवर करणङी, मन्‌ तजीये अभिमान मेर 
मति मरणक्री । जागो एह विचार ओर कषु नावने, सुख से 
वीते कारु पाय पड इणतन ॥ १ ॥ चन तुम्हारे शीश हुफम 
परवांन ह, आज्ञा है अखण्ड रापकी आण हे । सोह अपनो जाण 
दया चित्त दीजीये, मन मनि सी आप भोरावण कौोञीये ।॥२॥ 
टाल मूलगी 
राजरे 'सिदयेदरः पगे समीनेरे, रजन मरं माखन्तर । 
जाण्योरे मे नवि प्रयुजी तुम्ह शकछोरे, कां एफरु चाखन्वरे।४८। 
डाल सूलगी हेपकं 
मने नदीं आपी खबर, हतीतो ठेरेतो सयर, जोरदं 'चिछमणः 
को जप्र ॥ प्रसुङे दया दिर आ, जानकी घन्पन द्ुस्वावे ॥ 
सत्य८ {॥ “५८ ॥ 





ठाल्त मूलम 

महारोरे खमजो ए अपराधजीर्‌, आपो अ आद्रेत्ररे | 

मादौ रे मादा महै, मन मेरयोरे, मावे ताम नरेणरेप्पंथी1४९॥ 
पन्धनरे सन्धन खोल्या हदाथमुरे, मेदवीया नृप दोहर | 
पृरघररे घर्घर पार वधामणां रे, आनन्द पर्या मोई २(पयी।५०॥ 
आधोरे राञ्य दीयो सिहोदरेरे, सघवजीनी साखरे ) 
मिरिभोरे भिरियो तपर सेवक पर्णुरे खप्रुख जाई भाय) ५१॥ 
ङुण्टयरे मांगीकीया राणीकनेरे, चिद्ुप अडने दीधर | 

पौीधोरे नगमीनो शचिङागीमोरे. पंचापि परमि ५२ 
फन्पारे 'सिदयेदरः राञजाव्णी सथां परिमापरं ) 


( १४६ ) श्री सन पद्‌ रामायणं द्वितीय खण्ड । 


[व्क्क्क क 8१ 


आठज रे आद अछ भूपारनेरे, विवाह तणो मण्डाण र।पंथी५२॥ 
लक्ष्मणरे 'रक्ष्मण' कह परणं नहीं रे, वनवासो जेचतांय.र्‌। 
पटी रे पदी पणी सदीरे, राजा निज घर जायरे ॥ पंथी ५४ 
दारजरे दाक भटी चौवीशमीं रे, राजा राखी टेकरे। 
धर्मथीरे (केराराजः प्रत्यक्षपणे, सरिया काज अनेकरे 1पंथी॥॥५५॥ 
दोहा ( आशावरी रागे ) 

रात रदी श्री रामजी, मलया चलने जाम । 

जातां षिचे आबरीयो, देश सु "निजेरः नाम ॥ ? ॥ 

तृषा ज्यापी सीता मणी, तस्तरे ठे चिश्राम। 

जठ छेवामे कारणे, ' छक्ष्मण › धायो ताम ॥ २॥ 

आमे एक सरोवरू, दीं अधिक्र अनुप । 

ललक्रोडा करवा भणी, आब्यो छे इक भूप ॥३॥ 

कूवेरपुरः नो राजीयो, नाम फल्याणः सुकुमार । 

'टक्ष्मणः' ने देख्यों थका, राच्यो सूप रस्ता ॥ ४॥ 

आकारे करी ओरी, ए छे कोई नार | 

आार्मत्रण भोजन तणो. वड़ो प्राहूणो विचार ॥ ५ ॥ 

सोरे कद्र निम्र न्धी. भाष डे वनमांहि। 

मत्रोश्वर सामन्तज्ञे, छामा ठेई उच्छाटि ॥ &॥ 

स्नान करी भोजन भद, सागोगी रधरुगय। 

यतलात्रे ते भूषने, सहज पणू न दुपाय ॥ ७ ॥ 

.. दाल पद्ववीरमा ॥ 
तज-देग्वी सग्वी प्रमु कष्ट वियजे। 

आमना र सीताप कमो, जिदं जिदं मंचार र। 
निदं निद्यंना काज ममार, कमी करी उपक्रार्रे॥ आमलो ॥१॥ 
+ दुवररधुग पति योदीयार, स्वामी मृण्‌ मृनिचार र। 
वादिनिल्यः गजामन्धारि, पृथिवी नी तार रे ॥। आभो ॥२॥ 
सवती गयी द २, ण्ट धमु आयर्‌ | 


कि [न 


यापा दधान गय नय नीरे, दछोदर्ीयो नविजाय रवम 


थ, 


री सैम्‌ पद रासाय द्वितीय खण्ड । ( १९७ ) 


कन प 0 भक, [क 0 रिं 


राणीए्‌ जाई पुत्रीकरि, मंत्रीए भाख्यो पुत्रे । 
पुज पनोताथी रमी रे, अगेदी घरं छर रे ॥ आसो ॥ ४॥ 
"विसचेदरः सुत सांभठीरे, थापी चान प्रपान रे! 
पालिखिल्यः घरे न आरे, तिं रगे ए राजानरे जभर्‌ ॥५॥ 
परुषे घारी रदी रे, बारपणाथी जोई रे । 
माता सत्री चाहिरो रे, भेदन जणे को रे ॥ अनिलो ॥ ६ ॥ 
वसुधा मांह विख्यातजीरे, भूप *छल्याण सुमारर । 
मवी मङ्ञेयो सो कयोरे, राञ्यतणो रखवाररे ॥ अमरौ ॥ ७ ॥ 
अ षणो असुरं भणीरे, आपू चरं ह अप रे | 
अथ तणा अथी नदीं रे, असुर न छोडे बाप रे ॥ आभर) ॥८॥ 
शिजञेदर थी राखीयोरे, 'वजकणः नुप जेमरे | 
असुरांथी उवारीये रे, चाप अमायो तेम २ ॥ आमस ॥ ९ ॥ 
"राम, कै त तुरतमेरे, पर ही मत करिश वेप । 
तात छोड़ावी तादी रे, अव्यो सुविशेपरे ॥ मसो ॥ १०॥ 
महाप्रासाद की सियो २, कन्या राजा स्परे । 
रष््मणजी ने परणावीये रे, मैत्री फं अनूपरे ॥ आभज ॥ १११ 

दास तेपर मुलगी 
कामण प्रथुजी भुज करणो, दमने आपफ़ो शच णो, व्याहफो 
लकारो मरणो ॥ परमो मत नाकाय दीने, भेट चरणांमं 
सी ॥ सत्य० ॥ ५९} 

टल मूली 

रामः क वनवास मे रे. हो आच जाम रे। 
तव ठग घर कैरी रहो रे, पद सरमी फामर । आमरी 1१२ 
तरति फी दिन तीसरे रे, प्रजी पछी राते | 
आगान उदी ल्यपि, सपे उण्यो परमात २१ भरो 1१ स 
नदी न्दा आवीया रे, धिप्या अदनी जर्‌ २। 
रोङ्क ते यज्या षणे, जयि दैपर्वाई २॥ आपसे} १२ 
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ढाल सेपकं मूलगी 
कहन प्रथु फिनफी नदीं मानि, चालन की चातही ठनि, पिद 
कटो फस का भय माने, निडर दी तिनोँहो चाल्पा, रा नष 
करिणराही पाल्या ॥ स्तत्य० ॥ ६० ॥ 
--: ढाल मूलगी :-- 

दक्षिण नी दिशे अनुसरीरे, कण्ट कौ तरु भुरीरे ॥ 
मारो को दीसे नीरे, जये माम रज चूरीरे ॥ आभलो ॥१५॥ 
यक्ना श्न नागणेरे, नागणे घाट विघाट्र ॥) 
दुवैल ने एसोचनार, बलियों उज्ञड वारे ॥ आभलो ॥ १६॥ 
अप्रानी सेनाधणीरे, दल चरु नो नदीं पाररं ॥ 
दे घातने नीकन्पारे. मिल गया तेणी वारर ॥ आमलो ॥१७) 
सेनाम सेनापतिर, तस्ण पणोद्धे तासरे ॥ 
मत्य वती अथिलोक तारि, पायो अति उल्ासरे | आभले 1१८ 
अषु रोने नदी कर्ैरे, उदारो ए बारे ॥ 
धम मस कता धा्यार्‌, गा प्रत्ये तत कारे ॥ आमलो ॥१९॥ 
लक्ष्मण भाग्वे गम परे. तुम रहे सोता पसर ॥ 
धनुध्यनाटेकारशथीरे, असुर गया सव नाक्षरे ॥ आभलो ॥ २० ॥ 
सेना पति मामन्त पूर, रामो राघव पायरे ॥ 
चरित सुणवे आषणोरे, आगे उम आये ॥ आलो ॥ २१ ॥ 
“कराम्बी नगरी मरीरे, ^ वैटवानरः? अभिधानर्‌ ॥ 
ब्रामण भ्यावरित्री' वणी, जायो पुत्र अज्ञानरे ॥ आमटौ ॥९९॥ 
स्ट देव" अति ग्ट्रजीरे, करतो करम कृररे ॥ 
चग अन्यार्याने श्ीरेरे, बजे अपजध तुर ॥ आमलो 1 २२॥ 
च्‌ःगी कर्तां मा्रीयोरे, ग्रुटीनो आद्रेघे ॥ 

` च्ेदीयौ तवर श्रावकेे, छोडाव्यो मृविशोषरे ॥। आनो ॥२४॥ 
दिन्ामण दीधी पूज मगरे, मतके एटयो क्राम ॥ 
पी मदर आवन, मं पायो विश्रामे ॥ आमद ॥ २५॥ 
पटर षति ष्टं दरुवोरे, नेज प्रताप प्रचण्डः ॥ 
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कोई यन हषे साघु सोरे, घते आण अखण्डरे ॥ आरो ॥२६॥ 

चापू राणा राजीयारे, पाड सरे व्रासरं ॥ 

आन हुवो शुन जाणनेरे , देव ! तुम्हारो दासरे ॥ जमरो ।\२७॥ 

अभिनय कीघो आकरोरे, खमजो मुञ्च अपराधरं 

माम्य बहुं जे मादर, भ त॒म दशेण लाधर ॥ आमलो॥२८॥ 

कामतणो आदिशथी रे, यो मुञ्च प्रत्ये आजर । 

'वालिखिल्यः ते ॐारीदेरे, पटसो करए कामरे ॥भामलो॥२९॥ 

"बारी चिस्यः ने छोडी नेरे, असुरं कर्यो प्रणामरे । 

"वालि सिल्यः करजोडीनेरे, प्रणम्यो प्रयज रामरे॥ आलो ।॥२०॥ 

"रामः तणा आदेशथीरे, दीभो पूरी पह चायरे ॥ 

"करयाणमालाः कूवरीरे, देख्योथी सुख थायरं ॥ आसर ॥२१ 

दाल भली पचीसमींरे, चन्दी मोचन नामरे ॥ 

केशराजः श्री रासजीरे, काम करे अभिरामरे ।। अमरो ॥२२॥ 
दोहा ८ सारेगरागे ) 

सीष्या अटवी अतिक्रमी९, मेरेतां चहुग्राम ॥ 

मष्ठानदी तापी तरी, उरक्ष आया ताम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रान्त ग्राम ग्रामो विप, (अस्ण' एदयो ग्राम ॥ 

निज ते निप्र पणा, रोक चसे नि्मामर ॥ २॥ 

"कपिल' नामे अति क्रोधियो, बराह्मण सदा इपत्रे ॥ 

अग्नीरो्-रर्माचरे, गर्वे पूरित गत्र ॥२॥ 

.सुद्मा, सुखदायीसी, बादमण युणनी जाम ॥ 

सीरी योरी माननी, वसुधा माद रखाण ॥ ४॥ 

"सीता ने वप्णा व्यापथी, पाणी पीवा न ॥ 


आती रायाति मांदमां. वेश्च पन्धोनो चान ।॥ ५॥ 
„ -~{ डाल द्यावी गनी >~. 
तर्य-धन्य धन्य सतीलो पष्ठ रुख सम 


भ्राम पधारीयाजी, च्रादण केरे गेह ॥ 


(न 1 
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र दे अति ब्राह्मणीजी, आणी भम सनेह ॥ राम ॥ १॥ 

सन माल्या श्रु आंजी, देती अति सन्पान ॥ 

तङ पाणी पाक्योजी, जणे अमूत पान + राम० ॥२॥ 

-ढाल केप मूलगी-- 

शर्मा भरती है अर्जी, कीजिये मोपर शुम सरजी) विराजो रात 

यरजी ॥ रामजी मयो सक्रारो, सीता तच देवे नाकारो। सत्य,.।६६। 

यसुन्द्रजी कृत-ढाल प्तेपक तज ्मरणक मुनिवर चाल्या गौवरी-- 

युडा १ न रहीये रे मन्दर पारे, (टेर) रषयो होत विखादोरे॥ 

पानो वन चासो आद्यो, छोञ्चा रसना स्वादो रे॥ पियुडा॥ १॥ 

ज इच्छाए्‌ रियो अत्तिमलो, इण सम सुख जग नादं रे ॥ 

प छाए सुख दुःख दैखीये, शाख बदेए प्रादी रे ॥ पिथुड़ा । २॥ 

म क्ट दिन थोडो अदय, ब्राह्मणी भक्ती अपारोरे | 

त रहीने प्राते चारर्म्यो, जय उदे दिनकारोरे ॥ पिथुद्ा ॥ २ ॥ 

ढाले मूलमी 

टले ब्राञ्नण आव्रीयोजी, प्रगट पणेरे पश्चाच । 

तिप फरे अति कोधीयोजी, ताम विखेरे माच ॥ राम ॥ ३॥ 

रोण मेले दगडजी, घर मे घान्या आच । 

ग्रीदात्र अपव्रिवरियाजी, कीं काज भकाज ॥ राम ॥ ४॥ 

नीक म्दाग यर थकरीजी, नदीं तर तोडं हा । 

मामिनीना मृग्य मांजवाजी, थयो छे मुगड़ ॥ राम ॥५॥ 

धर्मण वावी मुन्दगोजी, ' सीता गखी पट । 

तो एण नयने पापीयोजी, ' लक्टेमण ' आयो उड ॥ राम ॥ & ॥ 
दान नेपक तजं-रणक सुनिवर्‌० 

'मीता' मामकम म्युवग मं कयो, नदीं ग्दीये इण गेटोरे । 

बनयां मगरे दिनं आपले, व्रृटता अमूत मेोरे ॥पियुद्र४॥ 

टाल मृनमो 
पम्‌ साद्रीनो पएमोयोत्ी षन मादीनो पेयो, उच्छारीयो आनय । ___ -- उच्छाद्ीयो याङगय। 


1 ॥ ~+ 44 1 
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न्हांखण साग्यो तेरेजी, ब्राह्मण पायो चरस ॥ ७ ॥ 

पाड अधिकी पीपडीजी, भिस्या रोक अपार । 

मेद रहने भाखहीजी, फिट रे फिट गिमार ॥ राम ॥ < ॥ 

कोरी प्र कटक एजी, करतां सोमान कोई । 

करुणा आणी रामजीजी, दीधो ॐडायी सो ॥ राम । ९ ॥ 

विहं थकी चारी गयाजी, चीजी अरवी मां ६ै। 

काजल वर्णी श्चामरीजी, परम्‌ भर्यकर प्ररे ॥ रमि | १० ॥ 

जलधर१ छाग्यो मरसवाजी, आवी मयो चौमास । 

चरा तरे चासो बस्योजी, आणी अति उषास ॥ राम ॥ ११॥ 

अधिष्टायक देवताजी, प्र्ुथौ पामे त्रास 

ए तेहने सारे नहीं जी, हयो अभिक उदाम्‌ ॥ राम ॥ १२॥ 

ईभकण्‌ः नामे मलोजी, जक्ष जक्ष सिरदार | 

जाहं पुकायो देवनेजी, तम ते कर सुविचार ॥ राम ॥ १३॥ ` 

भाग्य हीने ह्र पापियाजी, अवसर चृक्यो एद । 

एतो म्शेटा प्राहुणाजीर, आया द तुमह गेह ॥ राम ॥ १४॥ 

यासुदेय अष्टमाजी, ए अष्टमा वरूदेव । 

महापुरप पृथिवी पिशेजी, क्थूनकणेते सेवं ॥ राम ॥२५॥ 

नव जोनन चहु पणेजी, सी जोजन वार । 

फोट अने चर कांयुराजी, ऊचा मन्दिर सार । राम ॥ १६॥ 

दार मर्या बह वस्तु स्रूजी, धर्यो न धन नो पर| 

ऊप चायि चारी यसी, शोभा रिपिध प्रकार ॥ राम्‌! १७॥ 

पुरी अयोघ्या' सारिसीजी, ररम पुरी" अभिराम | 

रात्री चिवि रचना करीयी, देय तणाए काम ॥ रम १८॥ 
म्यामी नथमनसी छन~राल त्तेपक वज वेमर सोना 

नगरे राम दी आतो ततक्षिण सीषी तयार ॥ रैर ॥ 

देवत्तणी श्रद्धि मो विस्तार, शतां नत्वे परा सगरी) ९॥ 

अभिनय अरकापुर अततुमांन. मानं धरी ६ स्वरम शो यन ॥२॥ 

१ व्षा। २ ममान) 


( १६२ ) श्री सैन पद रामायण द्वितीय स्वय्ड । 


व 
मदिर मनीहर अभिनब मोष, कर नूतन मनरी जोष ॥ २ ॥ 
चहं दिश चोहटा भरा भडार, माल किराणा अति न्योपार्‌॥५ । 
पोदथा "रिमन' "सीता, "रामः, सेन सुकरोमरः ठाम ॥नगरी॥॥ 
ढाल मलगी 
मङ्गल श्रब्द घुहामणाजी, जाण्यो ^राम' नरेश । 
नगरी नयणे निरखतांजी, पायो सुख सुविशेष ॥ राम ॥ ९“ ॥ 
विणा धार विषेपदजी, “हैमकण? वर यक्ष । 
दीठे उमो आगलेजी, सुरतरु तो प्रत्यक्ष ॥ राम ॥ २ ॥ 
चिस्मयवंत विचारीयोजी, राजा ^रामः जेवार । 
यक्ष फ यो भं फियोजी, वासतणो विस्तार ॥ राम ॥ २१ ॥ 
र्थामी श्रो नपमलजी छत ढाल तेप तर्ज-षरली २ रे 
दिन उगेने खोग दुगा नगरी सोषनी देवे । 
मन्दिर माला अधिक रसाला, हषं घणो सुविषषेजी ॥। 
नगरी सूम वनीधयुजी, याका राम धणोखेजी ॥ टेर ॥ > ॥ 
श्री रामघन्दजी महाराजं कृत टाल त्तेपक तजं-येसर सोनाकी 
नगरी “रामः की, आतो देवता कीधी तैयार ॥ टेर ॥। 
पग पग प्रगटे नवे निधान, सुरनर किक समान ॥ नगरी ॥६। 
जद्यं जवे वहां दुवे आनन्द, काटे पराया फन्द्‌ ॥ नगरी ॥७॥ 
म्ोवन कोट तरिरा एन, पून्यवन्त करता चैन ॥ नगरी ॥ «८ ॥ 
धर्म सैन परम दयार, गउ व्राह्मण प्रतिपा ॥ नगरौ ॥ ९ ॥ 
दाल न्ेपक तञ-दरण्वी २रे 
करवा वारी अधिक मरोवर. मन्दिर मोहम माराजी । 
क्ता द्रव्य मर्या निन घरमे, वम्ते कच्चन धागजी । [निगरी॥ २॥ 
देवना माते मुणो मदुजन, चिन्नामकरो कांजी । 
क्वान जा प्रग््ीके, नगरी एड बनाली ॥ नगरी ॥ २॥ 
सगर नाटक कर योमे, कटां पाग न अवेजी । 
म्व नाक सा नुत मौगवनां, युखन्रं कान्द गमवेजी' नगगी1४। 








श्री सैन पद रामायण द्विरीय खण्ड । ` (८ १६३ ) 


ढाल मूलगी 
देव विशेष सेवा फरेजी, आखो अवसर पामि । 
दं सेवक तादरोजी, तुम्हे छो महारा स्वामी ॥ राम ॥ २२ ॥ 
यक्ष पुरुप सेवा करेजी, पोप परिगर प्रेम ) 
राम रै सुखमें सहीजी, पुण्य तणा फल एम ॥ रमर ॥ २९ ॥ 
"कपिर रिप्र इन्धन भणीजी, अटवी मं आयन्त । 
नूतन नगरी देखर्तोजी, 'हजरजः अति पावन्त ॥ राम ॥ २४॥ 
नारी सूपे यक्षणीजी, विप्रे पू ताम । 
सीपावी नूतन पुरीजी, वास जसे श्री राम ॥ राम ॥ २५ ॥ 
याचके जरुधर परेजी, चरसे फचन धार । 
एम स॒णन्तां खलबल्योजी, बाह्मण राग्यो लार ॥ राम ॥ ९ ६ ॥ 
जन्म दारीद्री हं अद्ूजी, एरे जमारो जाप । 
जेम हं पाभू दधिणाजी, भासो सो उपाय ॥ राम ॥ २७॥ 
सा भावे नगरी तणाजी, दार अद्ध षर चार । 
रखबाला यश्च ह रजो, कौन लिये पसर ॥ राम ॥ २८ ॥ 
नवकार§ भगेजे मुख थकीजी, धारे नियमने पर । 
भावकं रोई जाव्तांजी, फोन फरे शणवार्‌ ॥ राम ॥ २९ ॥ 
साघु समीपे आवीयोजी, आपण भावक दोई । 
घरणी कीधी श्राचीकाजी, तम चान्यां ते दोह ॥ राम ॥ २० ॥ | 
पूरं कथित्‌ विधि साचमीजी, राम समिप आय । 
डमा ब्राह्मण बाक्मणीजी, को$ यन कदीणो जाय ॥ राम ॥२१॥ 


व त चकन 


पे 


$ तजं लेगदी-- 

माका मल नवार मंन्रतप्रोकातेत्रहरे दुःसपननक्ा। 

लो लेवे धार हुवे पलमे पार, फरदे उद्धार पापी जनप ॥ टेर 
पूर्वो का सार शरणा सागर टं गुण श्यपार तार्‌ सिर 1 
मगलीद व्याप, जयन्त जप, दे सुखं वमाप फन्याए कर्न 11 
मनोरथ के पूर चिन्ता दे ृर एटे पम कर भय डुः भन 1 
है यही रमाण नागद्मर जास पारस प्रपान करदे फन ॥। 
भासे लिने रखते मेश, रत जाये केस उसके सनस 1जो व 


( १६४ ) श्री जैन पदं रामायण द्वितीय खर्ड । 


हि 80 क क क आ चा, ऋ च क 





ढाल ्ेपक मूलगी-- 
'लिछमणः ने देखने त्राडो, ब्राह्मण तथ पाषो दी नाठो, एणे श्‌ 
करूटथो तो काठो । "रामः कटै स्वाधरमी भाई, वोलायो जभयदनि 
दाद ॥ सस्य ॥ ६२ ॥ 
ढाल मृल्लगी-- 
ठक्ष्मण बोराची हियोजी, तय ते देय आश्चीस । 
दीधी बरंछित दक्षिणाजी, सफरी करीय जमीश्च ॥ शाम्‌ ॥ ३९॥ 
घर्‌ आवी धन खरचीयजी, रीधो संयम मारं । 
कारज सार्यो आपर्णोजी, ए प्रयु नो उपक्रार्‌ )। राम ॥ ३२ ॥ 
अव चौमासो उनर्योजी प्रजी चारण हारं | 
यक्षे दीधो रामनेजी, 'स्वयम्पमः वर हार ॥ राम ॥ ३४॥ 
लक्षषणने तो ङुण्डलेजी, ते जडया मणि सण | 
चृड़ामणी£ सीता मणीजी, आपी उपजाव्यो चयण ॥राम॥२५॥ 
मनना वांछित रागनजी, सम्मलावाने हेत | 
वीणा दीधी वेगश्रुजी, सघला साज समेत ॥ राम ।। ३६॥ 
पर्ाचाडी पाछा बन्याजी, देव महा सुखदाय । 
प्रजी आगे चाचियाजी, नगरी गई विलाय ॥ राम ॥ २७॥ 
टाट भली छावीश्चमीं जी. देवक्ियो अयुगग । 
'केयगन' प्रुनि भाखीयोयी, गम तणो सोभाग ॥ राम ॥ ३८ ॥ 
दढा ( निधुडा रागे ) 

मांचण्तां मुम्वमे मही. सांज ममं महु कोः । 

'विजय' पुरी चलि आत्रीया, चामो सोधे सो ॥ १॥ 

नगराना उद्यान मे, वटो यद्र विच्रेप) 

मन्दिना आक्रमं, व्रामो वमे नरश्च ॥२॥ 

'मटियरः मदमा नी, गजा पदे गन) 

“दन्द्राप्रौः गप्र तणा. कदय कन्थ मकान । ३॥ 

°यनमान्दा' पुत्री मन्दो, बाद्पणाथी एम | 


[0 व + क 
भेक नन 











।॥ ॥ ध 
च्य अम्नत्मः गट द्धा द 


भी सेम पद्‌ गमःयण॒ द्वितीय खरुड । ( १६५ ) 


11 
भेम प क ० छि छक कम 


टेक ग्रही ' रक्ष्मण › वरं, अवर वर तो नेम ॥ ९॥' 
चनघासो श्रवणे सुणी, राजा करे विचार ! 
कदी धर आवौ परणसे, विवाह णी एवार ॥ ५ ॥ 
रोही प्री जाणिने, साय चाप परिवार! 
परणापे उतावली, रखी फरे चिकार ॥ ६॥ 
“ इन्द्रनगर "१९ सो रजीयो, ' घ्रुपभ › गय मल्हार । 
-सुरन्द्रख्पः राजा अणी, सादीपी ते चार्‌ ॥ ७ ॥ 
टाल सत्तावीशमीं 
तजं-सिधीकी देशी ( गुरोजी ये मने गोटे न राख्यो ) 
'वनमासा' ए निसुणी जाम, ममाह अङ्करणी ताम । 
गत दही में वनम यावे, पएक्राफी सरवाने दावे | वन । १॥ 
सनदेवीनी कौधी पूता, लक्ष्मण टाीने वर दूजा 
जन्पान्तरे पण भरुञ्च सति आपे, एम कटीने सरव थप ॥ २॥ 
तेहीज वड आवी चालो, रषष्पणज्ी ए दीटी सालो । 
गमय सीता सखमे सोषे, सक्ष्पण जणे द द्देशे जवेवनार। 
ए फोड वनदषी दरे, ए पट्वपणी3 विश्रवीरो । 
इ आरोही उपर आई, "लक्ष्मणः पूर चठयो थाई । वने ॥ £ ॥ 
नदि व्मोपतणी सहदेवी, सनवच काया कमने सधी | 
सांभलो ए वोर दमये, पुने देञो रक्ष्पण प्यारो वनेत 
इहभव टास्यो परभव दभो, नै तारी बहलिपएरा दयो) 
पपर कही न॑ख्यो गर पासा , "स्प्रण' दय्‌ प पह तेमास्ये ॥६॥ 
अविलम्ब सोचे ते सेते, ठकमणमी भख तसरत] 
भद्रे ! साहस मफसे काचो, मोहं दक्ष्मणः समो सातो {॥८७॥ 
योह साह हरदी आणी, ण्टठे जम्मा गता ससी | 
'सक्षप्रण मह सरततान्ते णाच. सुना सप गद्य मुप पादे 1८1 
सज्ञा पापी प्रयुजे निग्खी, पण सुन्दरी मनमाद्र दरपी | 
¶ चन्दनम ( तैन रभ्य ) नरी 1 उ दमो चमनी 


1 १६, श्री जैन पद्‌ रासायण्‌ द्वितीय खर्ड़ । 
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सीता राम तणे पगे छागी, जाणे भाभ्य दन्ला अव्‌ जामी ॥ ९। 

पछी शन्द्राणी? च्रृपनी नारी, नवि देखे 'बनमारा प्यारी । 

कर्णाखरे उदी पोकारी, राजान दुःख हुम भारी ॥ वन ॥१०। 

चनमाला' देखण ने राजा, चाल्यो साथे सुभट र ताजा | 

्रभुपासे 'वनमाला' देखी, राजाने अति रीस विपी ॥१॥११॥ 

रणो हणो कदी मचायो सौर, ए सुश्च छं्रीनो चौर । 

सामों उदयौ रक्षण देषो, राय घ्ुमट त्रास्या ततद्ेवो ॥ १२॥ 

ओरसीयो लक्ष्मण दामाता, राजाजी पाम्यो सुख साता । 

प्रदी आवी चाली गङ्गा, शँवरीनो तो कर्षं सुचज्गा ॥ब्‌॥१२॥ 

क्षपण को वाने डादी, बा पणाथक्री, उस्सादी । 

अव्र प्रयुमी प पुत्री परणो, एदि वाते चिटम्बन्‌ करणो ॥वन।१५ 

आदर अधिके मन्दिर आगे. भोजन भक्ती करी सन्पानि | 

पामर दवाय पेचे, बत सुख नदीं असुख रगारो ॥चन॥१५॥ 

परण्ददर पृगणी अदभू, एटले एकर प्थार्यो दृतो । 

अति वौर्च मो्लीयो धयो, उपस्यो जणो अनि सन्तापो॥ १६॥ 

(निचावरते नगरथी आयो गजायी ए सो चतरायो । 

भ्व संवनि विग्रहे वारु, "अतिवीर्यः? यं आज अपार ॥ १५ ॥ 
--दढाल मृलगी क्ेपक-- 

लक्षमम्‌ कट मग्नम्‌ द्रमडो, थयौ करिन कारण ए रथडो, दृत क 

रघ म्बामी जयगे । भग्न फी सेवा दी चवि. भरत पिण सन्ध 

टी आवे | मन्य ॥ ६३ | 

ू दान मृनगी-- 

भग्त्‌ः पन्न यदु धूप नि भामां „ ग्वे ट गेत ञ्ंघाय वरजाया | 

'अनिवीर्यः तुमने पेन्यया पक्की चट वधत मवाया ॥ १८॥ 

कापर पव्ान मार्‌ काप, मो समो जग अभिगम । 

कत ध्यय न दवे टरा, नेट सगार्न मृत क्रमौ कालो 1१९ 

नकम माम्‌ ए बिच्टर, क्यं उजिधा द्रं थमृद्र। 


1 ^ भ ^ 


हून! ठ पण्य्टू्‌ 1 उ ममा। 








भरी सेन षद्‌ रासापण॒ द्वितीय खण्ड । ( १६७ ) 


दून फषै यञ्च स्वामी बरीयो, ए घातां सै मे अटकलीयो ।॥२०॥ 

“भरतः भूपति चांछे सेवा. विग्रह कारण एह रुहेवा। 

कोटे न दायां को न जनो, दोः पक्षे छ सुजश धिदीते ।२९॥ 

अय ही आयो ञुञने जणो, युद्र घैयि स्वरी उणो । 

एम कदी मोङरोयो तेस्ते, पिण राघवम्‌ आणे नेसे ॥ वन्‌।॥ २२ 

मूख म्म न कोद जणे, भरत भूपं कं अति तणे । 

यञ्च सह्य अधिक पापी, जीतण चाह अयोध्या स्वामी ॥२२॥ 

सैन्या सषघली रहं जावर, मिनन जणे तेम करषरं | 

एद णीते पायो आवरं भरत मृपनी आण धरावं ॥ चन ।रधा। 

राम करै ए सघलो रूट, तँ ताहरे घर बेस रुडा । 

त सहुमे देत्‌ यञ्च रारे, ज्यं सञ्च फर्‌ काम समरे 1वन॥२५॥ 

भली कही मादो रर नाथे, सत सगलाए दीघा सय। 

'नियावतेः नगरना पासे, आवी उनर अति उद्धा ।। वन ॥२६॥ 

देवी सेत्र तणो रखवारी, राम श्रत्वे भासे सुधिलाली | 

कारज कोई युद्ध फरमावो. जे तेमते छे गधिफ़ युदाचो॥घन।२७॥ 

कार्यं कोई नहीं यञ्च ताईं देयो कहं ए साचो साँई | 

तो पण कांड करी देखा, नाम भेणो हं लाज रहा ।वन।)२८॥ 

त्रियसूपे ते सषा होई, त्रिर्न रज्य हवै जेम जोई) 

राम अते रन्मण दौ भाई. सौ रूपे पण सुन्दरनाई्‌ [वन २९॥ 
स्वामी नथमलेजी दृत दाल क्षेपक तज-दवडाना स्पे रावते० \। 

रामा सरे स्पे राध्य, नही किणी रे मर! 

नष्ट फिणोर सारे, राघव आरती उनारे । रर ¦ 

मानं अहि भिम वेणी जयी, चंदडो अद्ध ष्र्‌ | 

भाल विदन चघ्रुक्लल. दीसे अथिर उद ॥ रमा १५ 

त्दरंम सासे यार पण. पर घुष पमद्धार्‌ | 

एम अनृपप धम परणी छथि. फोन द्धः नयु पर ॥ रमा ॥२॥ 

हाये देकडा रकि सरपाई. नोपत वचनत नगरं । 

चाना अभिरव सत्यक, यधुसयर रग उमरे १1 गणाय 


( १६८ ) श्री ओैन पद रामायण दितीय खण्ड । 


भल चन 


चन 
~ ^ ५ ~ + (न ५ 


पग पग राख पसावजदेते, पोरे अप पधार । 

प्रतिहार्योरिप आगलभाकर, पग छामीने पूक्रारे रामा ॥ ४॥ 
दाल मूलगीः 

नारी साथे रीमरेरे लड, राजाञ्ीनी एह रघुताई ॥ 

तिण दमे त्रिय अभ दहरे, ते अपन्न पामे जम सारे || घन ३०॥ 

मदिधरे एमस्याभेडी, संग्रामे एश्ु सतेजी॥ ` 

दरार पाठेजई वातरुणावी, अतिवीर्य नृपनेरीस अणावी ॥ वन. २१॥ 

दराहा- "महीधर तो मानी जतो, रचिते उर्टी रीत ॥ 

तुद उपर करवा तुरत, सेली नारी अनोत ॥ १॥ 

पोट उपर तेपाधरी, आय समीदधु अत्र ॥ 

रीस साय भूपतिक्रहे, ताहो उोई तत्र ॥ २॥ 
दाल मुलगी- 

मग्त' भूषन साधम्‌, सुज वणो वसुधा वाधप्र्‌॥ 

त्रियमन्याए पा्ठीभजो मन्दिर नो धर्‌ देख्यो चेजो ॥ बन ३२ ॥ 

पटच णक कटे न फसा, महीधर फीधोहासो ॥ 

यदयानग जेमघी सीचाणो, रते सेमे गयलपाणो ॥ चन, ३२॥ 

गमादिक्र त्रियमेन्या परी, आवी गई नृप दरार सन्‌ ॥ 

गय कट्‌ काटो गदमादी, थाया शरा मुभट सैवराही | बन ३४॥ 

टाल चेषक तज पव वत- 

नन गुमट तव सांध्र श्र वाया, वोत विना निन्वारे ॥ 

र गण्ड ? यदर्यो थाः, दटजात्रोये वरे ॥ सपा ॥५॥ 

म्न ध्र तुप् पयप्ने मणा मवार ॥ 

नाग वु उाणो, प्मद्रीध्रर गय हमार । रामा ॥£६॥ 

सेना क्य मेठी, णम्‌ कदी जग्धा 

म गट कग, नो प्रचा जमद ॥ गमा ॥५॥ 
दान्‌ म्ला 

ल्ट न्नी पनी की, श्ट दीनि नुद्री पट्‌ कौीक्री | 
रतपा यागो उद्वे, दृन्ययग दरव मार मचप्रे | वन ।) २५॥ 
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श्री जैन पद्‌ रामायण दितीय खण्ड ! ( १६६ ) 





ठाल चऋेपक तलं पूर्ववत्‌- 
राघव धमु रकार करीने, उभटने तामनसारे । 
यड २ धूजत जनध्भने चात कर विस्तारे ॥ रामा 1 ८ ॥ 
निस सेना दे मार गजवक्रो, इण अभे वहारे | 
जयं बज ज्यं निक्टजवे, तुम ची फो संहारे । रामा ॥ ९॥ 
ठात्त मूलखी-- 
भ्या लोकन खगी वारो, राजाजी हवो असवार । 
आदे खाडोकर सम्भाली, रक्षमणः जी ए रीधो उदाटी 1२६! 
क्शग्रदी ने चाध्यो गाद, लक्ष्मण नो सन हषो उल्े ! 
भरत भृपगर्‌ धंडो आड, मवरावो ए सुजश्र पाडा । उन ३७ ॥ 
डाल मूलगी ्तेपक 
घीस कर छवि हं वारे, रामके चरणांहीपार, सकपणकट मरत चंमारे। 
भरतसम्‌ राजा नदीं दजो, उन्हि पगल्या नित पृ सत्प ॥ 
टाल सूलमी 
सीताए बाध्यो छोडायो, महिले यारी गुमान गमये । 
सेतर देवी सकोची माया, जे जिमया तैतिमही कराया ॥वन ३८ ॥ 
राम रुरक््मणदो दी दीटा, राजा रोयण अमिय पठा 
पमे खागीने नरबरयोङे, अरन्‌ कोई प्रथुजी तुमतोरे ! दन २९ ॥ 
अष्टापद जेम श्रणीयो अभे, उदको? उदकौीने पम मे | 
तेम मुञ्च मादी एदिज बीती. मी चतकार ए भासु डीरी । न ४० 
खाज गई चिलज्ि राणो. लोको मार दण्ड कहाणो | 
प्रगट पगमवर एह सदाणो, चौर अन्ययी नेमग्रद्मणो उन १। 
जली अलमो फोथो मादो. पाणी मद्‌ नत्रे पाद्ये 
तड्प तहप करतो अरि तेर, पापो उ्तरिया ते नविरङीवे न>) 
आंगलिये देखायो कृदनो, अग्रे आपं मरं मनदृहटे ! 
पिन २ प्रध्वे नो उपे गलनो, खरं पमान्‌ नवा दद्मो 1४३१ 
नलिरे जेम > गस्त्योपाणी, एद सिताय पनि मन अनी | 
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( १७० ) त्री सेन पद रामायण द्वितीय खण्ड । 
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पाटी? तीनफ़रो पालो राखी, फोन शे तेहनो नरचाखी ।वन ४४ 
मानगया निटहअया, साघु नी सवान सजाया। 
भार्‌ पण जेहन दोणा, परियण स परदेशं खीणा । चन ५५॥ 
पोवन गयु बृढपो भराणृं. तेहनो तो संयम नू सराणुं। 
पण्‌ षणेरो करई मासु, अ हं म्हारा मननी राख ।। चन ॥४६॥ 
गज्य तजीने संयम पाठ्‌, जश्च मेराणं एरी अनवाद | 
राम कट तृ भरत सरीखो, राज्य करो हम मोट परीसो ॥ ४७॥ 
'अतिवीयनीः एह अधिक्रार, विजयरथे थापी रङ्कुरारं । 
'सिदगुरः पासे संयम लीथो, समता स्प सुधारस पीभौ ॥४८॥ 
(विज्यरथः भगिनी विशाखा, लक्षणने दीभी *रतिमालाः ॥ 
'विजयश्ुन्दरीः चौ जी मभिनी, "मरतः भण) दीधी शुभ रमिनी)४९। 
भरत भूपनी सेवा साधो, निज धर आयो चप आराधी । 
"रामः “विजयपुर चकि आया, वनमालाने अधिक सुद्टाया।।५०॥ 
सत्तावाशमीं दाल सुढाली, भरत भूषनी आपति सखी | 

गजः कहं मारे काम, मोही महोदर जग अभिराम ॥ ५१॥ 


दोहा ( धनाश्री रागे ) 


महौधगने रे पृषे, गम चाल्या उजाम । 

लक््मणजी मूं वीनवे, सावनमाला ताम॥ ?॥ 
प्राणदान दातार, अयक्ां तजे निरद्च | 

माखं पृण त्रिलोचना, करं वणु अरदासन ॥ २॥ 
विब्ाह्‌ करी ुनिशपथी, गर्न री खार । 

वनवास माम्प्र र्ट्र, होड खिन्नमतदार ॥ 

लष्मण भाग्ये मामिनी, ए वस्र नहीं कोय। 

दरम दृट नवि कीजीये द्ये विमामी जोय ॥४॥ 
उन (ति मन्द्र आवरं, सोने वनवाप्न। 

बन्द दमाय नदरी, पर्टाचाविस तुद्च आस ॥ ५॥ 
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"श्री जेन पद रामायण द्वितीय खण्ड} ( १७१ ) 


5, छ ^ स १) 0 


परिय ! सत करमा इन्कार, संगमे चारण दो 1 रे॥ 
पिया क्रिनामें घर नहीं रहर, प्राण चभ सङ्ग खुख दुःख सद । 
मे रहं प्रियतम सार ॥ सङ्क मे चार्णदो।॥१॥ 
महक अटारी वैभव सारा. तुम चिन परिकर छागत खारा । 
सूना सव संसार ॥ सङ्क पे चाटखणदो।॥२॥ 
पडे कठिन से दशन पाया, आजी आपतते ठह दिखाया । 
साहा वादा आपको प्यार ॥ मडुमे चाल्णदो"३॥ 
निशदिन शुञ्चको विरह सतासी, ओ मोहन सूतिं की आसी । 
हिय उमरे अनंग अपार 1 सङ्खमें चारणदो।४॥ 
रातको मदन भोजन मघे. तुम चिन ज्ियडो अवि अङ्करुषि । 
आधे दुःख अपार ॥ सङ्घ मं चारणदो " ५॥ 
नवरी सनेही किम छिटकामो, जरात करणा दिरमें रवो । 
करो व्याव अपार ॥ सदमे चारण दो ॥ ६ ॥ 
जो शुञ्चको पिय संगन केसो, निराधार यदहांपर तजदेसो । 
मं मरद्‌ खाय टार ॥ संगते चारण दे ॥७॥ 
( लद्सणोवाच ) 
दाल त्ेपक तजै-मीठो खरबूजो मुनि ध्रीरूपचन्दली म छत 
सुनो सुरुक्षणी नार प्यार धर यां दी रदीली दये, हठ मतत कीजो 
हो \रेर॥ 
वनवासि सेग चारण करोये, भूल नाम सत्त रीनो दय | 
कथन हमारो सान आन, जिनवर्कौ वीजो दो \ इड ॥ १ ॥ 
पालो वेभो आद प्यारी, सोच जरसत रीजेदो। 
स्प कै शद्ध न्याय सीतिमग, मत तञ दीजो हो ॥ हट ॥२॥ 
दोदा-सम विना जावा नद, रयणी भोजन पाष॥ 
नागो सो ठपमे अदे, मानी सीमो प्रर आप ॥ ६ ॥ 
टाल दापीष्मी मज-दुधारस सुख्मी यामे । 
रामदो दुय धणी, स्वरी सन्यु पाताल, रामको ुञद पणो १२९ 


( १७२ ) श्री सेन पदु रामायण द्वितीय सखर्ड । 
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पारी रते आमे चार्या, ओष्यो चन्‌ एक्‌ | 
, खमाजल' पामी पूरीरे, दीसे क्नोभा अनेक ॥ राम ॥ १॥ 
उतरीया उद्यानमं रे. "लक्ष्मणः वन्ते जाय । 

येई आयो फर शागजी रे, पाणी पात्र भराय ॥ राम ॥ २॥ 
सस्कार सीता फियो रे आरोग्या उर्सादै | 

रम तणा आदेश थीरे, "लक्ष्मण! गयो पुगमां ह ॥ राम ॥ ३॥ 
श्रवण सुणी उदूधोपणारे, मेज शक्ति प्रहार । 

पर्ण पत्री रायनीरे, नदी सन्दद्‌ ठमार्‌ ॥ गम ४) 

पुर्प एक तप पृषछीयोरे, एङ फिस्यो विचार । 

यञ दमन गजा भोर, राजानो सिग्दार ॥ रम ५॥ 

फन्यका दयी" तेहनेरे, पुत्रीतो प्रधान ¦ 

“जित पद्माः डे नामीरे, प्रत्यक्ष पद्मा थान । राम ॥ ६॥ 
परन्‌ चर मुविचारषारे, मांव्यो एद्‌ उपाय | 

आन खे करो ना्रोयोरे, जेहथी काम सराय ॥ राम ७ ॥ 
ण्म सुणीन आवीयोरे, परखदा माही देव । 

चूपप्टतृ काण छर, ? तच बे ततसेव ॥ राम।॥८॥ 
भगत भूषन्‌ दूत द्ध र, नाघं करवा कान । 

प्म पत्रा तादरार्‌, इदां दं आयो आज ॥ राम ।॥९॥ 

खन्‌ श्रा रूपचनद्रजा म. छत. दालन त्तेपक दां सगीजी पेड़ा माबे- 

दावा वर लछमन प्यारी, अद्यु दृत मं भरत राजागे। 
जाता दूने गाव दवन आयो पुर्‌ थायेरे ॥ राम॥१॥ 

म गुन दन आराय्रो गना { नारी विन दुःख पार जाजा। 
क्ता सव्रता धूत्र गम्यां तन वन गयो काटो रे ॥ बोट २॥ 
मर्‌ काममदहाग््दगी, मटर पगणा द कन्या तरी । 

"र्पः ठम्वन यनुपम मगेद्मोनदृजासेर ॥ ब्राटे।। २॥ 
टानत मूलमी 
घ्रन्तिषान्‌ प मद्रगरेःक्टुत्‌ मिम क्रम ?। 
एक नदह पम पेचर्नार, मह्‌ मद्रदरण्म | गम॥१०॥ 


[क 


श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खरशड | ( १७९ ) 
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जितपद्ा अयुरागिणी रे, सेह गई ततकार | 
रक्ष्पण ते अविलोकफ तारे, राची रूप रमार । राम ॥ ११॥ 
पत्री परजे चापनेरे, घद्यन माने स्व । 
ख्याल रोप दो साचवेरे, मूके शक्ति ष पंच । राम ॥ १२॥ 
दो दर्थ दो ब्रह मेरे, एफ सदर्तो जोय । 
साही लोधी शक्तिजी रे, अजब तमासो होय ॥ राप ॥ १३॥ 
जित पदमा दरखी .खरीरे, पिरवे वरमाल । 
राय रै परणो सहीर, ए जरी सख विशार ॥ राम ॥ १४॥ 
र्षण कषे उद्यान मेरे. वैठाखेश्रीरभ। 
हं छं सेवक तेहनो रे, कर बताव्यू काम ॥ राम ॥ १५॥ 
`राम सुरक्मण' जाणीयारे, धसि गयो तिहां राय । 
सेई आयो रामे रे, परम्‌ सदा खुख थाय ॥ राम ॥ १६ ॥ 
भक्ति भाव पोमे र्ण रे, पज्या प्र्ुना पाय । 
तो पण अमे चालोयारे, राजाने ससद्चाय ॥ राम ॥ १७॥ 

ढाल चेपक मूलमी- 
भूपति फरता है अरमी, कल्पा को व्याद्रौ हित धरजी, उत्तर मे 
पोल्या रघुवरजी । पाछा मे अयोध्या जसां, व्याव कर कन्या 
ले जासां । सत्यच्त पारो ॥ ६५ ॥ 

ठास मूलगा-- 

वंश्षस्थकत गिरि उपरे रे, "वंसस्थरः पुरौ देखी । 
लोक भयानक देखनेर. पद्य परप विशेषौ ॥ रम ॥ १८॥ 
सो भासे प्रञुजी सुणो रे, रपरे अचम्भो धाय। 
ष्यनी ख्टे द्धे आकरीरे, ते रोको न खमाय॥ रम} २९॥ 
रात्रे अनेरीजायभरे, नासौ जाण्‌ लोफ ' 
प्रातः हरवा घर आदरीरे, पए तणो ए जोग ॥ रम 1 २०॥ 
रामे रखष्ष्ए्णं मोक्न्यो २१ जेः आस्र रह । 
काडसम्गमां दै मुनिर. दीदादो गुप सम ।२१॥ 
देर प्रदक्षिणा पांदियारे, गनी दी तिपि साधो । 
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(म 
वीणा वजात रामजीरे, यक्ष थकी जे साधी ॥ राम ॥ २२॥ 
तान मान अनुमान सरे, रग तणू आखप्‌। 

रक््मण रीलाए करे रे, अवसर णी आप ॥ राम ॥ २९ ॥ 
रात जगावे रंग प्ररे, होई र्यो विनोद्‌ 

सातु तणी सेत करे रे, पामे अधिक प्रमोद ॥ राम ॥ २५ ॥ 
'अनलगप्रभ' सुर्‌ आवीमो रे, विक्रूषौ बेताल । 

सावु ने मतापवारे, जणे कोप्यो काल ॥ राम ॥ २५॥ 
“सोताः कऋरपि पाग्यतीरे, `रामः सु रक्ष्पण दोहं । 

नेये आवे मामरृहारे, नासी गयो सुरसो ॥ राम ।॥ २६ ॥ 
निव हु भा केवलोरे, आवि सुरवर कोडी । 

केवट महिमा साचतरे रे, पायनमे कर जोडी ॥ राम ॥ ^~ ॥ 
गम भणे प्रमु कशे रे, उपद्रव नँ ए दैत । 

कुर भूषण" कटै केवली रे, निसुणो स॒ सचेत ॥ राम ॥ २८ ॥ 
नगगी नामे पदमनी रे, विजय पवेत भूप । 

“अमृत म्बरं मति बन्तजीरे, एक सुदूत अनुप ॥ राम ॥ २. ॥ 
(उपयोगाः तम कमिनीरे, नन्दन दोई उदार । 

उदित गदितं गुण आगलारे, कुल केग साधार ॥ राम ॥ २० । 
दून तणो उक मृत्रजीरे, व्राह्मण द वसुभूति । 

आयर उपयोगानपोरे, यात रिषी ए दृत ॥ राम ॥ २१ ॥ 
माची ने व्यमिचाग्णीरे, "अग्रत स्वरः ने मारि । 

निष्कण्टक टोट खरार, मान्य सुण मैमारि॥ राम ॥ २३२॥ 
नृप आद्रेण दून विर, चान्यो मार्ग दूर । 

्राद्रण पण सापे छागो रे, दूत दृण्यो वलपूर ॥ रम ॥ ३३ ॥ 
्राद्रण व आवीने भावेरे, मृद्यते पाटो वारी । 

कारन कम्वा वेगद्रजी, आप्र मयो मो चारी ॥ गम ॥ ३४ ॥ 
"उदयोगानेः वान जणामी, मदर कयं ते मोट । 

त्र दष्याथी गग भ्रापणो, ऋज नो छव सो ॥ रम ॥ २५॥ 


भरी जैन पद्‌ रासायण द्वितीय खस्ड । ( १७५ ) 
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एह मतो तो ब्राद्यण केर, रहस्य पणा थी जाणी । 
(उदितः "यदित दो भायार, अमरख अधिको ओणि ।राम।॥३६॥ 
८उदितिः ब्राह्मण मारिमिोरे. आयो उदव कुष । 
इत (नलपटी" विपेर, सोरी इवो भीर ॥ राम ॥ ३७॥ 
चासि ङीपो रायजीरे, उदित भदित पण सग । 
अप्रति चे पणे तिहार, चाल्या ऋषि उच्छ रम ॥ राम ॥ ३८॥ 
विचि भिल्यो सो भीरुडोरे, मारे तव अणग । 
कोडाव्या पट्टी पतीरे मान लीमो उपकार ॥ राम । ३९ ॥ 
पहीपति ह तो पेखीयोरे, ए हता करस कार 
पारधीए पंी ग्रस्योरे, हओ मारण इर्‌ ॥ सान ॥ ४० ॥ 
हणे तव छोडावीयोरे, पी थयो पष्टीक्न । 
कीधो लाभे आपणडोरे, एतो वीदवायीश्च ॥ राम ॥ ४१॥ 
उदित सुदित दो साधृजीरे' आराधी संथारं ) 
महाजुक्रना देवतारे, पाम्या जय जय कार ॥ राम ॥ ४२॥ 
दाङ भरी अटाबीक्षमीरे, परशनतणो अधिकार । 
धराज पूैतणोरे, साधु चदे ते सार ॥ राम ॥ ४२ ॥ 
दोदा--(मल्दार रागे) 
ब्रह्मण तो वञ्भूतिनो, जीच ममी भेतर्मा ६ । 
माणप थर्‌ तापस तणू. पएामी युओते प्रां ॥ ११ 
देव हषो पण ज्योतिपी, “धूमकेतु' अभिधान । 
मिथ्या मतिनो वाहिअो, आणे जति अभिमान ॥ २। 
{उदितः 'युर्दित' ना जीयते, सुरपद तजी जाचन्त 
रोष पुण्यना प्रिया, मु गनि पान्त । ~ ॥ 
(अरिष्टः पुरीनो राजीयो, प्रियर्दद' अपार । 
तोमाय" राणी उदरे! उपन्या छ रुविष्तार ॥ ४ ॥ 
'रतसुरधः रङियापमणो, ८ चिद्सुरय १ सुविधा) 
नामधङी अति परर पड. सुन्दर्ने शरुकुमार ॥ ५ ५ 


( १७४ ) श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 
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(स 
पीणा वजे रामजीरे, यध थकी जे लाधी ॥ राम ॥ २२॥ 
` ताने मान अनुमान सरे, राग तणू आलाप | 

लक्ष्मण रीलाए कर रे, अवसर उणी आप ॥ राम ॥ २२॥ 
राति जगावे रंग घर, रोई रद्यो विनोद । 

साधु तणी सेवा करे रे, पामे अधिक प्रमोद ॥ राष ॥ २४॥ 
"अनरप्रम' सुर आवीयो २, विकी वैनार । 

सादु ने संतापवरे. जणे कोप्यो कार ॥ राम ॥ २५॥ 
सीताः ऋपि पारवती रे, `रामः सु लक्ष्मण दो ) 

जेटे आवे सागरहारे, नास्ती गयो सुरसोई ॥ राम ॥ २६॥ 
पुनिवर हुभा केवलोरे, आवे सुरवर कोडी | 

पवर महिमा साचत्रे रे, पायनमे कर जोडी ॥ राम ॥ २७॥ 
गम भणे प्रभरुजी कटो रे, उपद्रय नं ए हेत 

कूट भूषण" कदू केवली रे, निसुणो सह सचेत ॥ राम ॥ २८ ॥ 
नगरी नामे पद्रुमनी रे, विजय पर्म॑त भूप । 

अन स्वर मति वन्तजीरे, एकर सुदतत अनूप ॥ राम्‌ ॥ २९॥ 
उपयोगाः तम॒ कमिनीरे, नन्दन दो उदार । 

उदित म्रुदित गुण आगलारे, कल केरा साधारं ।। राम ॥ ३०॥ 

दूत तणो ठक मत्रनी रे, व्राह्मण द बसुभूति | 

आर उपयोगानणोर, चात ङिखी ए दुत ॥ राम ॥ ३१॥ 
साचाते व्याभमचाग्णीरे, अमृत स्यर' ने मारि) 

निनकष्टक हाड खरौर, मान्य सुख समारि ॥ राम ॥ ३२॥ 
यूप आदश दून विर्‌, चान्यो मार्ग्‌ द्र । 

चराद्य पणर मात्रे काम्यो रे, दत दृण्यो बलपूर ॥ गम ॥ ३३ ॥ 
त्रादण्‌ वृर आवीन मातरे, मुघते पादो बारी | 

कारन कम्वा वेगनघ्रजी, आप गयो मो चारौ ॥ राम ॥ ३४॥ 
"उपयोगानेः दात उणानी, मद कर्य ते सो 

पुत्र हृण्या थौ रग प्राप्यो, कि तो चख द ॥ राम 1 २५॥ 
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एह सतो तो ब्राह्मण केरे, रहस्य पणाथौ जाणी । 
(उदित श्युदित दो मा्ष्यारे, अपरख अधिको आणि ।रम॥२६॥ 
"उदितैः ब्राह्मण मारिमोरे. आयो उदय कशीर । 
इपत नरप" चियेरे, सोपरी हुवो भीरु ॥ राम ॥ २७॥ 
चासि रीधो रायजीरे, उदित यदित पण संम । 
अप्रति बैध पणे तिहरे, चाल्या ऋषि उच्छ रम ॥ राम ॥ २८ ॥ 
पिच भिल्यो सो भीरडोरे, मारे तवं अणम्‌ । 
खछोडाव्या पृष्टी पतीरे. मान लीयो उपकार ॥ रम ।। २९ ॥ 
पट्टीपति ह तो पेखीयोर, ए हता करसण कर्‌ । 
पारधीए पी ग्रहयोरे, हओ मारण हार ॥ रास ॥ ४० ॥ 
इणे तव छोडावीयोरे, पछी थयो पटटीश । 
फीधो लाभे आपणडोरे, एतो बीदवावीक्ञ ॥ राम ॥ ४१ ॥ 
उदित षदित दो साधुजीरे, आराधी संथार । 
महाश्च्रना देवतारे, फाम्या जय जय कार ॥ राम ॥ ४२ ॥ 
दारु भरी असावी मीरे, प्रहनतणो अधिकार । 
प्ेशराजः पू्॑तणोरे, साधु वदे ते सार ॥ राम ॥ ४९ ॥ 
दोदा--(मल्ार समे) 
प्राह्ण ते पेुभूतिनो , उीच भमी भेनमां ( 
माणतस्र थ तापस तणू, पामी भुजते प्राः ॥ १॥ 
देव हवो पण ज्योतिपी. ्पृमक्तु अभिषान । 
मिथ्या म्नो यादिओ, अणि अति अभिमान ॥ २॥ 
"उदितः श्युदित! ना जीवते, सुगपद नी अचन्त । 
सोप पुण्यना म्रेरिपा, भयुधष्य गति पामन्त 1 ३॥ 
“अरिः पुरीनो राजीयो , श्रिय्चदः भूपा | 
"तौमावेः राणी उदर, उपन्या चुत सुदि ॥ ४ ॥ 
'रतशुरथः रलियापणो, 'चिवसुरधः सुविशाल। 
नामधहधी अति एः चह, सुन्दरे शुङमार |) ५॥ 


( १७६ ) श्र जैन्‌ पद रामायण दितीय खस्ड । 
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"धूमकेतुः ना जीवनो, उणदी घरे अवतार । 
अप्‌ त्रिय! उदर डषन्यो, नामे 'अनुरद्धः सार ॥ ६ ॥ 


दाल गुणतीशवी तजजं-जगन्नाथजी रामलो ्शपूरे ॥ 

उष्टत अभिक सो नन्द हओ, बडा वंध॒वथीर्‌ चन्त जुभो । 
भव वै मयणां जणवि, महारीसनो हेतु अणी पावे ॥ १ ॥ 
<रनमुरथ' नंदने राज्य दीधो, दो अपर रघुनेद युयराज कीधो॥ 
पट्‌ दिवसनो अण्ण साधी साये, सपदेव हुवो कियो धन्य 
जन्मागे ॥ २॥ एकर भूपते श््रीप्रमाः थी कुबरी, दीभी रने 
रगमू जाणी प्याय | *अनुद्धर' युवरा यथी वेर मांगी, गद अर 
न तेहन कर न लागी ॥ ३॥ तम रीस रायना माम सारे, करी 
मृस्यो सोः तो देशमारे ॥ चस्य रायजी रावलो छे सूडो, सोती 
बंधी ण्यो कलिकराह व्रूडो » ४ }} विडम्बचीपने बधवा 
दीघो, ज तापमां पामे चरत नियम ठीधो ॥ त्रिय संगते निष्ठ 
योग कीषघो, विषया पिप अमूत जाणी पीधो 1 ५॥ मवम 
म्यो चिरकाल मोई. छेद नर मति ताप फेरी होर ॥ क 
यात्य तप उ्यातीपीने गणे, सोतो एद्‌ " अनृलप्रम ५ नापदेवो 
॥ ६ ॥) ' रनमुम्थ' चित्रमुग्थ › दो माई, ग्रही सजम माम 
म्वर्म्‌ जाद्‌ ॥ 'मदाचन्' नं अतिवट नाप पाया, दटकर्मी या भव 
तेद राया ॥७॥ दिये नागी * विमला ' तणे उद्र आरी! 
तेण मुम्यर मेषो धथिक पाची ॥ शकुलमूपण' ए कृट षव ए, 
ण्ट 'दुलमृषणः चुभवरान देहो | ८ ॥ उपान्याय भरवोपः परू 
टाया, यमने बरण्म नौ बार तमघरे गदाया ।॥ जव तैमा व 
ती द्रात, नृप पाती पण्डित्‌ ठे धवे ॥५॥ तम गीर 
वटी यष्टी उक्र कंवमी. धवरिरोक्रतां जाणीञः ए थ परी | तवद 
मानन गम सवे, मृतवमद्रमू मी वाग जवि ॥ १० ॥ १ 


नद साव्ोया गयं पाने, कया देखताँं गय पाम्मा दृयते ॥. 


, ब~ 
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तब पण्डित पूजीया शीपनामी, निजमन्दिरे आवीया हषं पामी।११। 
पेरागीने माय सेवा विशेषौ, ते छंवसी मायने पास देखी ॥ तम 
पयं मायने फोन वारी !, तव मांय भाखे ठम्‌ बदिन प्यारी 
॥१२॥ गुरु मन्दिरे षास तो तुम्दासे, नव उपजी एह ए साच्‌ 
धारो! चित्त चित्तव यैछीयो बहिनमोण, एम जाणी इम आदर्यो 
जोग ॥१३। तप तीव्र करन्तां एह गिरिदी आया, हमे काडसगन 
श्चा तजीयक्राया | नरी आश्ज जीववे डर न सरणे, दिनरात 
हेव अरिदन्त शरणे ॥ १४॥ पिता हम रणो अणीयो दुःख 
गादो, समजाघरहं किणरी नविथाय उठो ॥ यओं खण कण 
ग्रहीय से गरुड इसे, 'महालोचमः सुरथयो, अति जगीसे।१५ 
उपसर्ग हमसे तेणे ज्ञान ठदीयो, इहं आवायो सोद लेः भेम 
पसखीयो ) युनि 'अनन्तचो यैःते शुद्ध ज्ञान, करण ओच्छव देम्‌ 
जये प्रथानो ॥ १६ ॥ `अनरग्रमः देव युर देव सोदी, सरसाथे 
चाटी गया खयारु मोद ॥ सुर्‌ मानव परखदा मादि मासे, दया 
धर्णज देवरी किय दासे ॥ १७॥ तव "युनिश्त्रतेः छनि पुनत 
शीष्ये, तुम पाठे देवली कण दीपे! ॥ 'हरपूपषण' ' दे्भूपण' 
दी भाई, होसे केवली एह दीधा चतताईै ॥१८॥ , अनलम्‌ ' पठ 
निसणीय सारी, तदी क्री पूर साग्यो हमारी | कड्‌ एक 
मिथ्पातवनो अधिक वाहीयो, कार एक पव चरे उमाहियो॥१९॥ 
दिन चार हुषा उपस कर्तां एतो पाप भण्डार भरपूर भस्त ॥ 
तुम आवीया सो गमो देव नासौ, दम उ.पञ्यो ज्ञान सपलग 
प्रसस्यी 1 २०} (गृहालोचन' पाम्यो अधिर्‌ तोषो, श्री "रमः 
जीद करे तरेम पोषो # सुर्‌ बाह प्रन्ुपकर करणो, प्रथु भावे 
तुरत भण्ड धरणो ॥ २११ `वनप्यह् पृ पनि ग्यर्‌ पामे. थी 
'रम्‌ः उष्ण प्रसे घीष नामि ॥ 
दितो भय सवि आवे फी यलमो {+ २२॥ श्री गन अद्रे 
किमो प्रमदे, प्नञ सलटये गगनम्‌ ररेय घाद ॥ शरी ' रम 
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( १७८ ) श्री सन पद्‌ रामायण दवितीय खण्ड । 
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गिरि गिरि तणो नाम थाप्यू. कीयो उच्छव अथिया अर्थ आपु 
॥ २२॥ सुगपतिते पूष्ठिने देव अगे, जव चङीया खोक बहु 
पू ले ॥ बोलावीया ठोक्र सन्मानदेई, प्रस चाल्य लोक 
चित्त साथ ठे ॥ २४ उदण्ड अत्ति "दण्डकारण्य भाखी, तिह 
आवौया चित्त अडरं राखी ॥ गिरिगुा गेह समतोल रेखः 
तिहा घाम कीधो फ द्विन विदेपी ॥ २५ ॥ अनेरे दहाडे ज 
जिमण वसा, दोप चाग्ण सराधुजी पण्य मेला ॥ व्रि खग 
नामे पिरे, आय आंगण प्रजता अन्न काजे ॥ २६ ॥ द्वी मपि 
उपत्रामीया दोदं माघो, घणे पण्यते प्रेरणे दक्षं खधो ॥ श्री गम 
जी ' लक्ष्मण ' सतीय सीता, भला श्रावक विश्च मांह विदिता 
।॥*२५॥ भवि भक्ति दू साधुना चरण चन्दे, भव सन्तति सयठनी 
द्य निफने ॥ सतीष्‌ जि दाथ इष आणी, प्रति काभीयो 
्रामुक्र भात पाणौ ॥ २८ ॥ दुःखचारणो पारणो कीभ जामो, 
मन्य पुप्प अरः वघ वर्संततामो ॥ रत्न गंधाम्बुनी वृष्टि ह 
ग्द्यापणा दवनी दुई जु ॥ २९ ॥ पांच सुदिव्य हुवा वाष्प 
मया दायरका आज दिन सफृढ जाण्या ॥ एतो ढाल गुणी 
जगत राची, 'कथगजः भावे सद्‌ा घात साची ॥ ३० ॥ 
दोहा ( रामग्री रागे) 

रन्नेठेदा गनियामणो, * कम्नूद्रीप › दयाल । 

गेचर मुरग्थ अश्म, आप्योतरे१ मुविस्नार ॥ १॥ 

गन्यराम्दूना वृष्टि, गन्धवणो विम्तार्‌ | 

वरस्नगयाद्युदव ए्रञ्चे, सुरभिर पहापुखक्ार। २॥ 

-गन्वामवः दक पंवीयो रोगी एदं नाम्‌ । 

दरया उतम शरावो. गन्य वासना पाम ॥३॥ 

ददान दीदे मानो, जाति म्मग्ण दाच] 

पाथी धगर पच्य ते पी सावाघ। ४॥ 

मीना सुमना साया सीता सुमना भ्यया, वन्दं ऋषिनापाय। यन्द छछपिना पाय । 
इ लयश्च वेदेवा ण्याममै शय सद्धिन सथ श्राध्यो। 2 मुवरास। 
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्रपिजी व्रणे स्फ्षियो, ताम नियेमी थाय ।॥ ५॥। 
ठाल केप तज-कन्वाली-कतौ धूलचन्दजी सुराणा 
रुगे जो रैन चरणों की, अगर तन वाय भी फे । 
हषे निरोगदी काया, शनिश्वर रोसो पेसा ही ॥ १॥३२॥ 
मछ-मूत्र-रगंजो मेर, रोम-नख-केय ही रुगते । 
पट सव जीवको व्याधी, युनिश्वरदोतोरेसदो॥२॥ 
शन-का दान दी देकर, मिरे तप्त दुनियो की | 
दटवे कम-पेरी को ॥ मुनि० ॥ २॥ 
फाम--रु क्रोप्‌-नदीं तनमे, राग-रु देप-नक्ष सन मे । 
मगन रहै सदा दी चनम ॥ युनि० ॥ ४ ॥ 
वि दोदां न । 
पाख हूर सोना समी, ्चचू धिद्रुम भाव१। 
नाना रत्न सुमय तनु, पयमयगर्‌ सम पाच ६ ॥ 
रत्नाङरनी श्रेणौसम, माधे जटा उदहाय | 
नाम जरायुः पंीयो, ते दिने थी कदीषाय ॥ ७ ॥ 
--( डाल तीशवीं )- 
--सर्ज धन्य २ शीलबन्त नर नारौ- 
रे भा? सेषो साधु सयाणा, हेत युक्ति भर भाव वावी 
तार्या जीव अयाणारे ॥ रर ॥ 
टर प्रहारी, टद पणेरे, मेके आय प्रहारो | 
प्रमारथ पदपाम्या प्रत्यक्ष, साधु तणा उपकागेरं ॥ भाई ॥१॥। 
'विलायती' वांदीमो वेरो, नाम 'चनिलायती पूनो | 
साधु संगत कारञ सार्य, कीधौ दूर कुनोरे ॥ भाई ॥ २॥ 
अजुन साली' मारी मारे. नर पट्‌ परञ नारी | 
सरमाया दय णमरन्ना, खीधो कारम सारं | माई० {३1 
परदेक्षी* परभव नहीं साने, पप फर यति पापी ॥ 
#: गुरु ममञपी सीधो. सुमति सदा स्थिर पापीरे भारत पशो 
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१ पालां ! पनाम भरी) 


( १८० ) श्री जैन पद्‌ यामायण॒ द्वितीय खण्ड । 


राघवः पे सधु सेषति, ए गृद्ध पलो देखो ॥ =. 

णान्त दये तुम सेवा साधे, इचएज एह विरेपोरे ॥ भाई ° ॥५॥ 
भगवन्‌ ! भारी देह चिक्रारी, रोगी मे सिरदारो ॥ 

फचन वर्णी काया होर, एकै कवण विचारोरे ॥ भाई० ॥६॥ 
साधु “सु गुप्त कटै सुण राजा, चरित्र तणो विष्तारो ॥ 
दुम्भकारकट' पुर्ण हृतो, दण्डक राय उदारोरे ॥ भाई० ॥७॥ 
-सावत्थी नगरीनो राजा, जितश्रद्' सुखकारो ॥ 

राणी धारणी ए सुतजय, 'स्कन्द्कः नाम दंबरोरे ॥ माई०॥५ 
पुत्री "पुमन्द्ग्यया ते, '्दण्डक' ने परणावे ॥ 

"पाटकः व्राद्रण दूत पणेरे, सावत्थीए आवेरे ॥ भाई० ॥९॥ 
जितशत्रुः गजा धमे प्रायण, गोष्टी धमं की मवि । 

नाम्नि वादी पार कनेर, भं कथान सुदहावेरे ॥ भाई०॥१०॥ 
(स्फन्दक' कवरं युक्ते जीत्यो जावे अपूटो नावे ॥ 

होः पीमाणो निज घर आयो, रहे कुक दायेरे ॥ माई० ॥१६। 
स्कन्द्करः कुर एच मया. श्री मुनि सत्रतः पासे। 

सञजम न्‌ वुद्रोपाकरे धर्मं माम प्रकाशर ॥ भा० ५१२ 

बटन वन्दात्र पुम ममात्र, एह मतो चित ठणी॥ 

'इृम्भकाग' "कट" नगरे जाता, पृच्‌ प्र्ुने आणीरे ॥ माई०।१३। 
प्रधना माम करंट न गन, मरणान्तक ए नामो ॥ 

उपमग उपजना दीने, “स्कन्दः भाद्धे तामो रे ॥ भाई ॥१४॥ 
दम अरघ्रफ़ दूवा क नटी, पुनरपि स्वामी भदे ॥ 

तुद दिण मघद्ादरी आध, जमद नेम दासे ॥ भा ० ॥१५॥ 
आपु विगघक् टानां मवला, केम मीत करामो।॥ 

एद विचारी चतन्यो ग्वन्दवः, पटना नणि टामो रे ॥मा६.॥१६॥ 
पटकः पापी मुमि पगमव, आणे ए अविचागे ॥ 

माघ ममो नवादध शट, गदे बदर हयियानेरे ॥ मा ॥ १४॥ 
गदा प्म खात द्र, आयी मजिवम वन्द ॥ 
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देशन्‌ा सांभरी निजघर आवे, मन मे अति आनन्दे रे ॥ १८ ५ 
"पालक पप घेरो पोखे, सजाने सम्मङ्रे ॥ 


शालो तुद्च मारवा आयो, ते हथियार देखावेरे ॥ भाई ॥ १९ ॥ 
राजा बति न कोई विचारी, एकान्ते रीसाणो ॥ 

"पालक, संत्रीने सुनिषप्या, करो जेम तुम जाणोरे  सा६।२०॥ 
पालक्र शीघ्र पणाथी ते म्दोरो, मडि यत्र जेयारे ॥ 

स्कन्द" दष्टे साधु एके को, पीठे तेह तेवारे रे ॥ माई ।२१॥ 
निर्यामक तच हो स्कन्दक, आचारजजी अपि ॥ 

आराधन विधि श्रद्ध करावे, अप्पार मेँ मन थापे रे ॥ भाई।।२२॥ 
भरणी क्षपकनी बारे चटततां, पामी केवर नाणो 11 

अष्ट महाण केरा नायके, पटंता अविचल ठाणोरे ॥ साई ।२२॥ 
चार सयां नवा्णु पील्या, एक सुचेलो चारोरे ॥ 

एहन्‌ दुःख मने मत देखाडे, माने नें चण्डालो रे ।भा६।२४॥ 
वारक़ने पीरन्तां देखी, नयणे नीर प्रवाहो ॥ 

महुनो काज सम्या पञ्चे, ऊपञ्यो रोष अगारे ॥ भाई ।॥२५॥ 
"दण्डक" (पारक दे सहनो, होजो हरं क्षयकारी ॥ 

रोते छे भवसन्तती तेदथी, कष नियाणूं मारी ॥ भाई ॥ २६॥ 
एह नीयामु कीधां पाये. पीरी नांस्यो सोई ॥ 

पायष््याने४ पानो न चदे, एद उपाणो जोई रे ॥ भाई ॥ २७॥ 
घर्ि वासो मादी विदितो, दव हयो ततफालो ॥ 

पापौ पन्ये सहु विणीत, पाप महा अमरानो रे) भेट ॥२८॥ 
दण्डकी राजा बात सांभली, सोचे तेद अपारो | 

फिटरे ङग पारक पपी, दीघो माप्रु संटामेरे ॥ माई ॥ २९ ॥ 
 पुग्दुश्यदा" रणी ए, युं सार मुगरदाई्‌ ॥ 

साधर तणी पदवी धी स्पे, पाप पिमो ते अया र ।मा६।३०॥ 
राजा चित्ते सयम के. इुनिनुघरत पे जाई ॥ 


भकना भ 
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ण्ट्ला मही प्री प्रज्यली, वेला पृगी आई २ ॥ माई ।॥ ३१। 
ग्न कम्बल रतेतुज पुरन्दर, यश्ाए दीधोथो ॥ 

पिनि रमौ मन गखण सारं, चेधवयी डीषोधो रे ॥भा६।२२॥ 

यारतेतुज रञोहरणो रे, खोदी खरव्यो देखी ॥ 

गदन१ प्कन्ते लद चारी, ए आहार विरेषी रे ॥ भाई ॥ २३॥ 
भार वण पंसीनी ष्ुलाणी, चांच थकरी अड्वडीओ ॥ 

य योगे नय देवी थने, घरोयो तंतुज पद्वियो रे ॥भाई ॥ ३४॥ 
दयी भाई मार्य के , जाणो) ए महिनाणी ॥ 

दन्ना { कद्‌ ग्दोटा मुनिवर, पीन्था घाटी धाणी रे । ३५॥ 
फ़ कनन्नां शामन देवीए, पापी पूुग्थी रीधी | 

रा मृनि सुत पामे मृकी, म्वामी दीधा दीधी रे ॥ मा६॥२६॥ 
द्ाद्वारः अद्रो विकूर्वी, वान्या पुना लोकरो। 

दण्डकः गजा "पाटक' पापी, प्‌ करत कर्मा जोमो २।मा।२७॥ 
दण्ड प्रापण्य' तेषिज दिनी, पुर्‌ नरो फरि वमाणो ॥ 

धद कनां भृट्‌ दवे, र्ट स्दु जाणो रे ॥ माई ॥ ३८॥ 

क्र राना भवां ममीयो, दुः तणा सोमी 1 

गौवामियः ए पवी दमो नोद्धी महातन रोऽ २॥ माई ॥२९॥ 
साती स्मग्ण म्र दून यी, उयन्यु ण्टने आदो ॥ 

म्द्यपिवि न्यस्या थ्री र, साण्यो ण स॒ह मारो रे॥ माई 1 ४०॥ 
गण गया निगग््यो , गन्नप्रयीर शमणे ॥ 

भक दवो माचरेत, परमको वा धीरे ॥ माई ॥ ४१ ॥ 

जीवनी धाने दले नवि पाए, रात्री भोजन व्यमि ॥ 

चादधन्ता पचस्गराण कगया, जाप्यो सेदो राज ॥ भा० ।॥४२॥ 
(रयपनेः र योामणी दीधी, ग्टरना मेवा माहीं ॥ 

स्वाम न बरात्सन्प प्रे, पृण्य वणे प्रष्रः | माई० ॥४२॥ 
गक्ष माः क्र, नुम वचने श्वी वाय॥ 
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सत्य पत्तीनी पासे रहर, चातुर पणे चाररे ॥ भाई० ॥४४॥ 
पम कटीने ऋषि पांगरीया, उपकारी अणपार ॥ 

सजम तप करी शोम तारे, ज्ञान तणा भण्डाररे ॥ माई०।।४५॥ 
देवदीयो रथ जोतरीरे. पैसे "सीता, रमो ॥ 

रक्ष्मण शै सारथी रे, पचो अगे तापोरे ॥ सारई० ॥४६॥ 
करडा करतां संचरेरे, प्रचर पुण्य प्रभाषो ॥ 

राम तिहांहीं अयोध्यारे. पिरीयो एह कदायोरे ॥ भाई० ॥४७। 
ढाल त्रीसमीं मे कष्मो रे. पंखी प्रन प्रकारोरे ॥ 

"केशराज, ऋषि वायकमेरे, नहीं सन्देह लगासेरे ॥\ भाई० ॥४८॥ 


ष्‌ 


ददा येदारा गोडी रगे-- 
चक पयालां राजीगो. खर नामे भूपाल । 
शुपनखा९ ध्र सुस्दरी, सुन्दर रूप रमार ॥ १॥ 
शुभ वेला सुखफारीया, जाया नन्दन दोप ॥ 
शम्बुक "सुन्द मोहामणा, पाम्या योचन सोय ॥२॥ 
माय चापे बरजतां, `दण्डकारण्येः मारे ॥ 
"स्मदा" असिमाधवा, शम्बुके" थयो उच्छा ॥ २॥ 
हण चन हरमे, चन चदे चिकरार | 
अभिमानी साते चद्यो आय पद्टूतो काल ४॥ 
'कोचरया' तीरे अ, गन्ध ष॑र पिरोप ॥ 
सिहर साधन करे, एक मने अक्ररेश ।। ५॥ 
एकान्ते भूमि शुद्रारपा, जीतेनद्रिम चरल्चार्‌ ॥ 
पग वांशी सड सायगर, यथो प्रुखो सुविचार } ६॥ 
वर्प चार दिन प्रात्‌. चिया साघन सर ॥ 
प्ारेस्यो परगटपणे, किस्य फर करतार ॥ ७१ 
सरसं मार बोली सयां, उपमो दिन कार ॥ 
सिदि की भिदि दषे, चरमे दिदाधार्‌ 1८ ॥ 


न कः र ज श्र = कज) (यौव ०५ 
पि । 
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तेजमहा घ्रञ त्तमो, मन्ध माहीं ताम ॥ 

विस्तर्यो दीस धणू, वर हरष्यो जाम ॥ ९ ॥ 

कौडा फरण आ्ीयो, "लक्ष्मणः मन उर्टास ॥ 

"्यंहास' असनि देशीयो, जाणे षयं प्रका ।} १० ॥ 

खांडो रीधो दाथ मं, की स्मे सोई ॥ 

अपू शच प्रिरोकतां, क्ष्री ने सुखे ॥ ११॥ 

तास परीक्षा कारण, आतुर हषो ईश्च ॥ 

वेशजाल में वाहीयो,१ शम्बुक केरो श्रीष ॥ १२॥ 

उतरि पद्रोयो आगङ्े, चित्त चू चिन्तवैराय ॥ 

निष्कारण ए मारीयो, फरी फरी मे पछताय ॥ १२॥ 

त्ेपक-दोहा 

लक्ष्मण मन विरघोथयो, ख्खोयो नदीं सिगार ॥ 

पियो फल पूरो पञ्यो, रखियो नदीं रखवार ॥ १४॥ 
स्यामीजी श्री रामचन्दजी कृत-दाल च्तेपक तर्य असी स्पैेया लो कलर 
कोड नर मग्ि, चिः श्रम परियो, करीयो लछमन हाहाकार | 
भवने कृण रालणहार टली नदीं टले सख प्रकार ॥ टेर ॥ १॥ 
परी सुगन्धो नैज दिनेदो, चन्दो लज्जित दुवे मदन नीहार ॥२॥ 
गजद्ुवग व. उत्तम नग्बग, दिनकर कर सम तेज अपार॥माधी।र॥ 
कयं दृं भा, खड्ग उटाङं, क्यूं वां मै विना विचार ॥ ४॥ 
आयष्र भेर्यो, प्या ददर यटरक्यो, इटरक्यो गद्‌ टग्यो अनाचार) 
चिन शपन्‌ विद्या साधन, आगन कमतो लियो मार भावी ६॥ 
टम्‌ पिदनात्रे घी घुने, अत्रे न पाठो एलं तर डर्‌ ॥भगरी५॥ 

दाद्रा-गुच्टग मं जोवरे जई, चरला केरी डाट। 

दीदे घड अविनम्बियो, ताम चन्यो ततकरार ॥१५॥ 
राम मर्माप यकीयो. मैनन्व्यो विगनन्त्‌। 


~> ~~ 
श ० ष्व म च "= क एकाक अक १ 


ध शः ह ` मन्नवः कपाट गयु 
£ वाद्यो-{ नाप्य ) वंगजालने कापनां म्बु नू मन्तक कपाः "८ 
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[ । प 
वडनी भगो छद्‌ लटक जायु । 


भो जेन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ( १८५ ) 
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खांडो सूक्यो आगे, भाज रास तुरन्त ॥ १५ ॥ 
ढाल त्तेपक तज-पूर्ववत्‌ 

सियकहे देवर चरै बीज तरुवर, पर लगेगे रहो हंसियागामावी।८॥ 

एह सोचन फा, सुन मोजाई, रक्ष्पमण कदे युञ्च एक लिगार ॥ ९॥ 

यनि "रामः कटै भाई, टरे नदीं राई पिकताई रहै उत्तम आचार।१०। 
दाल इकतीशवी तजं-सजवीयाने राज पीयासे । 

दो भाई! ते उपद उठायो, जस ए खांडोसो नर चंड, 

आयो के हिव आयो ॥ टेर ॥ 

राण भगिनी श्प्पं नखाजी, विद्या सिद्धि जामी । 

पूजा पाणी अन्न अनूपम, आणे सा खर राणी ॥ हो माई ॥ १॥ 


श्रावक वैय धूलचंदजी ठालद्तेपक तज शरदो २ पासजी सु मिलीयाहो । 


फो ! ए स॒रवी आज पियुघरसी ए, आसी आसीने आनन्द था 
सी टेर ॥ छार शम्ब नीनारीरे, करे विध २ महिनी स्यार रे 
तन सकर सञ्या सिणगारी ५ कहो १ ॥ करीविरतपस्या चनमे 
र, पिषु दर्बर्येगया तनमेरे, उनकी रुगन लगी मेरामनम ॥ क 
२ वारे बरस नी आशाफलमीरे, म्हारी िरहम्यथा सहुटर्सीर 
महारा वंदित कारन सरसी ॥ फले ॥ ३॥ नारी घन रही सकत 
माले, इमगूयौ मनोष्थ मास दमहर्पं मनाते पाला ॥ करो । 
४ ॥ इतने दकिण अङ्ग फरकेरे तथ धड़ धड़ सतया चकर 
कामण दो रञेजो कले ॥ कटी । ५॥ पियु आयां आनन्द 
वरसेर, मिलवाने तनमन तर्सेरे, रिण विधना कटो यृ करते ॥ 


फटे । ६ ॥ १ 


टीस धद मस्तक जय सवो. अपि, अयि देव एकामे ॥ 
दीधोभो अभगमोन्यो अधि रे, सृणी चा तापे हो भह [२ 
र सवेतन हा यन हा यन्म“, सम्बुक म्दृक सोर ॥ 


रही पती अति आरहती. रोद फर्‌ दोर ॥दो मा ॥३॥ 


( १८६ ) श्री सन पद रामायण द्वितीय खण्ड ) 


प क १ ५ 6 अजेन = 





„ डाल केपक तर्ज-धन्तुरो चरणे ॥ 

आतो आई वन्न मञ्चार, निरखूयो नन्दनजी हाँजी । 

आतो धरण पडी धपकराय, कंवर त गयो कींजी ॥ 

थारी मायडो करके वन माय, वर वेगो आचजे रे ॥ ठेर ॥ १॥ 
धड मस्तक न्यारा दोप, कुण्डल श्चिग भिम करेजी ॥ 

काया केन स्प रप्ताल, पञ्यो धरणी तङेजी ॥ थारी ॥ २॥ 
टा हा होगई भचिरज ब्रात, महा दुःख कारीणीजी । 

आता वाल्दां खाणी भोम के, महा इरवणौजी ॥ थारी ॥ * ॥ 
थन बज्यी प पूत { अपर, मूल मान्यो नदींजी । 

मतो आल अटुद्धि नार, आय इमी रदीजी ॥ थारी ॥ ४॥ 
ए अरोगो पय पान, छा तुम कारणेजी। 

सामो जोधरो नयन उवाड, जात तुमह बारणेजी ॥ थारी ॥ ५ ॥ 
धासो क्रिहां गपो खड्ग रतेन्न फ, विश्व वीहामणोजी । 

कृण पापी स्रियो यद काम क, दुःख लगे घणोजी ॥ थारी ॥६॥ 
ध तपस्या कीर अपार, जीती वाजी हारीयोजी । 

का पापी नीच कजात, चिन्तय इम मारीयोजी ॥ थारी ॥७॥ 
प्ट जो उरे पुत्र दीदार, थायो नयने करीजी । 

धागे नरग्सी सव परिवार के, थाट अन्ते उपजी ॥ थारी ॥८॥ 
` कटाग्‌ फट द्ियद्धो हीरक छाती पर जलजी । 
` छि २ मृच्छ माय, कः थत्िदही टख्वदेजी ॥ धायै॥९॥ 

ध टाल मृलमी त्तेपक- ५ 
सन्दे मदद रोते, पूत वपं धरणी प्र सेपरे, दयोदिश वनम 
जोत ॥ नन्दनदधी विद व्यथा डागी, वैरी दी निगद कन 
ल्मी ॥ सन्य त्रत फन्ध ॥ 5६ ॥ 

„, टानमूलगी _.., 
टश्चण्वन्नौ समरणे करेगी. पगनी पनी दम | 
रब मुत हतार ए उपरो, रीय वणी मुवि रमा ५॥ 


ता 


[नं ॥ 
५ प्रयुवःपर सद्व न्दत | = मारन काना | 


क क क्क करक कक कक कक ठ, क १ 90 0 0 ~~~ 


श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ५ १८७ ) 


पगने खोजे चाली आवौ, 'सीता" 'रकष्मण' रामो, 

निर्खी हरी परख पद्मनी, "रामः रूष अभिरामो ॥ हो ॥ ५॥ 

काम माणव वीधी रीथी, न रही शद्ध रगारो । 

भूरी नन्दन आनन्द्‌ उषन्यो, करवाने भरतासो ॥ दो माई ॥ ६॥ 

, सनि भरो अ्रसन्नचन्द्जी कृत ठाल सेक तज॑-म्होटी जगमें मोहिणी 

विहर था भामिनी, कई हुई अपच्छर उणिरार ! 

कनक वरणं द्युती सोहनी, कांड मोहनी हो सवद समार ॥ १॥ 

पिष्‌ धिदू विषय चिकारने ॥ ठेर ॥ 

मांग भरी गजसोतीयो, इख चव्रेहो सा वीडा पान्‌ ॥ 

नस॒रली चित्त चोरती. -कांई राखे हो दिल अधिकी आन ॥२॥ 

नाके नकयेसर सजी, गर पहरि मोततियन फो हार ॥ 

सोरी पहरी चूपद, पम बजे हो सश्र कणर्‌ ॥ धिक्‌ ।॥ ३॥ 

रमक ठमक्र पगल्या स्वे, कांड चारो हो मान्‌ जेम सरस ॥ 

काणां घूधट पट धरी, यणि पोडसरो वर्प री बार ॥ धिक्‌ ।४॥ 

हाव भाव करती थ्री मन धरतीदो वा अधिक्रो प्रेम । 

यचन्‌ सुधा सम दाखती, चित्त लामो हो चक्रवीने जेम ॥ ५॥ 
डाल मूलगी 

कुबरी अपरीने अलुसरती. धरती स्प रमारो । 

रामचेद्रने पसे आवो, ऊभी सा ततकरालो ॥ हो भई \७॥ 

परे प्रसुजी पदूमणि सेध. काण छो तुम् भासो ॥ 

अटी एकाद दीसो, शंका कोई मति गसो ॥ दोभाई° < ॥ 

सा भात ह राज ईवारी. उपय भौमे सोढः ॥ 

निदा गत्‌ नर सुभा सरिसो. अधिक अये तन सेड । रोभाई० ९ ॥ 

एक विचाधर स्ये मेयो. ददं छे युश आयो १ 

एटि अपर्‌ खचर चछ आयो चां मुस छीनायो ॥ दोमाई० १०॥ 

मुने ददी सु्ी आपण. लनः नाभा दोर्‌ 

लता खरता दोर मुभार इल्यमन शी एस होई चोमा ११ ॥ 

एकाकी ह अयला भाला, पन म कविर रदासी 1 


५.१5) . धा जैन पद्‌ रामायणं द्वितीय खस्ड । 
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व 
अवमे प्र्ुजीना पग पाम्या, आरती गई सव नासी । दोमाई।१९॥ 
जेनोपदेशक वैय सुराणा धूलचन्जी कत्‌ ` 

। टाल त्तेपक तर्ज हां समीजी ने पेडा भावे ॥ 
दां प्रभो ? सुन अरज हमारी, शरणे आई अवा नारी ॥ 
वेगी कीलो व्याव कतोमति, दीरु लिगासेरे ॥ प्रभौ ° ॥ ! ॥ 
धिन २ दश्चन आज मे निरख्यो, स्हायेतो मन अति ही हष्यो ॥ 
परख्यो पुर्प प्रधान, जोड मरि गई मञ्चरी रे ॥ प्रभो०॥२॥ 
एह अवस्था म्हारी नीको, आप तणीतो युद्चसे अधिक ॥ 
बाल पणायो भोग जोग ओ, मिरीयो मारी रे ॥ प्रभौ०॥२॥ 
ठलितांगी क्ती ब कटका, कर भुवट से करती मटक ॥ 
सटा दवे काम राम पन, प्रीत तुम्हारीरे || प्रभो० ॥ ४॥ 
त॒म द्धेण की हो ही प्यासी, निरखत मिट गई सवै उदासी ॥ 
दमी करी अरदाम पाम कर्‌, स्खल प्यारीरे ॥ प्रभो० ॥ ५ ॥ 
पिष्ट आग थवी अदरछाणी, जिणरं बोरी वाणी ॥ 
गणी कर महागज लाज मे, तजदी सारीरे ॥ प्रमो° ॥,६ । 
देणप्र नार अगज बहु करली, हरपित दिये नेण जल भरती ॥ 
कर्ती नखर गृ लाज मन, नहीं लिगागोरे ॥ प्रभो ॥ ७ ^ 
खाल पाय कगती चहूनारी. ग्र प्रञु तुमची नारी ॥ 

पाति का म परारी आप, अव करदो जहारीरे ॥ परमो ॥ ८॥ 
(0, टाधा सुवकारी, कवारी द्यु गज दुलारी ॥ 

सावातां की णकः व्याव की, कलो न्यारी र ॥ प्रभो + ९॥ 
धिक्‌ पिक विक्‌ चिक्‌ काम विकराग, “धृयचन्द' कद सुणजौ माग 
प्याग मत कर व्यार नाग णुद, नाग कीरे ॥ प्रभो ॥ ^“ ॥ 

टोद्रा- योटी मृ्मी मृन्दरी. ओग न उमम कोय ॥ 

नुम मामो सुन्दर युवा, कीन दूजा दोय ॥ !॥ 
=+ नस-गयरेण्याम ( गदत्याम गमावयणु मं मे ४, 

माना दम दानं का स्वस्य, विधिने विचार कर गक र । 
चन्द्रमा यनाने विने, षज तयार कर च्छा ६॥ 


¦ श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ( १८६ ) 


किक 
[मी 


संकोच छोडकर चनबासी, पूरा विधिका उतसाह करो । 
मै तुमको आश्ञा देती ह, क्षसे गन्धै विवाह करो ॥ 
खाल मूलगी 
अपर ञ्च व्यासो वार्‌ न सरो, बाल पणानो मोगो | 
भोगवतां सुखदाई पिद, दोदीरो ए सयोगो ॥ द भारं ॥ १२॥ 
्रचुजी ए प्र्पच विचार्यो, मशोेयानी मति महोरी ॥ 
कपट दी करदह कारी कामनी, ए सच वातां खोट ॥ होभाई॥ १४॥ 
धूता का धूताए धुरत, धूती ने पकडाई ॥ 
तदीये नयणां सयण वताई, सारो मादी माई ॥ होमाई ॥ १५॥ 
राम करै म्हारे एक छे नारी, बीजी केम चराये ॥ 
रेची निद्रा उजागर ठेव, सांसा मे दिन जाये ॥ होभाई ॥ १६॥ 
पेरा छडो छट दिखावे, करसे थासे बिवादहो ॥ 
जेहने न्ष तेने आतता, मने अत्ति उमाहो ॥ होमाईं ॥ १७ ॥ 
प्राषैना सकपण रु कीनी, रकष्मण कट भरेरी ॥ 
माय हमारी मभु प्राथियो, जामी? मकरीसो फेरी ॥ होभार ॥ १८॥ 
ञै. यै. सख. धूलचन्दजी कृत.-- 
दालन केपक-त्जं गचरल ईसरजी केवेतो दंसकर चोलणाजी ॥। 

सक्ष्पण भाखे है मामी, छन वातां मायरी ए. ॥ टेर ॥ 
अवसर चक गर तू स्याणी, रोका आई रघुवर राणी । ततो हयधां 
वात गमाणी | अवतो स्य होवे पिछनाणी, पका आतीतो वात्ता 
माते तो तायरीए ० ॥ १ ॥ 

--( तर्ज-रयेश्याम समायण में से }- 
लकमण से वोटी-घुभे देख ठम व्यो इतने मुमकाते हो ! 


देतो वय ह लेकिन तुम्‌ नारी विरीन दिखयति चे ॥ 


(विन्त) निर अवयं नय, वचस "अवम यदलावे, श्वयरनु' शरतुसय 
विन्त च्रं ललचावे || दे श्नययं रिम दोप, सेप शयसे दिर गस 
न्वरे सु ष्यमिलान्य नार स्यवरं सुग भरे । गदि मेल देन इवरां 
करे ध्यान यरं सन धारीसी व्वि्तमाही रौप समनो चतुर, परि ण्ठ 


ध्यभि्वारीप्ती १ 
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श्री जैन पदं रामायण हितीय खण्ड ! ( १६१ ) 


१/0 81, 1 वि, , क । तु । 1 


नसिरी गरज लिगारी॥ अब तो कोडयन रगे फारी, इनपर 
गाढो तो पिकतावो सारी खायरहीए ॥ रक्ष्मण ॥ २॥ 
दोहा-िक्षा सुन यन पति फी. जलौ जलग ओर । 

मिली श्रद्ध जठफो-नरही. चिकरने धरपरसोर ॥ 

साघेश्याम 
रक्षसीने सोचा-इसरे तो, गङ सकती दार नहीं अपनी । 
यह तो पूरा उपदेशक है, यदछेगा चाल नदीं अपनी ॥ 
दाल चेपक तर्ज-पूवंवत्‌ 
आतो भिडी गई आक्रारो, थे मुर कीधो कुंवर विणासे, आहं 
खररायने पासे, आंच न्दांखे अयिक्र उदि, इसका खाती फरे 
अरदासे, मं तो नीट समे रखी कर आई मायरी ह ॥रक््षण।र 
ठाल्ल मूलमी 
याचना मङ्क चती रमणी, रीसणी सुत्माया, 
खरमू खरी आय पुक्रारी, रीसघणी विस्तार्ग ॥ हेमा ॥। १९ ॥ 
चउदहजार खरादी खेचर, संपाद्य ते वासे | 
आई गया ते बात करन्ता, उड राप! जे माये होमष्टारमग 
"लक्षण" भाद्धे देवं दयाकयी, बेडा रहो तुम अपो ! 
मुञ्च उष्यां ए नाडा देखो, पुण्य थङ्ी जिम पापो (टोमा(२२॥ 
दाल त्तेपक तजं-हमीरीयासै 

मैत्री फट सृप खर भणो, मेजीने एफ दुन रजेश्वर । 
आण ल्मे तुम चरणवे, छोरी अपनी आङ्रूत रातेश्वर ॥ > ॥ 
फाम विचारी कीनीये ॥ रैर 
मूषो सुत जीवे नदी, गड बात न सेर ॥ रजिशरर्‌ ! 
यद्ग मेर फर धोकदे. साचन्त हुवे सोय " गनेदवर्‌ ।कामा२॥ 
ट्त मेज्यो खर दृपणे, ठेख दे ते हाथ ॥ रज्र । 
युनम्दरी स्वंखो सयो, उटो हमारी माथ ॥ रियर 1 ऊापा२॥ 
ढे पगे लामो सर तत. ठेडं स्शंसं हाथ 1 रसतेर्‌ | 
के संग्राम सम्मारीपे, अवर्न नीय दान ॥ रतिर्‌ [काम £ 


( १६० ) श्रो जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 
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अच्छा तुम उनी तरह, सुश्च उत्तर देना खुर खुरा न । 
तुम चने घनो मँ बनी बनू, यह जोडा भी इछ बुरा नहीं ॥ 
दोहा-लक्ष्मण का तो प्रकृती से, था स्वभाव दी गमे । 
गर्मा कर कहने रगे. चट दुष्टा वे कम्मे ॥ ० ॥ 
|} राधेश्याम ॥ 

एसी वाते करने में तुचे. ओ कुरटा१ लाज न आती ह । 
षस यह कहने के पदे, पापीनी मर नदीं जाती > ॥ 
पहली दी षार जिन्दगी मे, एमी निरे देखी हमने । 
रे आज का दिन मनहूम बडा, इतनी निरेज देखो हमने ॥ 
ओ कुर कलद्धिनी पि्ाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तर । 
तो अपने संरक्षक से कह. वह कण्डे ठोर कहीं तेरा ॥ 
र आर्य -विवाह योग साधन, सौदान समक्न बाजार का यदं । 
आगम एम हमका न लक्ष्य वधन कतव्य-माग्का यह ॥ 
ओग थग विवाह हचुकरा हो, तो जा निजपति की सेवाक्रर । 
वही आगध्य देव तेग, उमे ही सुख की आशाकर ॥ 
यदि घ्न वैधव्य अवस्था सो, पति नामकी वैरमिनी वनजा। 
देश थोर जाति की सवाको, चस सची सन्यासिनी चनजा ॥ 

हनो का अपनो कर्‌ सुधार, यद गह ह तेरी श्चुम गति की । 
समार म यम कायम्‌ कम्दे, यो यादगार अपने पति की ॥ 
वग्ना यो वाही किमने मे, क्यो अपना जन्म रजाती द |, 
कुट्को-ममाजक्रो-दयको भी, व्यभिचागणी दाग लगाती द ॥ 

ढाल चेपक त्ज-पू्वाक्ति 

रतो लान ममा म्हारी वानां करदा सगली जारी, २ मदा 


___------ 


यतः गषम्य चिन कृपगम्य विनं, न चायते दुर मनारयाध्च | 
न्प्िवाच्चण्त्,पु्पम्य भाग्य, देवो न जानानि छुलामवुष्यः, | 
दग मः उदग्च पड्ड वेट्‌ बण श्रा, दयो देग्वी ठरे माप मृ 
सिर्गगः [[ श्म धग श्रटवदु, न्यदध दद्र णि चट्टद्‌, पुष्या पक्रदु मून 
टर स्येन्द्र टदृट्ड।| म््गु प्यार माड जुग कन्त थी कल 


| ६ $ | ५ 


गन्न्ी 


१ 


वोत. विमद श्टौप समनो चतुग चण्वर ण्ड व्यभिचारी ।।२॥ 





श्री जैन पद रामायण दहितीय खण्ड । ( १६१ ) 
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नसिरी गरज लिगारी ।॥ अबतो कोडैयन ऊगे कारी, इन्र 
गदो तो पिकतावो मारी खायररीए ॥ रक्ष्पण । २॥ 
दोहा-रिक्षा सुन यन पतति की. जरी जरगई ओर । 

मिरी शुद्ध जलफो-नी. चिकने घटपरटौर ॥ 

राघेल्याम 
रक्षसीने सोचा-इसरे तो, गर सकती दाल नहीं अपनी । 
यह वो प्रा उपदेशक दै, यदलेगा चार नहीं अपनी ॥ 
दाल ्तेपक तर्ज-पूवेवत्‌ 
आतो भिखी गई आकशे, ये सुश्च कीधो कषर विणासे, आह 
खररायने पासे, आंच न्दा खे अधिक्र उदासे, इमका खाती कर 
अरदासे, भे तो नीर खज राखी कर आई मायरी हं ॥रक्ष्पण।३ 
डाल मूलमी 
याचना भङ्क थङकी रीपाणी, रीक्षाणो सुतमाया, 
खरमू खरी आय पुकरासी, रीमघणी विस्तार्य 1 होमाई ॥ १९ ॥ 
चउदहनार खराही खेचर, सेवाया मै पासे । 
आई गया ते चात रन्ता, उड "राम! जे रागो होभहरग। 
"लक्ष्ण" मादे दव दयाकरी, कडा रदी तुप अपो | 
मुञ्च उख्या ए नाडा देखो, पुण्य थङ्ी जिम पापो । रमार 
ठाल च्ेपक तञं-शमीरीयासी 

मत्री कदं सृप खर्‌ भणी, मेजीमे एक दूत रनेश्वर । 
आण खमे तुम दरणप्रे, छोडी अपनी आङ्त रसेश्वर्‌ ५ > ॥ 
काम चिचारी फीजीये ॥ टेर \॥ 
मूचो सुन जीवे नरी, गह यतन देय रननैश्वर्‌ | 
खट्ग मेर फर धोकदे, सान्त हुवे सोय " गजेवर्‌ ॥काम॥२॥ 
ट्त भेज्यो खर दुपणे, रेख देई ने हाय । रसिश्वर्‌ । 
सुनम्ारी साड लयो, सखो हमारी साध ] रतनेश्वर ।शम्‌''२॥। 
केपगे लामो खर तमे, सेर स्रंड द्य प रतिश्र | 
फे संग्राम सम्मायीये, अवरन्‌ तीती पाव 1 रतिन्यर्‌ ।कामा ४॥' 


( १६० ) श्री सैन पद रामायणं द्वितीय खण्ड । 
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अच्छा तुम उनकी तरह, युञचे उत्तर देना खुर खुरा नं । 
तुम बने यनो भ बनी यनू, यह जोडा भी इछ कुरा नहीं ॥ 
दोहा-रक्षमण का तो प्रकृती से, था स्वभाव दी गमे । 

गर्मा कर कहने खो. चु दुष्टा वे श्प ॥ °०॥ 

|| राधेश्याम ॥ 
मी बाति करने में त्च, ओ कुलटा१ लाज न आती है । 
मृपसे यद कहने के पीछे, पापीनी मर नरं जाती हरे ॥ 
पटली टी वार जिन्दगी मे, एमी निरज देखी हमने । 
हे आज का दिन मनहूम यडा, इतनी निठैज्ञ देखो हमने ॥ 
भ कुल कलष्भिनी पिलाचिनी, यदि हा विवाह नहीं तेर । 
तो अपने मरक्षक मे कह, वह कण्दे टोर करीं तेरा ॥ 
? आस्यं विवाह योग साधन, सौदान समश्च बाजार का यद । 
आगम पेम इमक्रा न लक्ष्य चैन कर्वव्य-भागका यह ॥ 
ओग धगर तरिवाह रचा हो, तो जा निजपति की सेवाक्न ! 
यहदी आगघ्य देव तेग, उसे ही सुख की आश्चाक्रर ॥ 
यदि दरो वैधव्य अवम्था तो, पति नामकी वैरामिनी बनना । 
देद्य ओर जाति की सवाको, वम सजी सन्यामिनी बनना ॥ 
दनो का अपनो कर सुधार, यह राह दहं तेरी शभ गति करी । 
ममार मे बम कायम कन्दे, वो यादगार अपने पति को ॥ 
वग्ना यो वाह्य करिरने मे, क्यो अपना जन्म ठजाती द 1, 
कत्य्को-ममाजकरो-दठको भी. व्यभिचागणी दाग टगाती द ॥ 
टान नपक तजं-पूर्वक्त 

मनोल गमादम्दरारी वातां करदा सगरी उदारी, गदा 


व 


यत नरयन्य चिन कपणम्य वित्तं, न चायते टु मनाया 1 
न्स्रियाच्रगिच्िः पुमपम्य भाग्यः देवा न जानानि धृतोमनु यः, 

दन य ठटन्क् यकट कडग चन श्राते, डोम देग्वी ठर साप्‌ सूत्र 

स्वगि 11 श्रगु चग श्रटयदृ, चट दह्र पि चद, पृ १९४ मून 


# ॐ) यर ् 
टन स्वेच्दर वृटद्‌।। न्तरं प्यार मदि नगल कनद 
गान्ति. विनम्र ्टीपः नमनो चतुर चरित्र ण व्यिचाग्मयः ।1>॥ 





श्री जेन पद्‌ रामायण दहितीय खण्ड । ( १६९ ) 


नसिरी गरज किगारी | अब तो कोरेयन छमे कारी, इनषर 
गाढो तो पिचतावो सारी खायरटीए ॥ लक्ष्मण ॥ २॥ 
दोहा-रिक्षा सुन यन पति फी. जली जरगई ओर । 

सिरी शुद्ध जरुको-न्ही. चिकने घरपरटौर ॥ 

सघेस्त्याम 
रक्षसीने सोचा-हसरे तो, गर सक्ती दार नहीं अपनी । 
यह्‌ तो पूरा उपरेश्चक है, यदरेमा चाल नहीं अपनी ॥ 
ठा स्ेपक तर्ज-पूवंवतत्‌ 
आतो भिडी गई आकरा, ये सञ्च कीधो कुंवर विणासे. आह 
खररायने पासे. आंस न्दे अथिक्र उदि, इसका खाती करे 
अरदासे, भ तो रीठ सज राखी कर आई मायरी ह (॥र्मण।३ 
ठा मूलगी 
याचना मङ्क थकी रीसाणी, रीस्ाणो सुत्तमाया, 
खरमू खरी आय पुकारी, रीसधणो विस्तार ॥ रेभा ॥ १९ ॥ 
चउद्दजार खरष्दी सेचर, संबद्या ते वारो । 
आई सया ते वात करन्ता, उट ' राम 'जेनगे होमद्हारनौा 
"लक्ष्मण" भादे देव दयाकरी, कठा रदी तुम अपो । 
ञ्च उट्यां ए नारा देखो, पुण्य थक्की जिम पापो (रोमा॥२०॥ 
डाल त्ेपक तजं-दमीरीयासै 

मत्री कटं नृप खर भणी, मेजीने प्क दूत रजेश्वर । 
आण ठगे तुम चरणे, श़ोडी अपनी आङ्क्त राजेश्वरे ॥ › ॥ 
काम चिचाय कीजीमे । रैर ॥ 
मूषो सुत जीवे नहीं, गरं बात न दह्ये ॥ गनिश्चर | 
खग मेरु फर धोकदे. माचन्त हवे सोय ॥ रनेदयर्‌ ]कामा1२॥ 
दृत मेव्यो सर द्पणे, लेख दें ने दाथ ॥ रक्ेश्वर । 
सुनम्हारी साडो सोयो, डटो हमार साध | गतेषर ।कामा'२॥ 
कै पगे लामो खर तप, सेड रगडा हाय {1 रतिथर्‌ । 
फे सपराम सम्भारीये, अयन्‌ तीती पाते ॥ रतेश्वर ॥फम्‌+ ४॥। 
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रक्मण के श्री रामद्रं, ए खर गोटी मर्थं | रजेश्वर । 
दकम करो तुम देवजी, तो ए म्हारं सये ॥ रजेश्वर ॥काम॥ ५॥ 
ढाल मूलगी 

जाओ वेगा वैदी जीतो, जो जाणो ए त्रासो । 
(सदनाद निज गुखती कीजो, हं छं थारे पासो ॥होमाई॥।२२॥ 
धनुर चाण ख पये लागी, 'लक्ष्मण' चाल्यो जामो । 
प्रचर सेते गी शग, मांव्यो अति संग्रामो ॥ हो भाई ॥ २३॥ 
गरुड तणे आगे निम अरहर, तेमते बेचर भजे | 
गगण माहीं भरल एको. लक्ष्मण वीर विरजे ॥हो भा१।२४। 
पठ गववा गव्रण आगे, भगनी जाय पफारी॥ 
'गाम' मु "लक्ष्मण" दण्ड कारण्ये, आयासि अधिकारी ॥ होभाई।॥२५॥ 
विद्या माधन करती वीरो, मारी दीमोत्रेकाजो ॥ 
लक्ष्मण ग्र खग्दुपण भडिया, जुडियालि जई आजो ॥ होमा ॥२६॥ 
रधरुमाई्‌ ना वटर चछियो, घरलियो आप अपारो ॥ 
येपण्वार्‌ क्तौ अग्नो, नाणे मनही मन्नाम । दोमाई ॥ २७ ॥ 
मोत मुवमाणे स्वामी मीनानो अतिसूपो॥ 
नागी मवी दी मोधन्ता, मीता स्प अनपो ॥ होमा ।॥। २८ ॥ 
नान सोक्रनी नारी जती, तेनो जोट विमासी ॥ 
पङ णक थी ओष अनिषण, सीता आमल दामी ॥ होमाई।॥२९॥ 
पम्‌ नशी ठ्ड चिवा वणाखत, गरुग गुर पामन पव ॥ 
णी एक वाण वने, मायि पिति किवत ॥ हमा ।॥२०॥ 
, 3 मवया-ृ्य ध्र रस्वृगजनी म के शित्य नवथमनजी म० छन 
` टन्द्रद्णपमणटर वरदं विदाना वाध, 

चन्द्रमाम कीर कदरी सीर अर््रीपनि करी । 
दुचन वत ननग्चन द्ियाना मद्र, 

मादप्रकी नाजमानू वीत भाममान की ॥ 

करम प्राट्‌ ध्मा घनप्म चद ण्मो। 
करत्‌ ग्रुटया यषा श्रुमत्‌ सुगन की॥ 
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स्वभे रोक मृत्यु रोक पाताल माप 
जायदेखी नारीहून दजी एसीज्ञेसी नाथ जानकी ॥ 
--( ढाल चेपक तज वीरारी )- 
वीरा सीता २ स्प अपर हो, गीरा इन्द्राणी ने रद करेजी। 
वीरा कतां २ नावे पारहे, चीरा ईन्द्रादीरः आक्षा धरेजी ॥ १ ॥ 
वीरा थारी २ राणीयो पोई सहो, चीरा सीताने आमे पाणी मरेजीं। 
वीरा थाने २ भेनी जगदीश्चहयो, वीरा इण फेल स्यु नही करजी ।॥२॥ 
वीरा रपर सु लिकछमन भील दहो, गरीय वाने जाय मारे सहीजी ॥ 
वीरा सीता २ ुफीजे लीरषहो, बीरा माननी म्हारी कहीजी ॥२३॥ 
| ढाल मूलमी-- 
सायर अन्ते ५ परथिवी माही, रत जीक्रे के उचा 
ततो पस्थ सला थास, स्वामी पणाथी साचा ॥ होभाई्‌ ।।२९॥ 
पुष्पक नामे वसी विमाणे, आणो आणी आशे ॥ 
यदन चिखोकी मे तय युन, देसो सहो श्ापासो ॥ होभाई ॥३२॥ 
टाछ भेली ए इकतीशवीं, राण मास्या कामो | 
केशराज होतारथ बटीयो. आयो तस अवमानी ।! हो भाई ॥२२॥ 
दोदा ( प्ल्याण रागे ) 

वीतगग उपदेश्च मे, चारं प्रफारे ध्ष॑। 

दान शीयक्त तप भावना, साघेचा रिव दूर ॥ १॥ 

चित्त विते असुषारथी, दया दान कहिवाय 

तपतो काया सोनवी, मादे भावना भाय ।२॥ 

शील पारगे दोरीलो. नटी सोहिनोरिमार्‌ । 

अचर चित्त म्थिर रिवो, वाटे खांडा धार ॥ ३॥ 

वाये भरो कोधरो, तरवा उदधि अपार | 

मायो साप खिरावणो. पारो शीलाचार ॥ ४॥ 

दाल यत्तीटपीं तज यद्नी-- 


जीषरे तृ शीर वणो कर संग, अपर रंग सष्कारमोरे, ण्ड कमते 
रमु \ टेर ॥ 
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क्षमण कं श्री रामग्र॑, ए खर गोरी गवे  रजेश्वर । 
हुफम करो तुम देवजी, तो ए म्हारं सथे ॥ राजेश्वर्‌ ।कराप।॥ ५॥ 
टाल मूलगी 
लाभो वेगा वैरी जीवो, जो जाणो ए त्रासो । 
सहनाद" निज भ्ुखती कीनो, ह र थारे पासो । होभा३।२२॥ 
धनुप पाण ठ पये लामी, 'रक्ष्मण' चाल्यो जामो | 
येचर सेने गदी शुग, मांख्यो अति संग्रामो ॥ हो भाई ॥ २३॥ 
ग्ड तणे अगे जिम अदर, तेमते खेचर भजे । 
अगण्य माहीं टन एकनो, र्ष्मण वीर विरजे ॥ हो माई।२४ 
पूट गग्वचा गव्रण भने, भगनी जाय पुकारी ॥ 
पाम्‌" सु '्टक्षमण" दण्ड कारण्पे, आयासे अधिकारी ॥ होभा६।२५॥ 
विद्या साधन करतो वीगे, मारी ठीयो व्रेकाजो ॥ 
लष्मण दँ पग्दृपण अदडिया, जुडियाछ जई आजो ॥ होमा ॥२६॥ 
रघुमाईना वलते ययियो, घखियो भष अपारो ॥ 
वरेपम्बाट्‌ केग्तो शरडग्नो, नाणे मनी मञ्ञागो ॥ दीमाई ॥ २७॥ 
मीना मुवमाणि स्वामी सीतानो अतिरूपो॥ 
नारी मयी ही मोधन्ता, सीता सष अनूपो ॥ होम ।॥ २८ ॥ 
नान योकरनी नारी जनी, तैतो जोट धिमामी ॥ 
प्क एक थी योप श्रनिपण, सीना आगन दासी ॥ दीमाई॥२५ 
पग नगयी ख णिता वणारन, मूर गुरु पामन परव ॥ 
वाणी एक व्रपाण कनो, मपि सिपि कटिववरे ॥ हाद ।२० 
सववा-पृज्यथी रम्वगजजी मः क शित्य नथमतनी मम करन 
ट्टकः एद वगि ट पिधाना भाष 
चन्द्रमांमृवरीग कादरी सीर अमीषान करौ | 

कचन दतर ठ्न रचन दिवाना मर 

मतत्री नीजमान वीत आामनमान की ॥ 
गृ के व्र एकः उदयम त्रपिण्मो। 

क्रन्‌ प्रमाया मधरा भ्रमत्‌ युगन क्रा 
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स्वगे सोक म्रत्यु लोक पातार मां । 
जायदैखी नारीहून दृजी एसीज्ेसी नाथ जानकी ॥ 
, -( गल केपक तजं वीसरी )-- 
पीरा सोता रे स्प अपार रहो, बीरा इन्द्राणी ने रद करेजी । 
रा कदतां २ नावे परह, वीरा हन्द्रारीक आशा ध्रेजी ॥ १ ॥ 
पीरा धारी २.राणीयो पोई सहयो, वीरा सीताने आगे पाणी मरेजी 1 
पीरा थाने २ मेनी जगदीशो, पीरा इणषं केङ क्यु नहीं करजी ॥२॥ 
वीरा राम २सुरिरमन मीरद्य, यीरा चाने जाय माये सहीजी ॥ 
पीरा सीता २ पकी रील, बीरा मारनानी म्हारी कदीजी।३॥ 
दाल मूलमां-- 
सायर अन्ते ५ पृथिवी मादी, रत जीके ऊ जाचा। 
तेतो बन्धव सधला थार, स्वामी पणाथी साचा ॥ होमा ॥२१॥ 
पुष्पकः नामे वेसी चिपाणे, आभौ आणी आसे । 
वदन पिरोकी मे तव युद्धने, देसो सही श्ायासो ॥ दो माई ॥२२॥ 
दारु भली ए हफनीश्वी, रावण मांड्या फामो | 
केशराज होतार यटीयो. आयो तस अमानी ।॥ दो माई ॥३२। 
दोद्ा ( फल्याण रागे ) 
वीतराग उपदेश मे, चार प्रकारे धम! 
दान प्रीयर तप भावना, सायेषाचिष स्म ॥१॥ 
चित पिव असुषारधी, दया दान कटिवाय । 
तपतो काया सोसची, भत्रे भावना भाय । २५ 
श्रील पाटय दोसे, न्दी सोटिखेहिगार । 
अउन्वरः चित स्थिर राखियो, चारप स्पटा धार्‌ ॥३॥ 
घाये भग्यो कोथल, कर्या उदधि अष | 
सारो साप वखिखादणो. पाल्यो श्रीलखाचकार + ४॥ 
दान यसीदायी सय पश्मी- 
जीषरे हु सीख तेणो कर सेग, अवररेग सष्काम्मोरे, एड कगमे 
रंग ॥रेर\# 
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आग धकर जठ ऊपे रे, साप थक वरमारु। ,. 

वाय फ्रिटी होय हरणलोरे, अघे पणू र व्यारर ॥ जीव ॥ १॥ 
पथेन होवे पाव हीयो रे, चिप थी अमृत होय । 

विघ्न धाने ओच्छव षणो रे, दुजन सज्जन दोय ॥ जौच ॥ २॥ 
सायर गावि तलावड़ी रे, अटवी निजघर चार । 

गृण तिक्र मरपण भने रे, शीर तणा उपकार ॥ जीव ॥ ३ ॥ 
पटहो जग अपय तणो रे, गुणवने देवी आग । 

चाग्नि नीलांजली रे, तप जप जाये भाग ॥ जीवर ॥ ४॥ 
माई सपिद तणी २, कालयो करवो गोत । 

दाग दवेपाडे नरना रे. शोर चिना इम होत ॥ जीव ॥ ५॥ 
पग भरे नम जेटसारे. परनारी ने हैत। 

व्राद्रण मारे तैटलार, साप अपर मत देत ॥ जीव ॥ ६ ॥ 

नजग मला नजगनोरे, वरे जती वार । 

पके प्यके पन्योपमें २, वमयो नरक मन्ना ॥। जीव ॥ ७ ॥ 
कुमम्‌ नरी निर्गते, व्रह्म हत्यानो दापि । 

रणा छस्पटने पणौ रे, पाप तणो ए पोप ॥ जीव ॥ ८ ॥ 
गनदरण्ड अति आकरो, ओर फर जुकमान । 

ययु मिन मग्णो महीमे, नव्ये करो मान। जीव ॥९॥ 
थव दी दोर्निदक्षये रे, क्षण २ खरीणो देह । 

नवन्दर श्ट निन्य मागमो २, तदनो परथ नेह ॥ जीव ॥ १०॥ 
नतर गयां जिखन पणं उ, कुकर केर नाम्‌ ।, 

दय परु पाप दकरण, शीनं वरिनाण दाम ॥ जीव । ११॥ 
सदनी सीना म्ना र वमुवा मां विम्त्यान। 
दनि क्यो मन्दम र, निमुणोा ए शरवदात ॥ जीव ॥ १२॥ 
नुयकर नाम एिमिनर्म र, चत गत्रण ताम्‌ । । 
दष्डकरग्थे वीया र, प्रदाद्वीद्याश्री गम जीव्‌ {+ 
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आधा पायं पडे नहीं रे, नवि रोपाये कार 
सिट न आवे आसनो २, देधी आग अपार ॥ जीच ॥ २४॥ 
सीतातोरलेवौ सदी रे, राम छतां न केवाय | 
अगे हरी पालि तरी रे, सोच धणो तव थाय ॥ जीव ॥ १५॥ 
विद्यातो अवलोक्रनी रे, समरी तच आयन्त । 
फरजोड़ी उभी रदी रे, प्रयुजी दुख पाचस्त ॥ जीप ॥ १६॥ 
सहाय करो तुम मायरी रे, पामूं सीता आन । 

फिरी गया पंचो म्ये रे, हं पामं अति साज। जीव । १७ ॥ 
शिरधूणी विद्याकै रे, ए तो भूद्‌ काम्‌। 
सीता रतां तुमतणुं र, धासे जग्मे इनम ॥ जीव \ १८ ॥ 
सतियो माही शिरोमणी रे, †रामचन्द्रः की नार । 
गोलथकी चूके नदीं रे, जो होवे कोड प्रकार ॥ जीव ॥ १९ ॥ 
"रायण" तो षने नहीं रे, देवी केरी याय । 
महरि मन सीता चमी २, एदी करो उपाय ॥ जीव ॥ २० ॥ 
पिया फटे रघुजी छतां रे, फीधां कोडी करप । 
हाथ न अदे जानरीरे, सुग्पति आयां अप | जीवं ॥ २१॥ 
"खष्मणः रुडवाने सयो २, राम फियो संङेत । 
सिंहनाद तुश्च सांभन्यां रे, आयं देखे खेत । जीवा २२॥ 
सिहनादने द्रं करं रे, रपय उदी जाय । 
सीता छेनां मोहरी रे, भाख्यो एह उपाय ॥। जीद । २३ ॥ 
लता धा तिण दिक्च जई रे, पिया कियो सिदनाद । 
रापद्रली माभेम्पो २, अने मन दिवाद्‌ 1 जीय ४ २४॥ 
नाद सुणी प्ररु चिन्तवेरे, णद्ध को परपंय। 
समणो हार नीर, सकट मेोस्पृं मेद] उीय ॥ २५॥ 
मायन्‌ जीयो एह पोर, जने रष्पय्‌ साथ । 
खतो रवो खरोर, एमरुही श्च नाथ ॥ जीव । २६॥ 
वारम्बारे चदररीर, सीता यामी उनेद 1 
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( १६५ ) श्री सैन पद रामायण दितीय खर्ड । 
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आगं थी जर उपज रे, साप थी वरमार। 

वाघ क्षिटी होय हरणलोरे, अघे पणू रटे व्यारर ॥ जीव ॥ १॥ 
पेत होवे पाव हीयोरे, चिप थी अमृत होय । 

विघ्र थाने ओच्छव षणो रे, दजन सज्जन होय ॥ जच ॥ २॥ 
सायर गाव तटावद़ी रे, अटयी निजघर चार । 

मूग तिके भटपण भने रे, शीर तणा उपकार ॥ जीव ॥ ३ ॥ 
पटी जगे अपयन्र तणो रे, गुणवने देवी आग , 

यारत्रत तीलांजली रे, तप जप जाये भाग ॥ जीव ॥ ४॥ 
माः स्वपिद तणी र, कारो करयो मोत । 

ढर्‌ दपा नक्रनों २, णीर चिना इम होत ॥ जीव ॥ ५॥ 
पग भर्‌ नः जेटखा रे. परनारी ने दैत। 

राद्मणं मार्‌ तैटरारे, साप अपर मत देत ॥ जीवर ॥ ६॥ 
नजर मेरो नजगनोरे, हवे जती वार्‌ | 

पके पटक पन्योपर्मे २, वसवो नरक मञ्चा ॥ जीव ॥ ७ ॥ 
कुममे नागी निग्य्तार, व्रह्म हत्यानो दोप । 

दामे दम्पटने धरणो रे, पाप तणो ए पोष ॥ जीव॥ ८॥ 
गजदण्ड अनि भक्रोरे, भीर ऋत सुकमान। 

आम्र मरिन मग्णो महीमे, न वधे कोट मान॥ जीव ॥९॥ 
यगि ऊडी दोर्निदश्वये >, धरणरे प्रीणी दद । 

चन्र श्रे निन्य याग्मो >, जटरनी पग्यग नेह ॥ जीव ॥ १०॥ 
सान गयां निखन पर्ण रे, कुकर केर नाम।, 

पग धम्‌ माघ्रद्कणर, श्रीद विना ण काम्‌ ॥ जीव ॥ ११॥ 
दरवत मीना मरना र तमृचा मां चिण्ययान । 

टवटन दाप्यो मुन्टरी म, निमृ ए श्रवात्‌ ॥ जीव ॥ १२॥ 
पूत्यक्र नम विमाने >, चटी गत्रण ताम। 

दण्डदण्णये उमवौयोर, व्या द्ययाश्री गम ॥ जीव ॥ १ ॥ 
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श्री जेन पदं रामायणं द्वितीय खण्ड । (८ १६५ } 


[1 [र 1 


रामचद्र की सीता रणी, ठे किहं चज ॥ तेत्‌ १॥ 
देख पराक्रम अव मेरो, पे त्च ओद नार । 
जाय आक्राशे उपर पडता, खमसे खमकी रडाई ॥ तत्‌० २॥ 
राचण वरजं पिण नहीं मने, दीनो मकर गिराई 
तिम २ रोप करे पंखीडो, जीवत जावा दं नाई ॥ तत्‌ २३॥ 
ढाल मूलगी-- 
ज्यां तो मे नदीं रे, ताम्‌ रिसाणो राय ॥ 
कापी नांखी पांखरीरे, पडीयो धरती आय ॥ जीच० ३४॥ 
पंकन माने कोद सोरे, पैसे जाय विभान्‌ । 
ए मनोरथ मायसेरे, पया श्रीभगवान्‌ ॥ जीन० २३५ ॥ 
सेपक राधेश्याम- 
अब रावण के हृदयको, हुआ पूणे विश्वा । 
नही मन मने सीयाको, उसने पिया प्रणाम ॥ 
फिर इकफे प्रदह आवददी, जो घनदार दिखता धा | 
रावण कै चिमानपें सीता थी, जरं चहर्ठंकाष्धो लताया) 
विभान्‌ ज्यो स्यो आगे पदता था, त्यो स्ये सीता चिष्छाती थी। 
हा ? रामरामा? यम राम वत्त, यह अवातं आतीधी 
विरहाग्नी फ मन्तापिति तमको उस नामके तापसे सेकदी थी। 
हा ¡ राम यष्टु फहती जाती शी भौर भूषण चस फेंकी पी ॥ 
ढाल मूलगी- 
ह! भुसरा दशरथजी रे, अनर जनक हा तति) 
हा रक्ष्मण हा रामजीरे, हा भामण्डल प्राते ॥ जीवे 1 ३६ ॥ 
सिचाणो जिम दिरंकली २, वायम रटीने तेम | 
प फोर युरने यरे, ठे सवे एम सीष ॥ २७॥ 
आवी कोर उवादलीरे. श्री ते समार । 
र्य थी रायी रीयोरे, करती आय प्रकार 1 उीद 1 ३८॥ 
धृलनन्दली श्न दयन्न सेपरे नखं -फंटो सामो रे देवरीया 1 
पेणी आरे देवरीया ग्नि, रक्षम्‌ सौमो याप 1०) 
म्हि रम्पट छीमो स्य रेर॥ 
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र्षण सक्रटमे पडयोरे, नाद्‌ करे ख एह । जीव ॥ २७॥ 
फन्ते कट सुण कामनीरे, दमने धारो सोच । 

घीमांदी एक रीर, आप गयां आलोच ॥ जीव ॥ २८ ॥ 
अही जई फी आवोरे, करी यन्धव्रनी सार । 

आयो हम मांमरीरे, भूञ्चे अतति ञ्चार ॥ जीव ॥२९ ॥ 

जंनोपदेशक वैद्य सुगणा धूलचंदजी कृत 
छाल क्तेपक तज वेगा श्राचो जिनवरजी- 

येमा जावो वालमन्ी म्हात दवरीयो दुःखपाय ॥ ठेर । 

याग ष्‌ विद्योध्तणो, भट प्र्खयटी फटिनाय। वेगा १॥ 
भोम पराई मयधगो, जीतवो प्रुमफरिर थाय ॥चेगार्‌ ' 
येणा जरो वमाप, वंघ्रनी कयोमदाय 1 वेगा) 

राज्य क्रदि यव्रहौरने, सण आयो रक्पमण माय । वेगा ४॥ 
नेट निभावो प्रभु आ्रप्ही, वारम ठयोफाय।॥ वेगा ५॥ 
सोयम मनपापरो, इहां फो कृण रय | वेमा ६ ॥ 
कटी किदो देय, मवे माय । वेगा ज॥ 

प्रपन्नौ माधी तणो, पुण्य करे कहो कराय | वगा ५ 

दान मृलगी- 

फाटयक सीना प्रेगणार, कांटक निमुण्योनाद्‌ । 

धरनुप्य वाण सप्वादी केरे, उयो धी अन्दाद । जीव २०॥ 
द्रत नता वानरम, चान्यौ जाय सरोषं । 

निरे मदितव्यनरि, दवन देवो दोप । जीव ३५ ॥ 

दद्ध गवत दावरीयार, उव्रिन्नी अपरा | 

मारन टट चन्या, दीं स्प स्साल } जीव २२॥ 

ताम उद्य पीयारे, जा भिठीयौ धाय | 

साप मररम्व-अकृमः गः, ताय विन्दु काय । जीव २३1 

टार चमक रर पदुम चनेपदेगक कय सुगणा धृूलचदजी 

तरर शाद दविररयः उद्द  ठे 

गन तर्न ~ ए पयार दृद उन्याट। 


श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खर्ड । ( १६६ ) 


आपणपे आङोच मे २, सापरं उपर सोई । 

यरे षणी ममश्षावणी रे, सम्ावूनि तोद ॥ जीव ॥ ४५ ॥ 
भृचर सेचर राजी रे, सयल नमं दम पाय । 

अर त्रिखण्डनो धणी र न्द्र आपं गुण माय \ जीव ॥ ४६ ॥ 
फ्री थापू पटरागीनी रे, महिमा अधिक्र वधाय) 

रोषे मतिर्दै रङमेरे, खख में दुःख न खमाय ॥ जीव ४७ 
कृत्‌ कोप्यो थो घमो रे, दहत किंस खुणस्रण । 

माग्यहीण इण रामने रे, दीधी गरे ठगाय ॥ जीव ॥ ४८ ॥ 
काग गे कश्चन तणी रे, मार भली न देखाय । 

सरला मर्सि सरे रे, अरे सहुने दाय ॥ जौब ॥ ४९ ॥ 
मानो मुञ्चते पति पणे रे, होड रहं ठम दसि । 

यञ्च मास्या सहु मानसे रे, आभी तुम्हारी आश ॥ जीव। ५० 1 
निजरन ञ्ची सा करे रे, दीने ए अपृटो जभ । 

अ्तर९ दोना प्यानथी रे, आणी रही अति आच ॥ जीव ॥५१ 
तिष्यो सस्पथर वणि रे, आरति अति सनम । 

उरीने पम खामीयो रे, विपय विहर प्राहं ।। जीव ॥ ५२ ॥ 
लम्पट ल्चाणो षण रे, ते क्यो न करे पराण । 


क 


अण इच्छन्ति सारमोरे, पहिलां छे पञ्चक्षखाण ॥ ऊीव 1 ५३॥ 
सीता पग सची लीयोरे, क्म्य नहीं क्षर तास । 

परपुरुपांने आ भव्यारे, थयि शीयं विणद्व । जीव ५ ५४ ॥ 
देवलनी ध्वन साखरे, पनिव्रना कटिवाय । 

होय अपरौ वाय्रथीरे. आदी अलगी पुखाय ॥ जीव ॥५५॥ 
सीता आक्रोशे पणुरे. रेरे नि ! नरेश । 

यु आण्य थी ताहरीरे, चिणरी ब्रात पिरेप 1 जीच ॥ ५६॥४ 
सारणादिर तो घणारे, मंत्रीने घामन्त । 

साम्दा आदी सादर, प्रसुने शोप नामन्ते ॥ लीव 1} ५७ ॥ 


राम । फामदैम। ॥ 


कनेक 


( १६८ ) श्री ॐैन पद्‌ रामायणं द्वितीय खसर्ड । 
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प्राण ब्यम मेरे दिलजानी, आप कही सो मँ नीं मानी । 
जिणग पए फल पाय ॥ स्दने राक्षस ।॥ १॥ 

धरो धवो लक्ष्मण देवर, एम कही नाख्यो पगनेवरं । 

द सेखाणी थाय ॥ म्हाने राक्षस ॥२॥ 

हाहादेव {अरस्य कर, आप घात करने में भरर) 
एप दही प्रिसलाय ॥ म्हाने राधम० ॥ २॥ 


हृदय विदारक सीता सेवै, गगन विदारी प्ली जोव | 
स्या मागदी कुरखाय ॥ म्हांने राक्षम०॥ ४॥ 
दात्त मूलगी 
अद उदनो जायो रे. ` रवजरी । खग एक । 
रोत्‌ गुणी सीता तणोरे, मन में करीय विपरेफ॥ जीव । ३९॥ 
ममिनी 'भापण्डङः तणो रे, "रामचन्द्रः नी नार्‌ । 
"रावण जी छट ची २, #‡ चाल्यो अपहार ॥ जीच ॥ ४०॥ 
भ्माप्ष्टरनाः पश्चथी २, रसननरी तलवार । 
सम्मा मामो दूय रे, रवणज्नी तिणवार ॥ जीर ॥ ४१ ॥ 
हाल न्तेपक तज~चन्द्रायणा 
भाग्य की यदिन गमक्रीनाष, २ केजावि केमके मृद गीवा 
ह| देनो दणने छोडफेणत्‌ं मानक, नहीति दे मार निधय ए 
नान» ॥ गचण भानि म्ह! पक्त थी ष, जात्‌ था 
पन्थ मानम्दागी द्री) दो पणकर कवार केर सापो थया 
वर्ज्यो गदर वहानक्र मानन नदीं कयो।। ‡॥ 
४ दाल सृल्मी 
पुमा मनमे चण र, क्रम्य करणग्दुः । 
दिया वनय अपद र, दीधी गय निथङ्क्‌ ॥ जीव ॥ ४२ । । 
दि विद्रृणो पयीयो र, द्र तेमणएटेष्व। 
म्द दर. परे दुप विष ॥ ञव ॥ 24 । 
क र 


कथ =; 1 क्रू मर र १ गगन भिग्नो त्र 


॥ ११ [ ^ १. 


दत विद्ध धीरता >, आये घम्ती दद्ध ॥ जवर ध 


र, 
र, 


१४ भ जा [ 
प्रदर दिए उच अणोषद्‌ | 
तौर \ - 


वाग्‌ देवी वरदायनो, फेविजन केरी माय । 

मया करीने आपो, चद मति सुखदःय ॥ १ 
सम चरी उताबल, आया "रक्षणः पास्‌ । 

रण रदधे रसतो खरो. दीस सो उछ ॥ २५ 
"रास प्रलये 'स्ष्पण' करै, वमतो कियो अकाज । 


विकट भयद्ूर अटवी इसमे, निकिचर्‌ खः देषा ॥ सीता ॥१॥ 

प कूटी मे सीताजी को, एकाकी छोडयः ¦ 

चिना बुसघ्ये अये ग्रहं कया वतसे तजी सश्चेया 1 सीता 11२1 
[क चैः 


| २; [५1 


चार २ पसिदनद सुनीकर, चिच म या 

जद्घमे जीते सक्षणी को. रेखा फुण मा स्या ॥ सीता + ३॥ 
सोरी भषज जबरन य॒डकते, तोके पाम 
रूप नि कहै रामायण स, सायो खुत्र रेया \ सीताको ५४ \1 


क (4 


टोदा-रम कर तत डान, दं आव्य अवधा । 


देश २ वाट वही, राम पथा जाम्‌ । 
नलर स देखे सानसी. कणा प्रमु तम्‌| 1 € \ 
ते नरी कस्म 
यवः +-उतावरस्‌. न्प, दार अर्तो सम्य । 


च्‌ पफ नी दीप्र, पड्म सत्यस्‌ दम्य ॥ 


(२०२) श्री चैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड) 


पणी 
1) 0111१ प ^) 


ढाल तेतीशर्मीं वजं-घडीदे लाल तम्बाख्‌ 
श्री रामजी ए चनम मेरी, सीता शद्ध न पादे हो । 
इत उत दंटत डोलत वने, सा नवि दीये दिखाई हो ॥ 
श्रीरामे नार गमाईष्ो ॥टे२॥ 
न्ना पामी अन्तर्यामी, अगे आई धाई हो| 
पं बिहृणो पी पड़ीयो, दीठो ऊपर आद हो ॥ भरी रामे ॥ २॥ 
पंलीडे दी नर फो, मारी छीधां जाइ हो 
पठ दरवां भी पापी पुस्ये, नांख्यो डे ए घा हो ॥ श्री रामे ॥२॥ 
दोपक राचश्याम 
चेरते २ उम जगह, पहुच गये सुख धाम । 
जहां अधमर गीध वह, कहता था हे गम !{॥ 
उन मृदती आंख के अने, वे दया भरी आंच पटरी । 
अध मरे गीषे कथां पर, वे यदी २ बाहं पटूची॥ 
मग्ने वानिक्रे कानों मे, पदरची यह वाणो प्रेम~-मरी | 
} परोपकारी योन २, फ्रिमने तेरी दुदेणा करी ॥ 
अमि पोली मापने, देखे, चोमा धाम । 
टकर आंखों मे किया, आंस दी प्रणाम ॥ 
पि नव मद कग योल उटा, है कौन जो पत्र मम्दालतरा ह 1 
हा गम चह पश्च उपता ह, उम जाप मं वित्र डालता दै॥ 
कोई मील कहता दर हट जायी शुञ्चको मरने दो) 
दा गम! मंत्र ट्रे माना का, आराधना उपकी करने दो ॥ 
गद्‌ २ दावे प्रश्ंष्ीटटरं वह गम। 
मन्छगन ! दमो तुष्ट, करता गम प्रणाम ॥ 
यट मुननेद्धा दिर म्बु, गीधगन के नैन । 
न्दी जुबान, खगा चौन्न्‌ भन ॥ 
रामम !,मियाकौ ष्क द्र, (दा गम १) सेगया दक्चिण क्रा 
(ङा गम!) खट्ना थाम उमन्‌, (दागमप्रद्ुदान मक्र उन) 
दगया) न गारा जानादर, (दागमः) गद् चर मग्न 18 


(२०२) श्री चैन पद्‌ सामायण तृतीय खण्ड । 
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दाल तेतीशमीं तज-घडीदे लाल तम्बाखू 
श्री रामजी ए वने मेरी, सीता शुद्ध न पाई हो । 
इत उन दंढत डोरत वने, सा नबि दीये दिखाई हो ॥ १ ॥ 
श्रीरामे नार गमाई हो ॥रेर॑॥ 
सज्ञा पामी अन्तर्यामी, आगे आई धार हो । । 
पंख विदहो प॑खी पडीयो, दीटो उपर आई हो ॥ श्री रामे ॥ २॥ 
पखीडे दीखो नर को, नरी रीधां जारं ह । 
पूठ हृवां थी पापी पुरुषे, नार्यो ठे ए घा हो ॥ श्री रामे ॥२॥ 
स्ेपक राधेश्याम 
चरते २ उस जगह, पव गये सुख धाम्‌ । 
जहां अधमरा गीध बह, कहता था ह गम [॥ 
उन भरंदती आंख के अगे, वे द्या भरी अखि पटच । 
अध मरे गोघके कंधों पर, वे घडी २ वाहं पहूची॥ 
मरने वले के कानों मे, पृची यह वाणो प्रेम--मगी । 
ह ! परोपकारी बोल २, फिसने तेग दुदेला करी ॥ 
आंच खोली सामने, देखे, शोभा धाम । 
रेकर आंखो में क्रिया, आंखोसे दही भरणाम ॥ 
फिर आंख मृद्‌ कग योर उठा, दै कौन जो पुत्रे सम्दाल ६८ 
हा गम यह जापर उपना द, उस जाप मे विन्न डालता ६॥ 
फो$मीदो भं कहता ह, हट जाभो भदो मरने दौ । 
दा राम! मैत्र माता का, आराधना उप्तकी करने दो # 
गद्‌ २दोवेलेप्रभृःमंद्यीट्ं वष्ट गम। 
भक्तराज ! दम्यो तम्र, फरता गम प्रणाम ॥ 
यद यनन इ फिर सुरे, गीघगज के नैन । 
रदी द्यी जुबानसे, खमा बोलन यैन ॥ 
(दहा गम + सियाक्रौणकःदुष्र, (दामम) लगया दक्षिण को | 
(डा गमे!) रना भामे उयतते, (द्ागम!द्ुगान सक्र उनक) ॥ 
(द्रा गम्‌!)न नोना जाताद्, (दा गम) मय अब मग्नद्री। 


(२०२) श्री चैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड । 
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दाल तेतीशमीं तजे-घडीदे लाल तम्बाख्‌ 
ध्री रमजी ए वने मेरी, सीता शुद्ध न पादो) 
दत उत दंडत डोरत चनम, सा नवि दीये दिखाई हो ॥ 
श्रीरमे नार गमा्हो ॥रेर॥ 
मैला पामी अन्तर्यामी, आभे आई धाई हो| । 
प॑त चिदृणो षंसी पदीयो, दीटो उपर आई हो ॥ श्री रामे ॥ २॥ 
प॑पीडे दीटो नर फो, नारी लीधां जाई दो । 
पट द्रवा भी पापी पुरुषे, नार्यो डे ए घा हो॥ श्रीरामे ॥२॥ 
चपक राधश्याम 
चरते २ उम जगह, पटच गये सुख धाम । 
जदां अधमर मीध वह, फहता थाह गम [{॥ 
उन भंदती आवो के अगे, वे द्या भरी आंखे पृची । 
अधमर गोषके कंधा पर, वे वडी २ बाह पहूची॥ 
मरने वादके काना तं, पनी यह त्राणो प्रेम-भरी । 
ह ! परोपकारी वो २, फिमने तेरी ददशा करी ॥ 
आं मोली मापने, दख, शामा धाम । 
कक आंखो मेंक्रिया, आवासे दी प्रणाम ॥ 
दिव मद कम्बो उठा, है कौन जो भतन सम्हार। द! 
हा गम यद दाप शं पता १ उस जापमें वित्र डारताहे। 
यने मीदो धं फटना द, हट जाथ एञ्रको मरने दो | 
हा गम! त्रदे मानाका, आगधना उमकी कन दो 
गट्‌र्द्ौवदि प्रघ, मद्री वह गम। 
मन्म ! देतो तम्र, छगता गम प्रणाम ॥ 
यट मुनतेद् छि यु, गीधगन के म॑न। 
ठता दला जुकाम, खगा बाटन न ॥ 
गम १, नियो ष्क दृष, (दा गम!) गया दृक्िण का, 
रा नम्‌!) नद्रता पा उयमे, (दरा गम!) द्रुदान मक्र उन) 
(वागथ!) नचो जनाद, (दा गम) मूत्र अब मन ट| 





(हदा राम्‌ ‰ सामने आजवो, (हा राम 1) यह स्वसूप देखने दो॥ 
ढाल सेपक मूलमी- 
अगदी पंखी ही पायो, जिणीने पठे रधुरामो. पंखी फे नारी ठे 
जायो, रज्ञासे घाव चेतायो, धनुष्य त्िण दिश्चही जे, 
खाधी नहीं किर पाछा आवे ॥ सत्य वत पालो ॥ ६७ ।! पसीने 
देखी दुःख पते , सोचतय मनमांदी रषे, तथापि तसु तरणो 
चावे ¦ प्रथुजी करुणा दिक लाई, यक्त फिर यष्ट आवे नाई ॥ 
॥ सत्य० ।॥ ६८ ॥ 
दाल मूलगी- 
श्रावक जाणी जागी सदा, अथु उपकार कराद्‌ दो । 
श्री नमोकार अपार अनूपम, दीषो तसु सुखदाहं हो (श्रीरमेा्ा 
मत्र प्रभावे स्वरम चतुरे, सुरनी पदवी पां हो । 
सुगत थी पखीऽद्धरियो, सगत थी रुख थार हये ॥ श्री रामे \५॥ 
छचो देखे नीचो देखे, पास न कोई मख दो । 
संचर जणो आनना आणी, रे पस्ताई हो* \) श्री रामे 1६ 
स द 

वने इ्रंग ते का कुरंग कोनो. 

अव कट मृग नैनी सीय ताकी सेध कायदे । 
कोकिल सो कण्ठ जाको, 

मधुर आमन्दकारी, कौकिल कृ वेय जाई इनदी द आयदे ॥ 

तादी कैश्चरीर फी सुर्मध अगर्‌ सूप अर, 

पवन सीर चाष इतके प्टाय दे, 
जहो हंसराज हम मामीनी यमन कीनो 

सेरी दया दैख अथ सीरः भिलायदे+ 


५ 1 कि 9 
॥, शि = 1० भ, स णः वि भभ श, । + 


श्रे लभ्ये २ यट, तेरे माधे मोटी कट, मैरी सीया उतादे खर ॥ 
न्परे सौर. दई दि दौर, चेवादे मेरी नीयको प्यर्‌ | छद फाग नूना 
त्यै जाम, सोता मरं किण माग ॥ श्वरे सूरा जतां धरौ कार हुवा 
यतारे सीता शा दृष्टा 


( २०९ श्री जैन पद्‌ रामाय वृत्तीय खरुड । 


ज कन ४७५ 
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पवामौ श्री नथमलजी म. कृत ढाल क्तेपक तज॑ नणदल री- 

अवे रौ मने नदीं आवद, सीता केरे राग ह रघुपति । 

अवर्‌ घाते ममे नही, एक सीतारी राग सहो ॥रघु०॥ अरे, ॥२॥ 
- ना रपा सददीसे, राम पावे दुःख रास रो । रघु० । 

धनी सेज ढे राव्ररी, प्रीतवती नदी पाप हो ।रघु०॥ अरे ।२॥ 
आसन भयन विलोकरनां, वेदनतो अपमान हो रघुपति० । 
माजनीया१ से नदीं, मे आई टाण हो । रु० ॥ अरे॥ ३॥ 
दोहा-द्मगहनर्‌ सोच करता फिर, सारे वन मस्र । 
मोद गहय थया रामजी, रुदन करे अनपार । १॥ 
धूलचन्दरजी कृत [ल न्षेपक तर्ज-जल्लो मेरी जोड को 

सनी मेरी `जानकी' कुण लेगयो पापी रे ॥ ठेर ॥ 

पतित्रतायी पदुमणी २, रहती मदा इकर रङ्ः। 

पन दुय माये मैरे, कुण कीयो गङ्ख मे भङ्क। मीता॥ १॥ 
दुःख द्रीनो मोय पापीयो >. देगयो सीना नार | 

लक्ष्मण" पण हार नहीं र, कृण करसी तमवार ॥स॒ती।। २॥ 
कषण इक मूर्ख पामतो रे, किण इक होय मनेन । 

वटयी मादी टले रे, मीता केरे देत ॥ मीता॥ ३॥ 

ढाल मूल्गी-- 

कमण माय, खर येचग मो, मांडे ताम ट टो! 

व्रिधिगं' सतु मा सर गगरी, आप्‌ कर्‌ अधिकार. हो | श्री 
ग्थतमाने लक्ष्मण सात्र. च्रंखतणी विवि श्रई से। 

समप वीत माम नान्यो परेरी ण्ट वधा द्धे ॥ सीता ॥८] 

दान न्पकः नर्ज-स्बदुको | 2 

ममः धीर अति धीर यपे, लटन चपोट अति चौ बाह। 


विका 





[क 
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यदः १ ग्ग गया मादे नरद, सादि श्राह द्वागा | 
दगया माद री, नाद पद्या पिनागा | 
= त विरगतम्‌ नर सोच कीयो। 


मर हरम दुगा अद सट, गयुपनि सोय द्ीयो ॥ 


99 09 कि 


श्री सत पद्‌ रामायण वृतीय खण्ड । { २०४ ) 
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विकट रणसूमी मे भट इट आवीया, समी आवि जको सृत चाहं 
॥ र० | १ | चाण सणणण वदै चोट कोद ना सुरै, कटं शख 
देचरा एम चाणी । वनतणो चासीयो सहुने ए त्रासीयो, नासीया 
सहु जणा भ्रान्ति आणी ॥ ₹० ॥ २ ॥ 

ढाल मूलमी 


लङ्क पयालां कैरो स्वामी, “चन्द्रोदय सुत सोई दो । 
बोरमिराथः सथल यलसाजी, आवी सदाई दई हो ॥ भी॥ ९॥ 
ते सो$ आडो अवि, काम पडे नदीं काचो षे । 

स्मण' साये ५विराध' वदेरे, सेवक द द साचो दहो ॥ी॥\१ ०५ 
याप हणीने ला नीधी, रीस घणी स अगेदो। 

स्वामी कारज वैर यापक्नो, जगमांही ज जगेही ॥ श्री रमे१९॥ 
तुस् अगेएु कीट पतगा, मृरय पणं ह भाष घे। 

दौ यादेश विशेष बता, रण अखयायति राहो ॥ श्री रामे १२॥ 
ईषत्‌ इसि रक्ष्मणजी बरोल. स्यार सहायं शरा । 

आपोबसे लबन्तं काये, परचलः नित्य अधूराहो ॥ श्री रामे १३॥ 
जरो बन्धय राम नरेशर, दुःसीजन अति पारदो । 

से त॒द्यने राजय तुम्हारो ; शन फन्द्‌ इदाख्ही ॥ श्री रमे १४॥ 
देखी विराध भिरोधोखर, ती योन्यो सेप प्रकार्य) 

भ्व हणतां पष्प एषे, त वरीयो वनवासी ॥ भरीरामेरषौ। 
लक्ष्मणः माले" खर मतभुके, नन्दन त्रिरा मह दहो 1 

उणी पन्य चलां सोरे समिता मायो ॥ धरी रमे १६॥ 
मायौ कै मायी मं भरख जीभतजी सुमरा । 

करी प्रगट प्रौ पक्षपाती, लाति ताम अखईष्े + धी १७॥ 
एम कन्तां नट जिम नावे, पाले अम्बर छई षो । 

याण, श्र सर भिरछपू अयर रमा मुप प्राते 1श्री सम१८।। 
दूब" दल ठ दोषः ठप मी नीप) च । 


९ पारणा क्यारा माणा । 


भक ४०१७-८ == केकिने ॥ म 


( १०९ ) श्री जेन पद्‌ रामायण ठृतीय खर्ड । 
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स्वामी श्री नथमलजी म. कृत ठाल त्तेपक त्जं नणएदल य- 
अतरेरी मने नदीं आवद, सीता केरे राग रो रघुपति । 
अवर यात गमे नही, एक सीता री साग सो ॥सघु०। अरे, ॥२॥ 
धना धपा सहूदीसे, राम पावे दुःख रास रे । रघु° ¦ 
छनी सेज छे गवली, प्रीतवती नहीं पाम हो ।रघु०॥ अ ॥२॥ 
आनन शमन विलोकनं, वेदनतो अममान हो रघुपत्ति° । 
मागनीया१ ये नी, मारे आई टाण रो | र्घु° । अप्रे॥ ३॥ 
दोदा-दमगहनर सोच कर्ता रे, सारे वन मद्चार । 
मोदे गहा धया गापजी, सदन करे अनपार ॥ १ ॥ 
घृलचन्द्रजी छन टाल स्ञेपक तर्ज-जघ्लो मेरी जोड़ को 
सनी मेरी `जानकी' कुण ठेमयो पापी रे ॥ ३२} 
पतिव्रताथी पदुमणी ग, रहती मदा इक र्धः | 
वन दुः माय महेरे, कुण कीयो ग्ध में भङ्ग।॥ सीता॥ १॥ 
दृः दीनो मोय पापीयो >. गयो सीता नार। 
लक्षणः पिण द्ाजम नदीं मे, कृण करसी तसवार ॥स॒ती॥ २॥ 
धरिण दर मूषां पामतो ३, किण दक दोय सचेत । 
टवी मादी टे र, पीता केरे हेत ॥ सीता ॥ ३॥ 
ढाल मृलर्मी-- 
दश्मण माय, पग मैच मो, मांडे नाम टदा रो। 
विलि लु माद लर गवी, आप कर अधिका ही । श्री 
ग्यवेमी न सदनम्‌ माप, वरंसतणी विधि रईस । 
क्सयः वीर माम नान्वयो पट्रेरी णह वधा द्रा |) मीता॥८) 
दात नपर न्ज-~ग्यदृकाो | ॥ 
स्यः कीर अति वीर यगय, चदन चपट अति चौद वा त 


1 जय 0० कज-2-जक न - 1 म 9 क ॥ „1 
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२०६ ) श्री जन पदं रामायण वतीय खणड । 
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भापण की धो आपममार्यो, अत्ररांसु जक्ष नवि दीधो दहो ॥ भरी १९ 
साये विगध विदीतो, उपमभ्यो उमग्यो आवहो | 
पटे यमू नेत्र फरकरियू. ताम असाता पवेहो॥ श्री रमे २०॥ 
अखगीधी दीठो अलवेसर १. अट्थी सांही भमतो हो । 
नारी वियोग योनी हु, आरतो माही रमतो ही ॥ भरी २१॥ 
सई पिवव्राद्‌ विशेष विचरि,ए तो मुर्‌ जाणी हो । 
'अदत्रीमां एकाकी विरोमे, राम गतेषेर राणीहो॥ भरी २२॥ 
लक्षण आगे आवी उभो, राम" नसांमोरे देखि हे | 
पिद मार सरीपो सज, नभ्ू वात व्रिरोषे हो ॥ श्री रामे २३॥ 
पान पन्‌ करी बनेभोमो, नारी नयणे न आवींहो | 
वन देवी तुमदछछोवन वामिनी, याछो कधन वावी हयो ॥ श्री २४॥ 
तुम भराते नारी मृकी, मतो फाम मीधायो हो| 
कामनकीधो नाग्गमाई, जम अपनय बरोलायो हो] श्री २५॥ 
माट भरो पारे मर्यो, त्रिया ्खवारी कामोष्े 
श्रायोधो सो एकन द, ओद दीटो रमोष्े ॥ श्री रामे २६॥ 
गातम देवा नवि दधो, धन्य? कैक्रयो मत दो। 
नाने गमी छक्यो नग्निधे. तोफिम गज्य रातो ॥ श्री ५ 
एम कदटरूतो रप्र नश्वर, धरणी पद्या मृच्छद दो] 
गम दुप्ये पद्य दुःचिया, उमां आमे आद्र दो ॥ श्रौ ।२८ 
नह्यणनीण करी [ शतिठनाई वी आवी अगिहो। 
आव! क्मोद्ध काय किमु, म्र नभृदर्‌ गेयो ॥ श्री २९५ 
पर नष्टम तता अनि, लग्नो कन्दु निमी द| 
दवन मुयाग्यं मौचाणा, दर सना आनन्दरीहो॥ श्री ३० ॥ 
देः ट्या दमाभाग, उनी मियिया घाट | 
ं दा; सिदी विषान्‌ ग्वा्णी, दग्वाणी ठमादटद्ध श्री २१॥ 
तदन्न मर्म च्य माम, प्रभु श्राग्ती म जामी दो 
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श्री जेन पद रामायण वृतीय खणड । ( २०७ ) 
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नादमेद करी ने फिणद्के, सीता रीधी जणीरो ॥ श्री ३२) 
टात्त ्तेपक तज॑ मतकरसो कड प्रीत- 

चिछमन मोटी कोरी, कौनहरी ह सीत ॥ टेर ॥ 

रेगयो नार कबहून रहुंमो अवमे हंगो अतीत ॥ ली ॥ १॥ 

तुभसा धीर म्ब वरवन्ता, रदी सेचगुंजीत ॥ री ॥ २॥ 

अब दो धव होके सामिल, दुष्ठफो कयो फजीत्त ।॥ ङि 1 ३॥ 
उाल्ल त्ेपक तज कपिर प्रीया साये- 


लक्षण भाई" सीताको कौन हरी ॥३ेर॥ 
इस मंडीया पर कागरढत है, देखी आदनी परी ॥ रक्ष्मण १॥ 
फे कोड विया धर छेगयो, के कोई सिह चरी)रु॥२॥ 
ञ्ञ राड रच वनङ्घृदे, तोही न खवरणरी ॥ छ ॥ ३॥ 

ढाल मूलगी-- 
तेहना प्राण संषति सीता, वेगे पारी अणु हो | 
ते तो लक्षण नाम हमार, नीतो इह थाणु हो ॥ श्री ३३ ॥ 
वीर परिराध खरोभोमिलियौ, आपो रोर उदारु हो | 
लेफे पयि प्रभू धिस्थायो, वचन पके जिमवारू ष ॥ भी ३७ 
सीता खयर करेधा फारण, भट मोलिया भारी ह । 
यीर' पीराघ घणोजल करीयो, अवसर सेवाप्यारीदो । श्री २५ ॥ 
घुभट सह्‌ पृथिवी किराया, सीत्ता खर न पामी षे 
अघोषा ऊमा प्रच अभि, सतलवे तथ स्वामी से ॥ श्रौ ३६॥ 

( सिखरिसी ) 
सियाजी रागदणा, नि्खदहरि नैषां जलम । 
प्रियाजी रप्यारा, सहसत गुण मार हिवधरे | 
हरे चिन्ता यारी, तदपि दुःखमभारी मनफररे । 
पिनो डोगी भगती ग्ममोमी यपरे) १॥ 

( सीप) 

गम-टक्षसण्‌ देख सिमाग गेणां } बओरगरनाट? निन्य नितमणा) 
रपण भ्रं रेणा जगदस्य सरं ¡ तन-भृषण खपु नं गं श्यं 


( २८६ ) श्री सम पद्‌ रामायणं वृतीय खण्ड 
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पण की धो भापयमार्यो, अवरां जश्न नधि दीधोदहोश्री १९ 
साये बिगध बिदीतो, उमग्यो उमग्यो अघ्रेहो | 
चाम नेत्र फरकिू. ताम असाता पविहो॥ श्री रामे २०॥ 
भगी दीडो अल्वेसर?. अटवी माही भमतो हो] 
नाद विपोगे योगी हुरो, आर्तो माही रमतो हो ॥भ्री २१॥ 
ख< प्रिववाद्‌ विशेष धिचरे,एतो मधुर जाणी हो । 
"अदटीमां एकारी विये, राम गवेपेरः राणी ॥ भरी २२॥ 
लक्ष्मण आमे आवी उमो, राम' नसांमोरे देके हो | 
पिग्द साल म्रीमयो सल, तमनू वात व्रिरोषे हो ॥ श्री रामे २२॥ 
पान पन करी वनवेगोभौ, नारी नयणे न आ्चींहो । 
वन देवी तुमद्छोवन वासिनी, चोछो करून चतावी हयो ॥ श्री २४॥ 
त॒म भरोमे नागी मूक. मतो कराम मीधायो हो| 
कामनकरीधो नरगमाई, जग अपजत्र ब्रोटयो षदो ॥ श्री २५॥ 
भाई भरोमे यार मृत्यो, त्रिया ग्खवाखी कामोष्ो। 
भआयोापा सा णकरन दई, ओशो दीटो रमो ॥ श्री रमे २६॥ 
गतमार दरेवा नवि दीधा, धस्य केकयो मात दो 
नारीन गमी क्वो ननि, नोक्रिम गञ्प रखावदहो ॥ धी २५ 
प्म कदन गम नश्रर, धारणी षस्य मृच्छ द्य) 
गम दुय पृदु पवी दुखा, उमां भने आह दो ॥ श्रौ 1२८ 
नल्मणनी" क्री! तशता सोदे आवी अगि) 
गण क्गोद्ध काय त्रिप, मद नेमृटु मिहो ॥ श्री २९॥ 
72 वृष्ट्य जनी आया, यमना कन्द निक्न्दी द्यं | 
नन मुधनं मीयागा. स्ैरसता आनन्दीद्री श्री २०॥ 
दतु" सेष्यप उनोतनि, जली मिदि कद । 
द्रः दद निद विवान्‌ ग्वाणी, दग्वाणी उमा द्र ॥श्री२१॥ 
न्दस्तु समा्रः टन माय. व्रमरष आम्ती म आणाद्धी| 
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श्री जेत पदं तसायण दतीय खण्ड ! ( २०७ } 


क चन का. भनी जक पणि 


ठालं त्तेपक तजं मतकरजो कई भीत- 
रिम मीष्ी करोर, कौनहरी ह सीत ॥ ठेर ॥ 
हेगयो नार कबहून रहम अयम हंगो अतीत ॥ की ॥ १॥ 
पुमसा वीर प्ररु बल्यन्ता, रदी सेचग्धुंजीत ॥ ठी ॥ २॥ 
अ दो वंधव होके सामिर, दुष्क करो फजीत । छि ॥ ३॥ 
ढाल न्तेपक तजं कपिर प्रीया साथे- 


रक्षण माई" सीता फो कौन हरी ॥ टेर ॥ 
इस मंडीया प्र्‌ कागरुडत है, देखो आसनी परी ॥ रक्षण १॥ 
के कोई तियाधर सेगयो, के कोई सिह चरी )उ॥२॥ 
नार श्राड सवय बनकट, तोही न खचरपरी ॥ ऊ ॥ ३॥ 

दात मूलगी-- 
तेहन प्राण संघते सीता, वेमे पारी अणू हो | 
तो तो रक्ष्पण नाम हमार, नदीनो चह थाणु शे॥ श्री २३॥ 
वीर विराध खरोओमिलियो, आपो गेर उदारू हो | 
लेक पये प्रभू यिरथायो, वनन परे जिम बारू ड श्री ३४९॥ 
सीता खवर करेवा फारण, मट मोलिया भरी हो| 
वीर' वीराध णोर फरीयो, अदसर सेवाप्यारीरो ॥ धी ३५1 
एुभर सहु एथिवी फिरभया, सीता खवर न पमी घे ] 
अधोश्ुखा उमा प्रे अगि, तलप त्व स्वामी) भनौ ३६॥ 

{ शिखरिसी) 
सियाजी रामष्णा, निग्खहरि न्णां जमर । 
पियाजी शप्यारा, सहत गुण चाग दिपधरं । 
हरे चित्ता सारी, तदपि दःखभारी मनफरे | 
पिलोमीड लोमी भयती ससमोगी सदपरे श ॥ 

गोपाः ) 

रप-ल्मणा देर सियग गेषां । ओतपल्मन? निग्न निवा 
टष््मण- मं मेनां जद्रस्यनं जोई) तेन-मृप्य सपू म ष्‌ ङ; 


(२०८) श्री तैन षद्‌ सामायण कतीय खण्ड । 
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८ नूपर्‌ माता राजाणं । निते पग चन्दनमू यदीचाणं । 
टापन कोई सेवक जननो, उद्यमनो अभिक्रारी पे | 
दाल मूलगी 

प्रषु कृदिलाए कारन न मरे, सुदिश्ा कार्य समारी दो ।ध्री॥२७) 
पीर श्रिगाधः "प्रमो" पग सागी, अरज करे अनुरागी घे । 

धापरी पयालां दोट दश दिशे, कारज कड रागी. रो॥ श्री ॥३८॥ 
पीर विग मचल बल सये, रामं लक्षण दो$ हो 
क पयाचे चाली आया, खधर रै सहु को हो ॥ श्री ॥३९॥ 
प्व) नो ननन ' म्नः माई, “चुन्द नरेश्वर अप दहो। 
भामा अवी स्वेत जडावे, हाथग्रही श्ना चप दहो [भरी रामे॥४०॥ 
तीर पिगध विरोपे रद्ररे, वार्‌ वज व हो | 

काटय हाथी कांडिय पायक, लोक्र वचन सम्भार दो ।ध्री॥५१॥ 
राम" मु क्ष्मण देखी रण-पृते, वर्ना घृतं छ हे । 

गत्र पामे पधार पापण, घरनो चोड करेहं े ॥श्री॥ ४२॥ 
वीर करिगधः तीाम्थिर थाप्यो, आरती सथदी उठे हो 
दराटाना! मति महरी हवे, महोटायोन्यृ पठे हो ॥ श्री।४३॥ 
गमि पृन्पण कने महदे, पसिया भाप विरजे दहो 
वृउ गन पदरव्रागक्राधन, मन्द परे मवमानेिषहो | श्री ४५॥ 
212 मन्य नोमुद्रमी, वीर चिगध वधायो हं । 

कथामत क्रपिगन करर, राज्य गयो व्रदहोडायोदट्॥ श्री ॥ ५५॥ 

दा ( मटेगाग ) 
प्रतारणा व्रवागरदा, टमर्वन गिरितनाय | 


1 
५4 
भन 8 5 च 1 प । पिं 


क + न~ ~ ~ ~^ 
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विरर्रदुत गद्ग लष चापम्‌ गम लन्नमेणु को दिगनायै ॥ 
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साहसगति, साधीसदी, तरी आयो धाय) १) 

तारा नो अभिलातियो, आतुर थपो अपात ] 

रूपधरे सुग्रीवनो नरे कांड विचार ॥ २॥ 

पुरौ किष्किन्धा आपीयो, करि सरिशखो सुविसास । 

गति मति वाणि चिचारे. यीजो रयि अका ॥ ३ ॥ 

पनक्रीडा करवामेणी, गयो ताम सुग्रीवः। 

एषरमं चलि आयो, अवसर उही अतीव  ४॥ 

तामधणी धर ओवियो, रोकाणो दरभार ! 

धरम छु सुप्रीचजी, वातपड्ी सुविचार ॥ ५॥ 

दो सुग्रीचः बिचारमे, बारी तणोते पत्त । 

काकोपर ताला =, राखे चा धरप्रत ॥ ६ ॥ 

पन्द्ररस्मि रलियामणो, युवराजा जयवन्त । 

पारी यीरनो जरईयो. भख प्रन नदींअन्त ॥ ७ ॥ 

आचीने आदोरष्षो, फो$न अभेजाय । 

कूटी बाहर्‌ कादिया, वलिणथी इमधाय ॥ < ] 
दाल चौतीशवीं तजं सुस्ली 


"ताराः प्रत्यक्ष मोहनी, तागा अधिक्र रसाल । 

"ताग सुग्रीव सोहनी, हो, ताग अनि सुचिश्ठार तरा ॥ 

तारा स्य अनूपम ताय, ताग मोघो भूपनाग) 

ताय मोहन देङी तागा. तारा कोमल केटी परैर ॥ ९ ॥ 
चोदह अक्षोदणी नो भणी, राजा धरौ षग्रोच | 

पारं सही प्रु तादणोहमे, साहि ओपसदतरे ॥ तारा ॥-२॥ 
एके डाग मारीया. साचा वा द । 

सति विना निश्य नरी, लोश्छंभी 8 हो [नाय ।॥ 3. 
साचो भिरते माच, सले ञे जोई । 

घुट तणी बड़ उयकेदो. जोमुनतपरे कोद ॥ तागा ॥४॥ 
हस अने बक उतना, सोकां पक प्रते | 


( २१० ) श्री सैन पद रामायण वतीय खण्ड । 
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रीर नीरने पारे रो. वग वग हंसी हंम ॥ तारा ॥ ५॥ 
तच अने मणि मारसी, लोकां पक हौ चाच | 
ण पारसियो आगे, मणि मणि काच ही काच ॥ तारा ६ 
काग नेतो कोक्रिटा, चग्णे एक सुहाग । 
माम चमन्त विगजियां हो, पिकि २ कागदी काग ॥ तारा ॥७॥ 
मध्रीने पंचा मिलो, निवरेच्यो एहयो न्याय | 
मान सात अक्चौहणी हो, दोह पक्षे थाय॥ तरा॥ < ॥ 
दरं डो ए आपसे. साचे देव सहाय । 
शो नामी जाय महीहो, सहूने आची दाय ॥ तारा) ^ ॥ 
गन गृहाय मोक्ररो, उमा दोः भाय । 
सोद रस्या आप आपणा द, द्गड़ो तो न भिदाय ॥ तारा ॥१०॥ 
टोङन चे नारने, चद्िएदो माई । 
कोट ममे यो जीवनोहो, रों लागे कांड ॥ तारा ॥ ११॥ 
त्र दोः मुप्रीवजी, टदडिया अघर उपड | 
पतिन गमी येदम द्य, तोहिन मेरी गड़ी ॥ तारा ॥ “९ ॥ 
टा तो ममतौर्री दोर्‌ वियात्रनत | 
दो नानेव सगदह, दोनो मयमन्त ॥ तारा ॥१२॥ 
हारी मं हाथी अद्‌, सिह माय मिद । 
मे माप भिरे नहीं, चरे शुर अ्रीह ॥ ताग ॥ १४॥ 
उ सस्मार, दनृमनत श्राया चारी 
1 मूर््रव कृदो हो. न दरे सवदा दनि ।नागा।7५। 
गृर्य िनतं विन्ते, साने णनो मोच । 
रन्‌ तत्न कटने नेद, च ए आलोच ॥तारा1१६॥ 
बी द्रत बलवन्दती, जग जद साचो नाग । 
मनोहरो वीह, भष्‌ ण्डियो मोर ॥ ताग ॥ १५। 
"चन्दर्मा" अन्यि वपु. स्ट मं मन्दान | 
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खबर न लाभे एटली हो, कोण निज कोण छे मान१ ॥ १८ ॥ 
दशकधः' छे दीपतो. लम्पट मांही गणाय | 

वातसुण्या हणी दोयने हो. तभा स्थि बलाय ॥ ताग ॥ १९ ॥ 
एतादश सकट पड, कामस मारण हारं | 

{ 

सरः धो सो रामे हण्यो हो, करतो पर उपकार ॥ तारा | २०॥ 
शरण ग्रह ्रीरामनो. लक्ष्मणं दर अभिराम । 

गेम विराधः मिवाजिया हो, सारसै हम काप ॥ ताग ॥ २२॥ 
खक पयाला छे सही. आज ल्गै ओ ईश । 

बोलाव्यो जारे यही हो, कार्ज विदा वीच" तागा ॥ २२॥ 
दृतज छनं मोफल्यो, वीर तरिरा हौ पम) 

पत जणावी विम्तरी हो. प्रायो मो उनल्हाम ॥ तारा २२॥ 
पेगा आमो वेगक्चु आवो कमे अदास । 

फाम तुम्हारो मामे ही. देठे अरियि भ्रप्न ॥ तारा) २४॥ 
सन्तोपा णो स्वामीजी, निसुणो वचन अमोल । . 

पठते छांरो अमितणो दो, आरति मांहो सुस ॥ तारा 1 २५॥ 
साहण वादण सामरे, चाली मयो धुग्रीव । 

अगे धरी त्रिराधने हो, आरती चन्त अतीष ॥ तारा ॥ २६॥ 
चरण कमल प्रशुना नमी, भाखी मननी चात्‌ । 

पर दुःख कापण ने सहीहो, विरुद्ध अछ विख्याते ॥ तार्‌ 1 २७ ॥ 
हम तुपने द सारि अबला दुःख अपारे | 

हमागे तुम भांजसोहो, थाम श्रीकरतार ॥ तार } २८ ॥ 

एह सुणन्तां घातजी, गहवरियोरा जान । 

पर दुःख थी दुःख आपणे हो. सां साल समान ॥ नाग ॥२९॥ 
दुःख हैया मे सांवरी. सुगरोच दी सन्टोप । 

दीपो देव दया करी हे, कीपो युखनो पोप ¢ तारा॥ ३० ॥ 
सीर विराध फट सही. अपाने म्‌ काज | 
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कर्यो य उनावलो हो, न कियां पावो लाज ॥ तार ॥ २१ ॥ 
कपि पति भाखर करापजी, आपां कर्व एह 
मुमनो होई सोधम हो, जड धीन सह ॥ तारा ॥ ३९ ॥ 
ढोप अने पर्टीपनी, सुधी अणाव्‌ आप । 
तोतो माच जाणजो हा, रर्जा छे वाप ॥ तारा ॥.२९॥ 
प्रसुजी चाली आविया, पुरी प्रिप्किधा दख । 
जाणे अलका१ अभिनी हौ, पायो सुख विशेष ॥ तारा ॥ २४ ॥ 
सीजोः वालावी नियो, उभो आरी खत. | 
टोट यद्या नवि जाणिया घ्ने, माच ज्रंट ही हेत ॥ तारा 1 २५ ॥ 
धयज्नायर्मज' नामर्थी. धुप चदाव्यो दव । 
विया सकार यी, प्रगट थयो ततैव ॥ तारा ॥ २६ ॥ 
लम्पट पनारी तणो, धीटा माहीं धीट) 
जग मघन्यो अवटोकतां हो, तुम मम अवर न दीट ॥तारा ३५॥ 
एॐ याणम्‌ मागि, 'माहम गतिः सयतान । 
एद चपेट िहने दो. हरिण रटे अवसान ॥ ताग ॥ ३८ ॥ 
वीर वरिगध तणी परे, थिम धाप्यो कपिनाथ। 
मायो क्री मद देवता द, आणी मेन्यो साथ ॥ नाग ॥ २९ ॥ 
तरयोय कन्या मर्दी, गम प्रत्ये आपन्त | 
राति मनि कारी कर दो, कपिपति नो थापन्ता। ताग ॥ ४०॥ 
गप्र कट कपिगजिया, नृ व्राचा मम्पार५। 
ल्परोव्राली पाटी दा, पदर मीना वार ॥ तारा ॥ ४९ ॥ 
रार मर्दी चीता, केयिपति काम ममाग्‌ | 
कयन क्य कटे दा, जव मोरा नारी ॥ चाग ॥ ४२ ॥ 
नटा ( गुमर्गा गम) 
"वणन" कः गवना. जात पटु्या अवधार । 
"रम मुमा मृध्ाकणी, आणी मिनी बदु नाग ॥१॥. 
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श्री सैन पद रासाय दतौय खण्ड । ( २१३ ) 


दिवसवे चारने आंतरे, शप्प॑खाने “सुन्द' । 

रका नग्री आविया, बरसे आं युन्द ॥ २॥ 

शुप्षनखाः सुदामणी, फरती अधिक्र विरूप । 

(राचणः ते गरे लागीने, दीन वेदे अति आप ॥ २॥ 
भूलचन्चजी कृत॒ डाल त्तेपक तर्ज आरे पत्योती जरासिधने । 
आं रेपनोती राण रायनेरे, पापिणी पाप रो भूरर । 
सासरीया सधला तणोरे, कर आई उन्मूल ॥ आईं ॥ ? ॥ 
रण नाञ्च फरायवारे, आई रुकमश्षारर । 
भरतौ जिहांजावे गाडरीरे, रिक्षं २ बालण हाररे ॥ आई ॥ २॥ 
आंसुडा ड्या निज दाथदुरे, चापी वांपौ दिरदामक्ञाररे । 
आस्वासन देवेधणोरे, पू सकर समाचारे ५ आई ॥ ३ ॥ 
दोहा- कन्त हण्यो कबर हृण्यो, हणिया देवर दोय । 
सेचर चद हजारनो, इन्ता एकम जोय ॥ ४ ॥ 
ठक पये आवीयारे, हणिया अवर अगाध । 
राक्ष जम हम कादीया, वसियो चीर्‌ राध ॥ ५॥ 
वंध तुम वरैरांथकां, चरते ए अन्याय । 
वती दिन दो चारमे, जातीदी देखाय । & ॥ 
एक सुवे सामलो, बीज पीठेन । 
वनवासी उभीरडा, पण नही केदने मान 1७ ॥ 
वस्वा भागे भणी देश अमेगे हेर । 
समो सगे अवि बही, कोई दिनाकेषफर)\<\ 

ए सधी भवभेचुणी, रोड चीर विवर्‌ । 
घटिना फेरघणा, घटनो तोएक।॥९॥ 
पाटी की दीनणो सभाम दिनिजान । 

मासे करभ पाधरा, अदर पयम्ायो चार} १२॥ 
वात सदी वानरी, क्षं राग नरी र। 

राज काज भावे त, चेर रो दिरेम 1 ११ ॥ 


[2 , षं जका मि भि 


अ, 


1 
॥ ; ^ 


श्री जन पद सामायण वृतीग्र खण्ड । 


4 
कमयो द उनावलो हो, न फियां पावो राज ॥ तारा ॥ २३१॥ 
कपि पति भाग क्रापरजी, आपा क्रम्य एह) 
मृमनो होई सोधम हा, जह धग्तीने छह ॥ तारा ॥ २३२ ॥ 
दीप अने परहीपनी, सुधी अणात्र आप। 
तो नो मानौ जाणनो हा, '्मरूमरजा' छ याप ॥ तारा ॥ ३९॥ 
प्रनुजी चाटी आविया, पूरी किप्किधा दख | 
जात शलदा अभिनवी हा, पायो सुख विदोप ॥ तारा ॥ ३५४॥ 
पौजोर वन्दी चमो, उमो आरी खेतर । 
दरा सस्या नपि जामिया ह्न, माचच्ंट दी हेत ॥ तारा ॥ ६५ ॥ 
ध्यत्रावनज' नामी, धनुप चदाव्या दव । 
त्रिद्यागद टाम थी हा, प्रगट थयो ततम ॥ नाग ॥ ३६ ॥ 
सम्पद प्रमनारी तणो, टा माहीं धी) 
उग सवनो भवरोक्रतां हो, तुम सम अवरन दीट | ताग्‌॥२५॥ 
एङ याणगरु मारि, (साहस गति' मयतान | 
एय चमे निन हो, दरिणि टे अवमान ॥ ताग ॥ २८ ॥ 
दोर प्रिगव नणी फे, धिग थाप्या कपिना । 
माचा क्री मदु द्यां हा, भाणो मन्यो साथ ॥ तारा ३९ ॥ 
व्रयोदद कन्या मनी, गम प्रन्यरे आपन्त्‌ | 
रति रीनि काटी करी दी, कपिपति नो धापन्त॥ ताग ॥ ४०। | 
गम करट कपिगत्निया, तृ चाचा सम्मा । 
दग्नरयानो पा द्ध, पदी सीना वार्‌ ॥ ताग ॥ ४१ ॥ 
ट्य मर्द चौरतीद्पी, करपिपति क्राम ममामी । 
कदागत प्म कटे दा, धव मोरी नारी ॥ ताग ॥ ४५ ॥ 
द ( गुर गग) 
"व्र" घर नदन. चातन पटतया वधा । 
नव मूर्मी मुयायणी, त्राणी मिरी चदु नी ॥ 4५ 
शरन म न न (ल च) र वनाव सू्ीव 1 गप 
सन; गथ कऋनुत्य) ४ मलय 1 श नेण्ड 1 = यादगार । 


की 


शरी सैन पद्‌ रामायण दृतौय खरड । ( २१३ ) 


दिवसवे चारमे आंतरे, शुप्पेखाने सुन्द । 
रका नगरी आविया, रसे आद्‌ बुन्द ॥ २ ॥ 
शु्पनखाः सुहामणी, करती अधिक विलाप । 
"रावणः ने गे लागीने, दीन वदे अति अप । २॥ 
| धूलचन्वजी श्रत टा देपक तजं आरे पनोती जरासिधने । 
आं रेपनोही रावण रायनेरे, पापिणी पाए सो मूरे । 
सासरीया सथा तणोरे, कर आई उन्मूररे ॥ आई ॥ ? ॥ 
रावण नाल करायचारे, आई रंकमक्षाररं । 
परती जिंजाबरे माडरीरः तिहां २ चालण हाररे ॥ आई ॥ २ ॥ 
आंसुडा दथा निन हायर, चापी चापी हिरदामक्ञारर । 
आस्वा्नन देषेधणोरे, पू सकर समाचाररे " आई ॥ ३ ॥ 
दोरा- कर्तं ३० पो फुवर हण्यो, हृणिया देवर दोय 
तेचर चद हजारनो, हस्ता एकस जोय ॥ ४॥ 
लंक पया आचीयारे, हणिया अवर अगाध । 
रक जम हम फष्ठीया, वसियो वी परिराध ॥५॥ 
वेधव तुम वठांथकां, वरते ए. अन्याय । 
वाती दिनि दो चरमे, जातीदी देखाय ॥ ९॥ 
एक सुवर्मे सामरो, बीजो पीटेवान । 
वनवासी ऊेभीलङ्ा, पण नी केदने मान्‌ ७ ॥ 
वसवा भागेजा मणी, देश अनेरो देर्‌ । 
तगो सने आवि यदी, को दिनांके फेर ॥८॥ 
ए सधी भवणेशणी, योते वीर विवर्‌ | 
घटिता फेरापणा पटनोतो ए) ९॥ 
वखाली कौडीतणो माम दिनान । 
मारी करम पाष, अब चन पवाते १०॥ 
धात सरी बतकानद्ी, नक्षं राग नहीं रंग। 
रज काच भवि नदी, दद्‌ रेपो विंग ॥ ११ ॥ 


( २१९ ) श्री जेन पट रामायण चृतीय खण्ड । 


# ^ 
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नीद नरी रीठानरही, पुर नहीं तम्बोल । 
भोजन पाणी पण नही, सुण्या न भावे योल ॥ ,२॥ 
दासी नदी गभननरही, नहीं मोग नीं योम। 
माणप मुम्रा सागीमो, होर ग््यो तस सोग ॥ १३॥ 
प्रानो दवो खाट, पञ्यो रदं नरनाथ । 
गग मुंग पोर नदी, आरती करे मह्‌ साय ॥ १४॥ 
टाल त्तेपक मूलगी- 
“मदोदम 'चिन्ते तिनव्रार, नाह दिखयात नहीधारे, पथा विन 
नीं मरेम्टारे आट त्र गवणः पे चाली, विनय कर पूं आली 
मन्य व्रत पाला ॥ ६५ ॥ 
लाल पनीगवी- तज मर मन एसी च्राणवनी- 
धाग चिनमे करार वमी मंदोदरी, 
द्र पति द्रेखी पृखेवात इमी ॥ टेर ॥ 
परावाड्‌ धारे श्राय, घटतो जाय घन्ना | 
नेज द्य प्रताप प्रश्नीणा, न्ना साज चमी ॥ धाग॥ ?॥ 
भृलयंदजी कन, टान्‌ न्ेपक तर्ज मरीलामि त्रटी हो गणी कमलावती- 
गीं" मन्दोदरी वाणी इमरफह, मांथरजो नरनाथ । 
लान गण्डगीदरो थारे मायवी, नहीं कोट दीस उत्पात ॥ 
माम महागत्रा मान कोटं टामीहो चिन्ता आपने ॥ टेः ॥ १॥ 
महम श्टणटा थार मन्दी, तैमा दरं पटना । 
श्त कम साष्धवि ययपर, मास्योनी वात विचार॥सांमल॥>॥ 
ग्यः गुरुन्‌ रामना र, आग्नदरा दाम विनोद । 
सामय दमण दमो अतिवमा, कको दचोरि प्रवो माभट ॥२॥ 
द क क्यमप काया धाक्रग. ककाट द्धे करा दोन । 
यनः व्र यायी मागरद्र, ककरो निजया मोचा ८ 
दात मृलमी- 
म श नु्रभर्च सन्नी, चामा जिमी तिमी । 
द्दीविन्न उदा शद, मननु जाय चयी थाय" ~ ॥ 


4११ 


श्री जंन पद्‌ रामायण वृतोय खण्ड 1 ( २९४) 


रावण भाखे खण म॑न्दोद्री, चित्तम आण चुभी | 
सीता छरति भारभरीए हैया मादी सुभी } धार ३॥ 
सवेया-३१ सा-रावण उवाच 
भ्रकटी तो भलीफवांन तेण तो समरिवाण, 
त्रिया तीनलोफये घडी स घडनी है |! 
दाडिम कै दसे जैसे रषनासे जपतराम, . 
अधरनकी कलोसो प्रवलोतो पुरानी ६ै ॥ 
कण्टनो अतिही न्ीण वासकसी वनीवीन. 
मस्तकमे सोतिन दि मागही भरानी हं | 
राव्रणः कहै मन्दोदसः वतमं अनोखी करी, 
रधुनाथजी की रानीमो जानकी हर्‌ आनी हं ॥१॥ 
( मन्दोदसे ) 
अरे ! कस्तं कुयुद्धि कौन प मिखायो ते ङ, 
एसी मति फरी त कन इलहान. कौ । 
रघुपति ईश जगदीश्च वौच जान्यो नदी, 
ताते जर करीत तो षिगादी दर रंड्कान की॥ 
जनकजी की जाया सोतो जोगमाया सूप, 
सती हरयो निपट करी ह नादान को । 
रावणक्री रानी सेणी मण्टोदरी मुख योरे घानी, 
पिया जानदरी न भानीष निसानी घर जानक 1 
डाल मूलगी 
धृष्टं टिनि रात घणेरो. न सर समस करी 1 
सोत गुने चाहं देवी. मेलो प्रीति उरो [धागा 
लाल केप मूली | 
एडीसे सेम चरो चीरी क्रं किमि वान आ योरौ, महागर्त 
घास मे म्होरी । पनिग्रह पण को मीभयो, गत्य कहु शीनापे 
जावो " सस्य यत परो ॥ ७० ॥ 


( २१५९ ) श्री जेन पद रामायण ततीयं खर्ड । 
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नीद नही दीलानरहीं, फुर नहीं तम्बोर । 
भोजन पाणी पण तर्ही, सुण्या न भावे बोल ॥ ›२॥ 
हंसी नरी गधननहीं, नदीं मोग नहीं योग। 
माणम मश्रा सामो, होट गो तश्र सोग ॥ १३॥ 
गानो दयो खाये, पञ्चौ रहै नरनाथ | 
रुग मुंग चो नही, आग्ती कर्‌ महद साथ ॥ ६४॥ 
टाल च्ुपक मूलगी- 
मदोदयः चिन्ने मिना, नाह दिखवात नरहीधारे, पृष विन 
मर्द आ तव गवण' पे चारी, विनय कर पडे आली 
गन्म त्रत पासा ॥ ६५ ॥ 
लान पनाणर्वा- वत मपर मन ण्सी श्राणवनी- 
धाग विनम्‌ करट वमी मदोदर्ग, 
मादा पति देखी पृदवात इमी ॥ टर ॥ 
पगयाट्‌ भवार धाय, पटतो जाय ्न्नी | 
नृन्‌ द्रत प्रताप प्रक्षीण, न्राषा साज्ञ खमी ॥ थार ॥॥ 
धृनयदतरी फन, दान पकः तं महीलामि चेटी हौ रागी कमलावती 
तं" मन्दरादमी बाणी दमक, मांगलजो नग्ना | 
सान सष्ड्रीदय थार मायी, नहीं कोष दीपे उत्पात ॥ 
माम मद्रागजा माज काट गीर चिन्ता आपे ॥ टे ॥ {॥ 
मृदम्‌ वदमम्ट भार मन्दगा, तमां दर पटनाग। 
सगा कसु मादि आधर, मामोनी वात विचागमांमर॥ *॥ 
ग्य गगा नायनरदी, भौम नर्म दान विनोद । 


१.३ गश्रता #॥ 


य दमत द्वीमा अनिवणा, करको दमोरे प्रयो सामल ५ 


॥ + 


४ 


ठ कार कामय कधा धाद्म, कर कोट द्रवे कौषी दोन । 
श 2 1 भया ममृद्रा, कन्न निजवम ग मोच मानय ॥५॥ 


टल मृन्दना 
मून थद नुद दत्र गन्धन, मामो तिमी निमी । 
स रनवेन्न टदा मरतनृ जाय चमी वाम ५ >॥ 


' श्री सैन पद्‌ रामायण तृतीय खर्ड | ( २९४ ) 
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अरगी जा आंखो आगे थी, मयौ जम मसी ॥ थारा ॥ १२॥ 
एटले शराव्रणः चारी आयो, "सीता" धमण धमी । 

शोत वचनां भू ससञ्चापे, आपे उपरमी | थारा ॥ १४ ॥ 
मन्दोदरी राणी तुञ्च अणे विकर मारै गणी | 

हं तम दास सरीसो केतो, भास अवर मणी ॥ थारा ॥ १५॥ 
तजर निहालो उत्तर बालो, राले भ्रात षणी | 

पालो दोख्यां सस नवि पे, ओ असवार तणी ॥ धारा ॥ १६॥ 
होई अपटी सीता गरक, परांभर ककर धणी । 

कालदष्टं हं देख ह, जाघर गली अणी ॥ धारा ॥ १७॥ 
धिक्‌ धिक्‌ ए तुद्च आशा माथे, थारी कोण वणी । 

जीचित !राम' लक्मणः ह दू, अहि साथरे मणौ ॥ थार ॥१८॥ 
वारम्बार्‌ चचन आक्रोशे. न त्यज राय रखी | 

हाफ दीयोरे हरयो होवे, -धान न जवि टो ॥ थार ॥ १९॥ 
सीता फी आरती तन अथि की. न शक्यो चयं खमी । 

आथमियो सङ्गो होषाने. य्यापी आण तमी ॥ थारा ॥ २० ॥ 
राव्रणने उपजी अधिक्री, मति तणौरे मती । 

उपस करये अधिका, सीदावे रे सती ॥ थारा ॥ २१ ॥ 
फेहफार करतां यति फेरु, धृ धु धृक करे। 

वक विकिव्र पर कूटन्ता, नीनन्‌ नरेरे इरे थार ॥ २२॥ 
पूज्या स्फोट स व्याघ्र चिरोषे, ओत्‌ अन्योन्य छडे | 

फुफुता फणी करना फगट, मादि मही डे ॥ धारा ॥ २२॥ 
भृत पिशाच ्वैनाङ व्रिदीता. देटद्र हास्य हसे) 

उाफणी श्राकणी महसी देवी, कासी हाय धमे ॥ थाग | २५॥ 
उरदना दूर रदिते अति, यम नेम कराये | 

वणः एह चिक्रदण करने. अगि आणी सरे ॥ पायो र्य |] 
परमे्टी पचे मसं ध्याती, सीता सेत खरे । 


१ चर (वृष)! २ यपाप (सिद) ) ३ भिना + ४ स्प) 
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` (२१६) भीन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड) 


ढाल मूलमी 
प्रियनी पए पीडाणी, तबदी उरी धसी । 
रच रमण उद्याने देवी, आवी एक ससी ॥ थारा ॥ ५॥ 
हं मण्दोद्री द्रे श्रुमोदयी, महोरे नाम चडी ) 
रायण" रानीं मां बखानी, वनिता मांह बड़ी ॥ थारा ॥ ६ ॥ 
माकी क्पू भरमाणी केत. रावण साये रमी | 
मानम भवनो खो रज, ह्र ठ दासी समी ॥ थारा॥७॥ 
दाल त्ेपक तज-वीडारी 
मीयाजी मर मिलन मण्दोदसी राणी आई, सङ्क सदेली लाई । रिम 
चिम करती आई मागमे, नवरख तारो की ज्योततिने चिपा।१॥ 
करिगोरं धरजाड्‌ उपनी, फिणां घर परणाई्‌ । 
के धागे प्रीतम तुद्चने छोडो, दहापर नारी त कीयं आद ॥ २॥ 
सनकमीरं षग जाई उपनी, दद्ाग्थ घर परण । 
फपट्‌ कग तुग्र पियुरा सायो, तुञ्रन गण्डापां गणी दवन आई ॥ 
ढाल मूलमी-- 

मीनानू षन्य तूं धन्य थारे. माय अधिक गती | 
गना रप्रणुर चित्त आष, सेली अवर छनी ॥ थारा ॥ < ॥ 
मूर गम तपस्वी तेना, सेवक्र मात्र मृद्दी। 
आ पनितमीषएपनिजी पामे, क्रम वतीरे कष्टी ॥ थाग॥९॥ 
परन्‌ वचोने पौनक्रगशी, नीयी महीनग्द्री | 
तृन मतिर्या मरह मयाणो, णतीदहोन द्री ॥ थग ॥ १०॥ 
द्द तम्य किं पिट मनम, गम [कटा ग धरी | 
वटं एय पनि न्दं नुञ्च पनि टम्पट, लाजत नरहरि नदीं ॥११॥ 

नान घृन्यु प्न्य नदर दादर, सुरगवीं तोद पिन | 

टि न्म्यट्‌ ध नित गनी, दूती म्नौ ॥ थाग ॥१२॥ 
शग रट नवि देन्य, तुधम चात क्रिमी | 
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केलीहरा१ कामी तणारे, देखावे सुविशाङ ॥ विभीषण ॥ ७ ॥ 
मन्दिरं विविध प्रकारनारे, सेज तणी पर शोभ । 

भद्रे! भद्रपणूं मजोरे, आणौ विषय सुख लोम ॥ बिभीषण ॥ < ॥ 
लम्पट ठलचावे षघणीरे, केटवणी ने कोड । 


` करी देखावे अति षणीरे, खेत खरे नवि खोड ॥ विभीपण ॥ ९ ॥ 

हस तजी ने हंसलीरे, कददही न बल काग । 

राम तजी सीनातणोरे, नहीं अवरां द राग ॥ विभीपण ।॥ १०॥ 

ताम अपृडो आवीयोरे, वृक्ष अशो के हैट । 

मृकी रावण मानिनीरे. ए पण काटी वेड ।) विभीषण ॥ ११॥ 

यिभीपण चित्त चिन्तवेरे, होई र्यो मयमत । 

शीसन कोई मग्दहेरे, आयो दीखे अस्त " विभीषण ॥ १२॥ 

मत्रीश्यर बोलावियारे, पिमीपण ते वारं । 

करे मिमत सद मिनी रे उपञ्यो ए अविचार ॥। विभी पण ॥२२॥ 

मोहतणो मद्‌ माचीयोरे, कोई न माने कार । 

हओ हरयो हायियोरे, केम करीजे सार ॥ विभीपण ॥ १५४॥ 

आयो दीे आसनो रे, रावण काल विनाक्ञ । 

कोड उपकर्मा करीरे, फीजे कीट विलास ॥ विभीपण ॥ १५ ॥ 

मति उपवे मनथकीरे तै मारे मत्रीज्ञ। 

जोरन चा माहरोरे, कान न मांडे ई ॥ विभीपण ॥ १६ ॥ 

मिथ्या मतिनो माहियारे जिन मतनो उपदेढ । 

मात नहीं प्रथु आपणे. कीजे कारं कडेश् ॥ विभीषण ॥ १७ ॥ 
सुमन्तः ते कपि राियार, आदि सिल्या नृपं अयि । 

ध्म पचे पसिया थयारे, मेल्यो गवण राय ॥ विभीपरण 1 १८॥ 

राम अने लक्ष्मण धक्रीरे, रावण नो संहार । 

सानी वचन छ सीर. चृ न पड लिगार्‌ ॥ विमिपण । १९ ॥ 
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धड़ मस्तक दो जदा दीडा, माताजी अङ्कलणी २े॥ सीता ॥ ५1! 
पग असुसारे चाली आपी, राध दू रीश्चाणी रे। 

सम्पटनी सल नवि पृी, तम घणू सीजाणी रे ॥ सीता ॥८॥ 
खरः दपणः त्रिशिर ठेई आवी, आग घीथी र्सिचाणी रे | 
सिदेनाद संकेत किथोंथी, सकष्मण ए सण्डाणी रे ॥ सीता॥ ९॥ 
रका जइ (जंकपत्तिः आण्यो. घात कदी अतिताणी रे ! 

सिह नादनो मेद लगाबी एं ईहां आणीरे ॥ सीता ॥ १०॥ 
ए दश मस्तक कपिषाने, हं तो फती कदाणीर्‌ । 

रका नगरी बारवाने, द्रं यरु बरती छाणी रे ॥ सीता ॥ ११॥ 
तेज प्रताप पराक्रम पीरण हं घर मांडी घाणो रे । 

पमे१ आबी छू गवण केरे. एकान्ते दुःख लाणीरे ॥ सीता ।१२॥ 
श्रवणे सुणे पण ग्मि न अणि, रागीनी सहिनाणीरे । 

अगर सतेजी छु अति अधिको, जख अगि उल्हाणीरे ॥ सीता ॥१३॥ 
एम सुणी रघु यन्धव जम्पे, भाई मति भरमाणी रे । 

एको यलती गाडर षर मे. घा कीण अद्यानी रं 1) नीता ।॥१४। 
परनारी द कारी रे नामिगी, के षिषपेरी सपनीरे। 

जाटव तांई जयतय जोव, किरां दी चदं तणोरे प सीता 1८ 
संपद तरनी एद्‌ कुदाड़ी, आपद नी नीसाणीरे । 

श्राप सतीनो छे दुःखदाई, मति दीये ए रीमाणीरे सीता 1१६ 
साख कहूं के केरी कटर तुष. एतो वस्तु वीरणीरे। 

आज कल दिन चायं माही, एतो चात दिखाणी रं ॥ सीरत ॥१७। 
ह म्दारो ओकम्भो यद्‌. गख कीतिं पुरणोरे । 

लोफ कैल करन दनो. `गदगः अने दाणोरेरे ५ सीता १८५ 
"सम्‌, स 'लक्पणः दोः चलोपा, अनम्वारषी रमायी र} 
सीताने हं दई आदृ, चेम ग्द परते पपाणीरे + मीना! १९२॥ 
टार भरी प छत्री्मी, सदेण्कन मानौरे) 
रप्तेकी। = प्म-~प्यनी पमेलन्त द्ध प्दत्त जन न्भद 
स्ोलमयद्े।! > कायो, पश्र! 
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क जिन के पिय कर्ती, राचणः सामो पन भरे ॥ थारा॥२६॥ 
गण तो पयक्वाणन भमि, `सीताः सत्यन च्छे 
पाकानि नहा भूत परमव, काचां ने रे खर ॥ थारा ॥ २७ ॥ 
टार मरी ए पश्चत्रीधमी, घन्यजञे टेक ग्रहे । 
"केयाराजः ग्रहीततो माची, मीता ज्धु नीर बह ॥ धारा॥ २८॥ 
दोहा ( मालवी गोदी सगे ) 
विभीषण निरिनीचरी, निसुणी लोकां माहं । 
सीता पामे आवियो, करण दिरामा प्राह ॥ >॥ 
महोदर समघ्चाया, पाते सुणाये चीर । 
छु पनारी पगडुपुख, माहसवस्त सधीर ॥ २॥ 
पादन तुम कीणे, क्रिहांथी आच्या चारी | 
णतुम आण्या इहां, भाखरो चदा दरी ॥३॥ 
धयट सची अधोमुखी, जाणी पुर्प प्रचीण। 
मन्यवतीा साची मती. वाणी वदे अदीन ॥ ४॥ 
ठान छत्तीणवी तज-~ण्क दिवस स्कमण दरि साथ ॥ 
माताः ताम्र निद्र पणं र, भाख चार्‌ वाणीर। 
भाप्रण' कृरय्केग भूपण, निगुण धम्रतं जाणा र ॥ मीता॥१॥ 
नेन पिता 'मापण्ट्लः माई, सम-त्रिया टह वमाणीर। 
ददग्यः नो दृ वृह वेदिनी, मतिया मे भधिकरानी २े॥२॥ 
गम्‌ नरम "र्मणः दवम, अजानां गमीर। 
< वस्क््य मद्रि अका, घम्‌ तण स्थिती 2ाणी २ ॥सीता॥२॥ 
स्वदय अमा नञ्--टाद, देग््या अधिकौ पाणी २। 
` ज सोदाण् लो, स्योना चरणी प्रगदाणी २॥ ४॥ 
पक्षः क्रमत, वं्रजान्ध कृषाणी ३) 
ना तव दग छदाणा, मरन अति पम्नाणो > मीना ५॥ 
ग्ट ठन्की गद्् मास. नेन कर्मी पनि शार । 
(य्यः मेन पिन उपगत पर. पार्या ष प्राणी २॥ सीना।!६॥ 
पठ प्या ततन्‌ तणा, राणी चपद्धानी र । 
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ने फे पिय करती, राणः सामो पग न भरे ॥ धारा ।२६॥ 
गवरण तो पञक्रवाणने भगि, `सीताः सत्य न चके | 
पाकोनि नहीं भृत पराम, क्राचां ने रे छले ॥ थारा ॥ २७॥ 
टार मलौ ए पश्चत्रीशमी, धन्यजे टेक मग्र 
शरान" ग्रहीतो साची, सीता उं नीरे वह \ थारा॥ २८॥ 
दोदा ( मालवी गोडी रागे) 
विभीपण नित्निनीचरी, निसुणी लोकां माहं । 
माना पापे आवियो, फरण दिलामा प्राह ॥ २॥ 
महोदर समन्नावण, चात सुण घीर 
परनारी पगटग्रुख, सादसयन्त मधीर ॥ २॥ 
पाटी तुम फरौण ॐ, करिदांथी आव्या चारी | 
फ।ण तुम आण्या इहां, भाखो शटा टालो ॥ ३॥ 
धूपर खची अधोप्रुखी, जाणी पुर्प प्रचीण | 
म्यत साची मनी, वाणी वदे अदीन ।॥ ४॥ 
दान दत्तीशवा तज-ण्कं दिवस म्कमण हरि साथ ॥ 
माता ताम नित्नक पणे र, भाख वारु वाणीर्‌) 
वभाोप्रण' कनकम्‌) भूपण, नितुण मरत जाणी रं ॥ सीता? 
ननक पिना मापण्ड्दः भाट, गम-तरिय। द्र वेपाणीरं। 
व्फग्थः ना ढृन्य वहु वहिनी, सतियो म अयिक्रानी २॥ 
ग्म नगर 'सक््पण' दवम, दानां गणी र। 
ठ्कमग्ध्य मर धतरा, चोय तण स्थिती दाणी २ ।मीता॥२॥ 
श्प्टम भमा नम--टाद्‌, देव्यो अथिक्रो पाणीर। 
सतम जा सोलाण्द्टोप्ा, सयोनी धरणी प्रगटाणी ॥ ‰॥ 
ग्य पमक्षा दम्‌ करारा, क्नाय कषाणो 
दस्य तद दविर छदाणा, मन्म अति पम्नाणो २ [मीना ५ 
त टमा रव पात. नेन कमी मनि घ्राणे | 
पदः मदने दिन दवम, मार्यते णप्राणी २ | सीता ॥६॥ 
प पटः म्यत एनी. तीनि चमद्ामी ३ । 
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"कथज' पि रावण केरी, वेढा आवी जणाणी रे ॥ सीता॥२०॥ 
दोदा ( पन्या श्री रगे) 
रवण होर राशो, चदे विभीषण चीर । 
ग्री चस्तु किम मेखियि, जय रुग रह शरीर ॥ १॥ 
"रापः मु "रक्ष्मणः भीलड़ा, बन माही है वास्त) 
माहणं वाहण कफो नष, आपदही फर उदास ॥ २॥ 
माण वाहण्‌ मारे, विद्यानो अति जोर । 
मू करसे वापडा, कड मचवे श्रौर॥२॥ 
आज नहींतो काल ही. काट नहींतो माम। 
माम नहींनता चम्मच, आपदी करसे आन्न ॥ ४॥ 
ण्ट मादी आमना, ओ आत्रे म चारी । 
द्नययन्य फोट करती, देघ्र प्रहा खारी | ५॥। 
टान सन्तीशर्मीं तजज-जगत गुर श्रशला नन्दन वीर 
पाटी भीमे सामी म, गम--त्रियाश्री घान । 
होम गव्रणनी सही रे, आण पिदा वातत ॥ 
पिमीपण याते विचारे ण्ट. सत्य वचन तानी तणां रे, 
फोट नही मन्देद ॥ पिमीषण॥ ठरे | १॥ 
पतेः कीधाधो चणो रे, आद्रो द्री उपक्रमं । 
ददर जीवतो उगयी र, धीमा दे जग्म ॥ पिमीपण ॥ २॥ 
वीना यनद पणार, नटे कौटि प्रकाम । 
तन्‌ नत्त थकारे , पन्या द्ाक्ान्यार ॥ विमोषण ॥ २॥ 
मृदा दरण मुता नदीं उ, विभीषण नी वाच । 
दन्य नोदरम नदी र, कामी एना माच ॥ विमीषण।४॥ 
"पप नाम विमानन, "मौना ट ध्रापष। 
टा कणत कलिय, दाल्या नदद पाप ॥ विभीषण ।। 4॥ 
दवत्‌ भटम्यतात, ग्नम गिरि गन्न। 
नन्दन वर्म द्यप. दसवात कन मान ॥ व्रितीचप। ८ ॥ 


[॥ ४ ५४५९ (क ८ > ग्य 
न्दम नद कम म्टरनुार. दहना कमु म्व्यार | 
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।जेतो पहीलो मोचियोरे, तो कोई सुख भाय । 
मन्दु लागे बागथीरे, काल्यां कोईयन जाय ॥ विभी०॥ २०। 
भयतो उपजसे महीर, सामो नहीं है टगर | 
ना आणी कामनीरे, ते तो आवण हार ॥ चिभीषण । २१ 
जं नृनरीयो प्राहृणोरे, ततो जोपे वाट । 
गोट नाणु आपनोरे, कीया करई उचाट । विभीषण ॥ २२॥ 
द नगरी अति मजीरे, दीलन कधी रंच। 
अन्ने पाण सेद्‌ घणारे, मेल्यो गद्रलो संच ॥ विभीषण । २३ 
फटे भटना कमूरारे, पोल अने प्राकार । 
मवलाद्य ममगतिमार, गोरा यंत्र अपार ॥ विभीषण ॥ २४ 
शृलयन्दरजा छत ढाल त्तेपक तर्ज-भजो तुम सार संतर नवका 
करा काट सार्व चतुराई, ट नहीं होनहार भाई ॥ टेर ॥ 
त्रा कटू महागयजी, फिर दकः करो उपाय | 
द्म्मण नग कद्‌ नदं लभै, ल्भा पतीन पाय॥ 
चयक पषा णि जाट ॥ कग कोई) ?॥ 
पत्र सटा भामानीक्रा, गद्गद के पार । 
ना द्द्‌ निगम्‌ कग, कवन होवे हार ॥ 
वम काट आयमक नाई ॥ क्रमो फो) 
वक्फ प मदा, निमय गहण काज) 
द्त्रप्रल चाकी ग्या, मजी आपणो मात ॥ 
क्म्‌ क्रमिकग्णनांः ॥ करमो करट ॥ ३॥ 
दत कट्‌ धमाद क्रा, दग्गिन दरे नाय) 
दर्रा जा पन्ये, नाति दिन माय। 
उद्नः चन्न काट को । ॥ 
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नान्त मन्दमी- 
(टत भायार › नटन प्रक प्राकर) 
उद दण्ट मुर, नुन्ना दमदार |) व्रिभषता | 2५. 


श्री जेन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड । ( २२३ ) 


दणविध ठंकाने सजीरे, दी ठीन कीधी रीगार । 

अथमवियण तुमह सांमलोरे, गघवनो अधिकार ॥ विमीपण २६॥ 
( श्रागादी के पद्य “भूल्यो मन भंवरा" व ष्कम्त तम्बाग्ूपरहसे 
हस तज मे भी गासकते ह) 

राघव पिरह बिजोगीयारे आरति चन्त उदाम्‌ । 
अनन्‌ पान भावै नदीरे, रम्ना रीये निस्सास ॥ राघव पिरह । २७ 
रक्ष्मण साथे बोरीयोरे, दीर पड छ एह । 
आश्वा दिन दश पीश्षनीर, परीव्यजमे देह ॥ विभीषण | २८ ॥ 
दुःखियो अधिक्र उत्तावलोरे, शुखियो सुसतो दोर । 
तृपियो जवे सरोचरेरे, सामो न आवे सोई ॥ पिमीपण ॥ २९॥ 
दीलो बानर सजियोर, सुखममांदी दिन जात । 
प दुम्खे दुःखियो नीरे, वात बडी नविधात ।विसी। ३०॥ 
एह सुणीने उखियोरे, हाये ग्रही शर चाप) 
धम धमतो अत्ति चलियोरे, रहोठ उमन्तो आपाविभी। २१॥ 
कस्पावे धरती घणीर, फम्पावे गिरि शश्र | 
वृक्ष उखेडी नांखतोरे, कोप्यो पिद्यपीक्त ॥ विभीषण ।) २२॥ 
आयो नाली दरमारमेरे, खल भियो सुग्रीच 
धूञन्तो पग सामीयोरे, सरे सेय अतीच ॥ विभीपण ॥ ३३॥ 
आओलम्भोदिये अति आकरे, शुद्ध नदीं तुस मदी 1 
त घरमे सुख भोगवेरे, प्रु तरु सेवे प्रादी ॥ विभीषण ॥ ३४ 
वासर जावे दरमसोरे, सख्णुणी रत्री मिणाय | 
तद्म यीनक वीतियोरे, सोद्रीन समये काय (पिभीपणा ३५॥ 
गैयड एटा वैयतेरे, सम्भार नवि फोय } 
आरति तो अति आंधी र, आप धीततं जोय ।चिभी॥ ३६॥ 
मेनत वाषण भणीरे, वेच दौर भ्ररार | 
भूमि तणाफ्ठो भौमीयफे, मघडे तुम पेनार ॥ विमीषण ।। ३७॥ 
वाया फरो आपणीरे, साम कमे घमिपाय | 
नटीं सो 'साहममति' परर. दङ परमय पह्नाय 1शिमी।२ 


(२२६) श्री चेन पद्‌ रामायण कृतीय खर्ड) 
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मवल मरली अद्वार सवन क्रो पीर ह ॥ रावण करड चयण बहुं 
रमते कनो, नहीं मानी त वात हाथमे थसि ग्रद्यो ॥ दोऽ ठ्या 
तिणयार बदन चठ जोर गू, चेतो अति यलचन्त प्राम कोर ।२। 
ढाल मृलगी 
ह हवो नय यादस? २, करतो अत्ति आक्रोश । 
चिद्या सधली अपहरीरे, ‹ रावण 2 कीधो येप ॥ विमीषण)।५७॥ 
समाचार्‌ सुहामणारे. सीताजीना पामि । 
परम महासुल उपन्योरे, जाणे त्रियुवन स्वामि ॥विभीपण।५८॥ 
रतेनटी विद्याधस्से, कण्ट रगाई रीध । 
त्‌ म्हि वाठेमरूरे, खवर मठी ते दीध ॥ विभीषण ॥ ५९ ॥ 
जिम जिम पृधु घातडीरे, तिम तिमर उपजे रग । 
पारम्बार विरोपिष्रे. रागी ए मागम ॥ विभीषण ॥ ६० ॥' 
समानार सगा तणारे, सांभरतां मन्तोप । 
मिन्वामे ओन्य नीरे, त्रेमतणो अति पोप ॥ विभीषण ॥ ६१॥ 
टोटा-सप मन्नाया छामया, चुन गवणं का नाम | 
मीना पाष़्ी आणी, करडो दीये काम ॥ ॥ 
^ हौ मूलमी नर्यं के शगार के पद्य ^ ईर शावा श्यांवतीरे ” ईम 
तमे भी गाये जा सक्ते) 
.शर लदा करिनिनी दूर ॥ टेर्‌ ॥ ( हस भतामिक द ) 
पृ य्रमु मूर्ीवनेर, दा कितनी दूर । 
आरमिया अनयमी वीरे, उद्यपवन्त दनुर ॥ विमौपण ॥ ६२ ॥ 
नेद्ानं भ्म पटो, षो रावण तेज । 
आतर चन अयित अ, मग नेज मेज ॥ मिभोपण ॥ ६२ ॥ 
दान चपङ नर्जे यको , 
मुषा अ गम रेफागट द जिदं, वदे विद्यां एम वाणा । 
"गक" गव नेत नम छाटुयो, मुर नर असुर सुतर वात जा्ी 
मुर शद्ध यनि ठट अन्ूट उलनिधि भर्या! वि 


॥ ध 


च न क ॥ ॥ 
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॥ 


सवल बली रशञ्चार सयनको पीर ह ॥ रावण करंडे वण बहु 
मृते कमो, नहीं मानी तव वात हाथमे असि ग्रमो ॥ दोऽ र्या 
निणवार बद्ुत बल जोर मू, येतो अति बलवन्त प्रक्रम कोर ।२। 
ढाल मलगी 

ह टयो तम्र बादरू१ रे, फरतो अति आक्रोश्च । 

विद्या मव्रटी गपहरीरे, ° रावण > कीधो रोप विभीषणापऽ 
ममाचार गुहापणारे. सीतासीना पमि । 

परम महामृग उपनय परार, जाण चविूवन स्वामि । ।विभीपणा।५८॥ 
गनेतती विद्याधर. कण्ट गाई रीध | 

त म्द वायम, ग्ववर भली ते दीध ॥ विमीषण्‌ } ५९॥ 
निपजिमपृद्धु घानडोरे, तिम तिम उपे गग । 

पारम्यार विरोपिषरे. रागीन्‌ ए भाग । विभीषण ॥ ६०॥ 
ममाचार मगा तणारे, मांमटतां सन्तोष | 

मिन्वमे भराद्यो नीरे, प्रेपतणो अति पोप ॥ विभीषण । ६१॥ 
दहा -सय मन्राटा छागया, स्युन गवण का नाम। 

मीता पादी आणी, क्रदो दीसे काम ॥ ?॥ 
(र्मी मूलनी नन क्रश्रगाडी के पद्य ^ डर श्रवा श्मावलीरे ” इम 
नेम मीगाये जा मनष्ु) 
गतिर सदा फिननी दर ॥ टेर ॥ ( दम मुनामिकर है) 
ग्रमु मुरीय, रखा किननी दर| 
तदमव शमी वणर, उद्यमवन्त दक्र ॥ विभोपण्‌ ॥ ६२ ॥ 
सकन य्य एटा, पृषो गचरण तेज । 
र ल्मे यथिदन शे, ण्न नैत मदेन ॥ विभीषण 1 ६२॥ 
दान्‌ पकः तुत्‌ गवदूरपम- 

मग श्री "गमः नेकागदद् जिद, वर विद्याधरं एम वाणा 
"ग्वत गायका नेत तग ष्टमा ५ मर नर अमुग् मवतरत्‌ जार्णी 
( मु {१ ॥ विकट अनि कट अयू जलनिधि मर्या, वि 


कन नमयन 
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तिनि 


श्री जैन पद्‌ रामायण वृतीय खणड । ( २२७ ) 
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दिशां रासां छाय लीधो । नामकेतां थका प्राण ससिपरे, 
जाणे यमराण आयास कीघो ॥ सु० ॥ २ ॥ जगत जाहर वर्णो 
तेज रावण तणो, देम दानव पिण शंक आणे । तेहना धर तणी 
चात दुतम षणी, अभिक रावणी सर्वं जणे 1 सु° ॥३॥ 
विप्रम्‌ गद नालि गोला विषम भूमिका. चलि यिप चछ दिसे 
सुद्र खाद । अभङ्ग भट अतुललो कटक अक्षौहणी, प्रथम थी 
इणदके तेथी जाई ॥ सु० । ४ ॥ बीश्न्ुन धारणो श्र संहारणो, 
फीस दशो शोभित अति दही रूडो ! वडा बडा योध अति क्रोध- 
फारौ जिह, स्वामी आगे कहां नदीं एक कूटो ॥ सु० ॥ ५॥ 
ताम रक्रा तणो अभिक्र उराणो, जावणो आवणो केम धावे । 
स्वामी सन्तोष कगे केण भुन उरधरो, जीव ए सुज दो रहावे 
॥ सु० ॥ £ + मांयरे शीष इक दोय युज देह मे, सहशवाहू मृष 
आप हार्यो । इन्द्रे पड दीमो कर पिजरे, रुण फेर नो 
मान मायी ॥ सु> ॥ ७॥ रंक फी दक मनमांरी अति सायर, 
तेह ओर अच पात कीजे । आप तो राम अखवेश्चर राजी, 
माहरे आश दिन दोयजीञे ॥ सुर ॥ ८ ॥ 


( श्रन्य प्रन्धकार रावण की ५ एतनी द्धि का फथन करने है ) 
सयैया 


सपे रसो तपे एवन अगन बुहारे, 

सौहद? करे दासीपणो चन्द्रमा करे प्रकारे (शे) 
(विषश्यानर' पोषे चश्च ध्षसा्चर नैजा क्षरे । 

नयग्रह्‌ स॑पीया साट पाय पम्‌ अतिदी खरे ।॥ 
अगन अहि नखि खंया जम भरो निस्य पाणी भरे! 

पियाधर कट रामने रावण सेधी इण अरे ॥ १॥ 
सी साय सज बंध, कोड देधतुरी तुखारा | 

सोरे सदस सायन्त, पायद्ल अद्य अटरा ॥ 
ध्री लाख पचास, बायनदत पनरे राजा ! 


कि 
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मयर चली अचार सचनको पीर दहे ॥ रावणं करडे घयण बहु 
मलते फो, दमं मानी तप्र बात हाथमे असि ग्रहयो ॥ दोड लब्धा 
निणवार ब्त घल जोर मू, चैनो अति परवन्त प्रक्रम फोर ।२। 
ढाल मूलमी 
हं टमो तथ बाहरू१ २, करतो अति आक्रोश । 
पिया मवी अपटरीरे, ' सवण ? कीधो रोष विभीषणा) 
ममाचार मुहामणारं. सीताजीना पामि। 
प्म महामुन्‌ उपन्योरे, जाणे त्रिन्‌ स्वामि । विभीषण्‌॥५८॥ 
ग्या विद्याधस्र, कण्ट र्गाद रीध। 
त स्टार यारेगस्े, खवर भरी ते दीध }) विमीपण)) ५९ ॥ 
तिपरननिप पृधु चानडीर, तिप तिम उपने गग । 
मराग्म्वार विरोपिण्रे. गमीन ए भाग ।) विभीषण ॥ ६० ॥ 
समाचार मगा तणारे, सांभृखतां सन्तोष | 
मिन जो नही, प्रेमतणो अति पोप" विभीषण ॥ ६१॥ 
पदा -मय मन्दा हागया, प्रन गवण क्रा नाम) 
मूता पाद्री जाणती, करदो दीम काप | ?॥ 
( दसः ही मूनगी नं के श्रगाड के पद ^ टर श्वि श्रीवतीर “% 
नञजममभीमाय जा सक्त) 
गतनेथग खदा कितनी दृग देर्‌ ॥ ( दम मृतामिक द ) 
ष्ट व्रमू मुगरावनर, चत क्रितनी दृग । 
शटयमिवां श्रमी पीर, उद्मवन्त दर ॥ विमौपरण ॥ ६२ ॥ 
सदाने म्यं पृष्टा, पृ वण तैन! 
पात यम प्रपिद्म तद्र, परग्न तत्‌ मटन) विमोपा)1 ६ ॥ 
दान दयुम नतु गव~ 
मुः श्वी "गमः कामद जिद, वद्र विराधं षम वाणा | 
गदम्‌" गता नेन त्य्‌ खटा, मुर सर मूग मतर वानु जी 
। सु 12 दविक अति छ अट जलनिधि भर्या, त 


कन्ये ५१ 
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दिशां राक्षसां छाय छीधो | नाषकेतां थकां प्राण ससि पटे, 
जाणे यमराण आवास कीघो ॥ सु० । २ ॥ जगत जाहर घर्णा 
तेज रावण तणो, देम दानव पिण दोक अणे | तेहना षर तणी 
पात दुरम घणी. अभिक इरावणी सर्वं जणे) सु°॥३॥ 
विपरम गढ नालि गोला विषम भूमिका, वक्ति विषम चड़ दिसे 
सथुद्र खाई । असङ्ग भट अतुखयरी कटक अक्षौहणी, प्रथम थी 
कुणरके तेथी जाई ॥ सु० ॥ ४ ॥ षीशयुज धारणो शद संहारणो, 
शौस दश्च शोभित अति ही रूडो । बडा बडा योध अति कोध- 
फारो जिहां, स्वामी अगे कहां नदीं एक को ॥ सु° ॥ ५५ 
नाम रक्रा तणो अधिक इरवणो, जावण्फे आवणो केम यादे । 
स्वामी सन्तोप कगे केण अश्च उरधरो, जीव ए सुजश्च दो रदावे 
॥ सु० 1 ६॥ सांयरे शोप इक दोय मुज देह मं, स॒हश्रबाहू सृप 
आप हार्य । इन्द्रे पकड दीयो फट पिजरे, वरूण छत्रेर नो 
मान म्न ॥ सुं 1७॥ रंक की दोक मनमांही अति मायरे, 
तेद ओर अव बात फीजे। आप ती राम अखवेश्वर राजवीः 
माहरे आश दिन दौयजीे ॥ सु, ८॥ 


( यन्य म्रन्धकार राण की ५ तनी श्छद्धि का फथन करते हं )} 
सषया 


सुं रसोई तपे पथन अगन बुहारे, 

योहड? करे दासीपणो चन्द्रमा फरे प्रकारे (भे) 
"वि्वानरः धोवे चछ शराश्नर नैज स्रक्‌ 

नवग्रह पंथौया फार पाय पग अतिदी परक ॥ 
अगन अहि नांवे छटा जम भैस निर्य पाणी भरे। 

वियाधर कटै रामम रायण सेथी ण अरे॥१॥ 
असी छख गज मध, फोट दथतुरी तुशा 

सोरे सदस सामन्त्‌, पायदर अद्ये असग } 
छत्री लाख पचास, नाचने पनर राजा | 


जन रमोन्‌ ० ५७५८५ कक ॥, सि । 1 0 णी, त 7 2 ॥ १7 क) १ अ `, क, 0 
नि नि 


१ पिधाता) 


( २२८ } श्रो सैन पद रामायण ठतीय खसर्ड , 
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सथक्रोऊमाते जंक सुनत अमरापुरी बाना ॥ 
ट बट वीर पावे पडे चारतो सये पोते डर ¦ 
पियाधर फटे रायजी रारण होड कहो कुण करे ॥ २॥ 

दाल द्ेपक मूलगी- 
रम्‌ कट कपि पति द्री सुभीये, सम्पटकरा गुणतो नदीं धुणीये 
चानं कट रिण विधी चणीये जोर कर सीताने सावां, जगत 
सश्ं थिरा पायां ॥ सत्यं । ७३॥ 

टाल मूलगी-- 

गुम टं पो जायो, तैन पणे समार | 
कापर कपट करी धार, के गयु यृज्च नार ॥ विभी ॥ ६४ ॥ 
सपण निजगं डाहरेर, तो गयां राजान । 
देप दिनिदो चाग्मरेष घोड़ा मेदान ॥ विभी ॥ ६५॥ 
सद्पण्‌ माच लेचद्धरे, गव्रणतो छ दयान । 
मना पमस चिमे, फिट णेन अयिमान। विभौो० || ६६॥ 
शुत्रीन्‌ छः नाक्रयार. क्षत्रन्‌ ष्ट खेत । 
माद सानुं मानव, द्रग्रौज्न निज नेन ॥ विमौ०॥ ६७ ॥ 

दान नेपक मूलगी-- 
दमन्‌ तवमा द्वाल, -गयणः तरो कायर कगाद, नाका 
कण्व उन साद । प्रथ दतां सीतानरीं ठी्ी, वरति या अयू 
मुर }) मन्य) ८ ॥ मागनम "साना छमा, मुन 
र्द्व हद्रेता, पने श्रीगमका कटमां | जाम्बवान कमत ६ 
शर. पनकद्र प्रमु क्र मर्ता ॥ मन्य <५॥ 

यर गप्ररन्नतः द््नु तेप न मिाको-- 

गुनद मदायत्रः वचन दमाम्‌, म्य चारा छम गज तुषान्‌ । 
दन द्र दण्डी टक प्राम, विनयटनव्यावारी वेन तिमद । 
दपर वर्स मुन्यी नमी, स्प अनुपम याक यमानम । 
र द पापि माय, दमया रोमा द्ायाता दाय 
वर सन्दे द ठ नद्धा मति, धते उपि ने प्यव टान्‌ । 


श्री जैन पद रामायण तृतीय खरड। ( प्रह ) 
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एम करतां तो बीता ह मासते, पंजी तो खवर दी चौरारे पसे 
चोरे पटीपती चछणजो प्रकाशां, देसां भिजमानी दाम चुकासां ! 
करने विभूषा आनो नारीने रीषां, तिमी पालन्तां हुवो डे वौदा।४। 
आन्यो पटीमें चौरां विचारो, लीधी नारीने उणनेली माया । 
एणी तो प्रे चादन कीजे, एडा मारे तो फेम सरीने ॥ ५॥ 
दोहा-पहटी समाणी रंक हे, प्ठीपतति रावण जाण । 

नारी समाणी सीत है, राज हो वणिक्‌ समान ॥ १॥ 

चिधाधर कन्या चहु, अपच्छरने उणीदहार्‌ । 

एक एकथी आगसो, परणो के हजार ॥ २॥ 

राचण लोक उराणो, कडतां नहीं रहं काज । 

इण कारण सीता तणी, गई करो मदाराज ॥ ३॥ 

लक्ष्मण सुनके कोपियो, चोरे मूक मरोड 1 

लावां वेगी सीते, दशमस्त ने तइ ॥ ४॥ 

श्री रम सुनि कृत त्ेपक तज-सिलोका-- 

सुणतां तो लिछमन रसिंदज्यं मूज्यो, विद्याधरा को दीयोजी भूज्यां 
चणो विदयाधर वात हमारी, सुनमे तो चुपका जेते इतक्ारी 1९।। 
नमर कुुमपुर धमो व्योपारी, जिणरा घर में जमनाह सारी । 
पांच पुत्रो मे नहीं एक कमा, तनमां तो रोग परेशं चाञ)२। 
अरवौमे मिरियो परप इक सिद्धो. किरपारूरीने सोद कटो दीधो । 
हणम तो सेग मोरका जवे, छेद कडनि रोग गमा ॥ २॥ 
कियो तो आयो निजपुर चार, मूर नृप कन्या हुषो दाहाकार | 
नागनो विप गमो कडानी करणी. नृप कमयं कन्या सो प्रणी! 
माते पिताष्टे मिरीयो दृष्टे, भोगवे सुख लीला वीराम्‌ 1 
एक दिन मञ्चन मिम गङतिट यायो यह्‌ विकट तिरा पनी छायो 
1 ५ ॥तिणमां तो श मदन लाटी, फटे अम्बर में लेशने नारी । 
वदतां तो दीदी अनम सेण, धग सुभट नहीं कदोयी ठग 1! ६॥ 


नो | + 0, 1 0 1 
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( २२य) शी रैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड . 
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सथक्रोऊमाने क्षंक सुनत अमरापुरी वाजा ॥ 
ये डे चीर पावे पडे चाङतो एय पोते इर । 

व्रि्याधर के राथजी रावण होड कटी कुण करे ॥ २॥ 

टाल चेपक मूलमी-- 
राम कट फपि पति दही घुणीये, रम्परका गुण त नहीं धुणीये 
यान कहो किण विध ही वणीये जोर कः सीताने छाबां, जगते 
सश धधि पावा ॥ सत्य ॥ ७२॥ 
डाल मूलगी-- 
गम फट्‌ सौ जाणीयोर, ते पणा समार) 
कायर कपट करी पणर, ठे गयु युक्च नार ॥ विभी० ॥ ६४॥ 
रक्ष्पण मिमं साहरेर, तो गयां राजान । 
देय दिनदो चाग्मेरण घोडा ष्‌ मेदान। विभी० ॥ ६५॥ 
सक्मण भावये सेचस्रे, गवणतो दधे इवान । 
गना धगमे पेनियोरे, फिट एन अभिमान ॥ विभौ० ॥ ६६ ॥ 
शुत्रीने छ नाकरयोरे. कषत्रीनू चल वेत | 
मर्‌ साच मानवृर, दरखी निज मेत ॥ विभो० ॥ ६७ ॥ 
दान चेपङ मृलमी- 
स्मन तव मागी दे शट, 'गवणः तरो काया कमार, नादी 
फणि उन जाट । यथ छतां सीता नदीं खाधी, घातया अगुक्तः 
पारी || मन्य 1 ५८1 माग्तम जानकर" टमा, मुमट्र 
स्वाय दी दरेमा, कने श्वागम की कदां । जाम्बवान कर्ता 
दमत, मानता प्रभृ फी मर्जी ॥ सन्य ।। ५५॥ 
ममि गमनचन्ेजी छन सपक वनं सिनाक-- 

मुन मदरामता वचन मामे, भसं चावां द्यो गज वुम्हाग | 
नेना ल्ट दनिष्दराय उद प्राम, वरिनयदन व्यापारी कम पणिम्‌ + 
यदा धम्मं मुन्दर नारी, न्य अनुपम अकि यमारकी । 
वदपर मावा पदर पनि मायि. गणा चोगणाववद्रयातादमि ॥ 

मनम ते पिम नदं मनि, अपे जत्र ने चिज छन । 


्री सैन पद रामायण रुतीय खण्ड! ( २३१ ) 
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दृजो त्रजो मस्तक कण्ठ रगे हो 1 राज० ॥ २॥ 
चौथो छाती पच नाभि प्रमाणे हो सण । 

छटो कटि रुग सातमो साथर अणे हो ॥ राज ॥ २॥ 
आठमो जान्‌ धरती अधर उडवे हये । सन । 

नवमो अगुरु चारज ऊँची रावे हो ॥ रा्ञ° ॥ ४॥ 
वामे करम्‌ शीर ऊँची करता दो पुन । 

वाम चरणमू पादी धरती में धरता हे ॥ राज० ॥ ५॥ 
पूनि अर्ची बहु षिध मक्ति करवि हो सुन । 

हरि इण क्षत्रे सोहि क्षोखा उडवि दो ॥ राज० ॥ £ ॥ 
तत्‌ किण सुरवर जय जय शब्द्‌ करावे दो सुन । 


पष्प नी च्रष्टी सघाम्बू चरसावे दो ॥ राज ॥ ७ ॥ 
ठाल भूल्लगी 


जेम रताए तेम ए श्रीरारे, देखाडी उमड़ी । 
पुष्प वष्टि हुई मीरे, घुजंश चद्यो निररी ॥ रिमीपण ॥ ७१॥ 
भ्‌ भद्‌ कहे देवतारे, प्रस्ययर पामी जाम । 
सहु कोई आणस्दियारे, पाछा आव्या ताम ॥ विभीषण । ७२ ॥ 
वृद पुरुप परमारथीरे, दात विचारे एक । 
पहिला दृतज मोकलोरे, जाणणदार विवेक ॥ विभीषण ॥ ७३ ॥ 
वातां से समजावीयोरे, पारी आपे बाल । 
रोई घरे हेय वधामणार, वाये नहीं वंजाल ॥ विभीषण 1७४ 
दृत "महार आगकोरे, मोकलिये सुप्रमाग । 
लंका तो साजी समीरे, कीषो अति मण्डाण ॥ निमीपण ॥ ५५ ॥ 
दाल भली सेदीक्षमीरे, कीधौ दूती धाप । 
केदारा न ऋषिजी कर, जेहन प्ररल प्रताप ॥ चिमीपण । ७६॥ 
छह { फेदास रामे ) 
राक्षसकुल सायर विचे, अमृतं ऊपज्यौ एक । 
विभीषण मति आगलो, जाणे विनय दिवे ॥ १॥ 
दत धृत जाए धमी, विभीपणने पस । 


( २३ ) शरी सैन पद रागायण ततीय खणड । 
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आनेम सेतो कीधो उपायो, नांखी उकडने बडलो पंफायो । 
गोह मारीने कडोजी लीधो, आतम सेणरो कार सीद्रो ॥ ७॥ 
मनम हर्या जिम भमरत पीधो एह सिलोको राम सुनि कीघो।८॥ 
दो -गोद रवण मीताकरो, आतम सेण परं राम | 

सफागर--वर चृगने, रेवां रत बह दाप ॥ *॥ 

नभचर्‌ अनि विस्मय भेये, सुन रक्ष्मण फी वात । 

मृ अनपप तुम फथा, महा सभर अवदाते ॥ २॥ 

भूच यड, भति जोर हं, एनी केहने दाथ । 

प्रोट शिलारी वात कट, ज्यं कसय मिट जान ॥३॥ 

. ढाल मुलगी -- 
"आम्बवान' भात भर्‌, उपाह भुजपाण | 
पाटो निनानि मामे रे, ग्ण हन्ता जाण ॥ विभी° ॥ ६८ ॥ 
माद्‌ वननप्र माभेन्युरे णु भति स्री रीत) 
मदने शोल उथाद्नां रे उपने भति परतीत ॥ विभी० | ६९ ॥ 
सक्परण्र मामप मठर, वैणी विमाने देव । 
दिदाधर विदा परे, ग्रा गयातन्‌ सेव | त्रिभी° ॥ ७०॥ 
र चप तत्‌ नद्ररा-- 

सतन दम्पी पृट्मी णद कहातरेनने, मणो महागन। 
छान एनि तिणि उव मात्र विधात्रे द मिन्द ॥ १॥ 
ददम र्तम्‌ दिण् यन्द कगे द सपनो । 
90 नका 
( रथम ्मयदिरासयःयवकार श्रमी पाया गया वद निप्रोफः है) 
2 त मरवरयाय गिन्वुदेयीका गवन) दरम पिना पृ 


` र्र् के दन्न याद मन्समर नयदटै) दम्‌ नीर मीम 
त वा सा वरतो वाट्‌ ष्यार नेदक्षा गमि। श्रार फन्धुना धरी 
न्द द प दन मातिक्राषए | श्रगनाभक वाताण मार 
स सरदो (मद्यप कोल यार क्रीम मुनि द क्रोड मुनि 
1 मप पलट 2 गगन सान कार | नमोनायकयार पाट्‌ श्र 
न । च्रं त्र शरणद मान्‌ श्याम (14 
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श्री सैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड । { २३३ ) 
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किष्किधा चालो आयो सुग्रीव आनन्द अति पायोजी ।द३।।१९॥ 
वेद मिरी राम पे आवे, चरणां यिच शीष नमावेजी।द्‌॥१९॥ 
दोहा-पगे छागी उभोरयो, प्रजी केरे प्रासादं । 
तञ्च सम वीजो को नदी, तारो जग जश्न चाद्‌ ॥ ६ ॥ 
द्शकषर सेई गयो, टका नगरी माही । 
सीता छ तस शद्धी तो, त्थी अवे प्रारी ॥ ७ ॥ 
हलमन्त मादे रामजी, मया करी कपिराय । 
ते मटि हूं तेडीयो, वानर्‌ घणां काय ॥ < ॥ 
'गवगवाक्ष' शर्म, स, गवय, (जाम्बवान नर "नीरः । 
द्विविदः "गन्धमादनः मला, अङ्गद" “मेद, 'सरीर' ९) 
इत्यादिक नो ख मला, बानर अति अभिराम | 
टी संख्या पणी, माहे म्हारं नाम ॥ १२ ॥ 
पण ई कारज एटा, करं सामो राय । 
लदा राक्षसं दीप. आणू इहां उदटाय ॥ १ १॥ 
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तेपक छप्पयर छन्द 
कहोतो ईन्द्र गिरि चहं श्र इन्द्रासन दारू, 
कटीतो पेड पाताल पेष फो भार उतार । 
कषटोतो वाह चर कर देव दानव सव दण 
करीतो मारं खम शीष दया रावण कटटू ॥ 
हनुमान कहत रघुनाथ से गम प्रतप तनो करू, 
रय लक सवण महित दच्छिन फी उत्तर धरू ॥ १ ॥ 
दोहा-रावण लोक उराणो. ते भयो प्र याध) 
आं भ्रयुने आगले, कोक वेला साध ॥ १९ ॥ 
कहो तो हणं कुदुम्बग, कुरु नो फर निकन्द । 
सर्पयती सीता सती, आण धरी आणन्द ॥ १२ ॥ 
राम कट सायो सहु, तारो रचन विचार । 
जेस कह व तेम कर, नीं सन्द रुगार ॥ ९४ ॥ 


( २३) श्री सैन पद्‌ रामायण देतीय खण्ड ) 
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भयपामी राक्नम तणो, पाछो नावे नास । २॥ 
सीता छोडावण तणी, रावण मूं अरदास्‌ | 
फरसे लघु भाई भरो, मानिष री प्रथु खास ॥३॥ 
देचयोगे माने नदी, पाठी वात चिरेष । 
सर्धं जणाये आपने, लीधौ मानी नरैश्च ।॥ ४॥ 
गुग्रीये सुमनो सियो, अव रोह सह्‌ साथ । 
हनुमन्त तपे वोरावीयो, जाणी अति समाथ ॥५॥ 
स्य्माभ्रा नधमलमी न दाल तेप तज चीरा लूम्यो भूरम्बो हाः शानो 
नुमनत थन गमजी वृते, सीता फी रवर म॑गावेजी ॥ ठेर ॥ 
कपि पात माम्रण्ठल सया रघरुघर ना सेवे पायाजी ॥ हनु° ॥ १॥ 
प्ट नार विग विगनज्ञे, दय बनो पारनदछज्ञेजी॥ दनु, ॥२॥ 
मुग्रोवनोा काम ममाय, प्रु सादयत गतीने माजी ॥ हु. ॥६॥ 
(ब्राग दूषण भारी, रक्ष्मणनी दीधा मारीजी ॥ हनु. ॥४॥ 
ग कोट ियान्‌ उटाई, द प्रवद ब्ररो दो भाजी ॥ हनु. ॥५॥ 
मृव्रया- 
क दिपति टिगी पत्ती दृतक्रौ चराय करै 
वानि मुत्‌ नाये पाम दसम वेग दीजीवे। 
कातीयेन वेर क्री देर मे विगर रीन । 
भय टन टेग्विद श्राप देन रीरीये ॥ 
प उन्नत अति सुभटः अनपे मप 
दग्धा म टमं क्या देग्न्‌ पती | 
कत फक व्र मामा, गमद दमा नारी ॥ 
न््परन्‌ ज्याका स्वचेग ताय याय दीवि ॥ 
सन्‌ चुन नत्~-पुदुव्रम्‌ 
दूत पिरयो, चन्ये दरदमान पे शरामोजी ॥ दनु ४। 
द्वक एतद्‌ वाय, दृदटृमान ने ददं अपागनी ॥ हनु ॥४॥ 
टमु मन्त्रय दना गनी. वफ ट्य टक्‌ विदम्वाणीदी)। हनु 141 
टनुन्न्नम्‌ दीनया दीर्य, चट्‌ चान्यो दीनन कानी; बना) 
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फिष्किषा चालो आयो सुगरी आनन्द अति पायोसी ॥दु॥१०॥५ 
वेड मिरी राम पे आवे, चरणां विच शीप नमावेजी।दय्‌॥१९१॥ 
दाहा-पगे लागी छऊभोरयो, प्रजी केरे प्रासाद | 
तञ्च सम वीजो को नही, तारो जम जक बाद ॥ ६॥ 
द्शकधर ले गयो, छंका नमरी माही । 
सीता तस शुद्धी तो, ञ्ची अवे प्रारी ॥ ७॥ 
हेसुमन्ते भासे रापजी, सया करी कपिराय। 
ते मारे हूं तेडीयो, वानर षणां कहाय ॥ ८ ॥ 
`गचगचाक्ष' "शरम्‌, ज, (गवय, जाम्बचानः नलः नील | 
द्विविद? गन्धमादनः सला, अद्धद्‌" "मेद्‌" "सरोल! ।\९॥ 
इर्यादिक तो द भला, वानर अति अभिराम । 
छेलो संख्या पूरणी, माहे म्हाङं नाम ॥ १० ॥ 
एण हू कारन एटखा, कर सांभलो राय । 
ल्भा राक्षस द्वीपद््‌, आणू इहां उटाय ॥ ११ ॥ 


न्ेपक शप्पय छन्द्‌ 
कटोतो इनदर गिरि चह ईन्द्र इन्द्रासन दास, 
फहोतो पेठ पाताङ शेप फो भार उतार । 
कदोतो घाद चर करं देव दानव सब दय 
कोतो मारं खग शरीप दश रावण कट ॥ 
ठनुमान कदत रघुनाथ से राम प्रतापं इतनो क, 
ऊराय सेक रावण सहित दच्छिन री उत्तर धर 1 १॥ 
दोदा-रावण सोक उगवणो. ते भाईयों द वाघ । 
अणु प्रयुने आगके, फोडेक वेला साध ॥ १२॥ 
फहो तो दण इटुम्व्र, इल नो फर निङुन्द । 
सरयपघती सीता सती, अणुं धरी याणन्द्‌ ॥ १३ ॥ 
राम फटे साचो महु. नारो वचन विचार । 
जेम कहं तँ तेम फेरे, नहीं सन्दृद उमर ॥ १४॥ 


२३२ ) श्री संन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड । 
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भयपामी राक्षत तणो, पादो नावे नास ॥ २॥ 
सीता छोड़ाघण तणी, रावण मूं अरदास्‌ | 
करसं रघु भाई मलो, मानिस दी प्रय खास ॥ ३॥ 
देवयोगे मने नहीं, पादी वात विरेप । 
सधं जण्त्रे आपने, लीथी मानी नरेश ॥ ४॥ 
मुग्र वे सुमतो फियो, अव रोई सह साथ । 
्ुमन्त तच बोडावीयो, जाणी अति समाथ ॥ ५॥ 
ग्यामी श्री नथमलजी एन ढाल क्तेपक तर्ज वीरा ल्ब मूम्थो रोई शानो 
६नुमन्त थने रामजी वृत्र. सीता की खधर मंगावरेजी ॥ टेर ॥ 
कपि पानि भामण्टठ राया रघुवर ना सेपे पायाजी ॥ हमु० ॥ १॥ 
पनि वीर विगप वरिगज्ने, दल बल नो पार न छजेजी ॥ इनु, ॥ २॥ 
मुप्रोवनो काम ममाय, प्रयु साहाय गनीने मा्यीजी ॥ हु. ॥६॥ 
पर व्रादार दूषण मारी, सक्ष्मणजी दीघा मारीजी ॥ दमु. ॥४॥ 
न काट णिनि उट, ह प्रबप्रडी दौ मादजी ॥ दसु,॥५॥ 
स्वया- 
कपानि निप पत्ती दृतक्रो वृटाय कै, 
पने मुत जाय पाम दम वेग दीतीये। 
पतीये नचेग कगदेरते विमा होत, 
पय टन टग्विन्ये भाप देय टीजर ॥ 
मदा उरनवुनने भनति मभ अनप यप्‌, 
स्मेनामे नटि कया देवन परतीची | 
त एक कमते मारी, गमदटरकी येमो नारी 
तद्परन्‌ जयाका पचर जाय दाय दीजीये॥ 
टा कपर तज~पूचवन्‌ 
दनु टन्‌ 


[5] च क न्वा चेक सद्ग 





म 
ए. 


न दूत सिधायो, चकर दृदटुमान प आयजी ॥ दनु ६॥ 
प चाचा एत्र ट चाम. दृटूमानर्‌ दर्प अपासजी | दनु ॥७॥ 
टनुनन्नेका दना गणा, दक्र टक विद्धमार्गीद्धीाा दतु ८॥ 
दट्मन्दने दयया दीक. वट चाल्यो दरीरन कीनीतीहवु1। 
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पिप्किधा चालो आयो सुगरी आनन्द अति पायोजी ॥इल्‌॥१०॥ 
पेड मिरी राम पे आवे, चरणां विच शीष नमविजी1हु॥११॥ 
दोहा-पगे लागी ऊमोरयो, प्रजी केर प्रासाद । 
तञ्च सम वीजो को नही, तासे जम जश्च बाद ॥ ६॥ 
दशकथधर ठे गयो, रका नगरी माही | 
सीता ये तस शुद्ध तो, तुञ्चथी भवे प्रारी ॥ ७॥ 
दयुमन्त भासे रामजी, मया करी कपिराय | 
त माटे हूं तेडीयो, वानर षणां कहाय ॥ ८ ॥ 
`गवगवाक्ष' शरम" ज, "गवय, जाम्बवान नङ "नीरः । 
द्विविदः "गन्धमादनः सला, अङ्गद, "मेद्‌" (सलीढ' ॥९॥ 
इत्यादिक तो छ मेता, चानर अति अभिराम | 
खेरी संख्या पूरणी, महि महार नाम ॥ १० ॥ 
पण हू कारञज एटला, कर्‌ सांभलो गय । 
ल्भा राक्षस द्वीप, आण इहां उखाय ॥ ११ ॥ 


तेपक दप्पय छन्द्‌ 
कहोतो ईन्द्र गिरि चहं इन्द्र इन्द्रासन दारै, 
फहोतो पेड पाताल धष को भार उत्तारं । 
कहोतो वाह चल कर देव दानव सव दद 
कटोतो मार खग शीप ददा रावण कटू ॥ 
हमुमान फन रघुनाथ से राम प्रताप इतनो कर, 
उम्छाय ठक रपण सहित दच्छिन को उरचेर धर ॥ १ ॥ 
दोहा-राबण लोक उराणो. तै भशवो सू बांध | 
आणु प्रथने आगले, कोरक वेला सांध ॥ १२॥ 
फट) तो णुं टुम्बपरं, कुल नो कर निकन्द । 
सत्यवती सीता सती, आणूं धरी आणन्द ।॥ १३ ॥ 
राम कदे साचो सहु. तारो पचन विचार । 
जेम कटं त तेम कर. नहीं न्दुद टमार ॥ १४६ ॥ 


(२३२ ) श्री सैन पद्‌ रामायण तृतीय खरुड | 
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भयपामी राक्षस तणो, पाड नावे नस्त । २॥ 
मता दोडाथरण तणी, रावण मूं अरदास्‌ । 
करसं रघु भाद भरो, मानिस दी प्रु खास ॥ ३॥ 
देययोगे माने नरी, पादी चात चिरोप । 
मये जणाप्रे आपने, लीधी मानी नरेश्च ॥ ४॥ 
सुग्रीवे सुमतो कियो, अव लोर सह साथ । 
हनुमन्त तच बोराचीयो, जाणी अति समाथ ॥ ५॥ 
पनामा श्री नयमलजी कृत टाल हेपक तर्ज वीरा लूस्यो भूम्धो रोई आजौ 
घ्युमन्त थन गमजी वृरे. सीता दी खर मंगवेजी ॥ रैर ॥ 
कप पनि भामण्टल गया रघुवर ना सेवे पायाजी ॥ हनु० ॥ १॥ 
परि वार्‌ व्रिगघ विरज्ञे, दल षट नो पार न छजेजी ॥ दनु, ॥२॥ 
दव्रात्रना काम समार्य, प्रमु साहा मतीने मा्याजी। दस. ॥६॥ 
पग व्रा दूषण भारी, रक्ष्पणजी गीघा मारीजी ॥ दनु. (४॥ 
[र गड निरनि उट, ह प्रर बडी दो भाई्जी ॥ दतु. ॥५॥ 
सदयया- 
करपात्री पत्ती दृतकरो वृलाय करै 
पन सुन जाय पाम देख वेग दीजीपे। 
कानवन वेग करगीदेरमे विग हत, 
एव ठ्न दाग्वर आप देयं रीती ॥ 
मदा यन्यन्ने अति मुभट्‌ अनुप म्प, 
स्गपरनाननिम्यु क्या देन्वत पतीजीये | 
नक कान माग, गमद दमौ नारी 
सक्पन ज्याका सेयर जाय नाय दीर्ये ॥ 
न्न्‌ सप नु न-पा 
वाया, चन्यकग दृदरमान पे वामोजी ॥ चनु ४ 
प्व ट दाम, दृद्मानमे दये अपारनी ॥ हनु 1४॥ 
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दनुरन्नक दानो गनी. टद दौ टक विदमाभीर्ा) ह नु॥ 
दनुरन्नने द्यः “123 दन्‌, द न्यन्यं य दीन्धन कानीनः हनु । 


( २६४ } श्रौ सैन पद्‌ यामाय तृतीय खण्ड 
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र वार तो जायने, आगो खचर अवार्‌ । 
वरय पडी दल पारफे, चरते कवण प्रक्रारं ॥ १५॥। 
ठाल श्रडतालीशमीं तर्ज दधि सूत जात ही-- 
फपिरे ! प्रिया सभे कटै. प्राण प्रञुनो तुम पत्त । 
ददम स्यार रर, मनमें थारी आद्र) कपि। १॥ 
शन्नतो मोय लागत कीको, स्वाद नहीं जलपान्‌ | 
म॒यनोतो नींद न अवे, एफ थासो ध्यान ॥ क्रपि॥२॥ 
गमनोमननांम्मे, नां गमे गुण गान) 
हाम्य स्यार पिनोद नां गमे, एक धारो ध्यान ॥ करपि॥। 
सौगने माधियां योगियोर, भने .ज्यू भगवान) 
काप रगे मची, एकर धारो ध्यान ॥ कपि ॥४॥ 
हाधियारे कज घननो, अणीयो गाजान। 
मद सुमे तेह वनने, पक्र धाय ध्यान ॥ केपि ॥५॥ 
वरणौ स्यच्छाण ग्मनी, वंच्छदी नग आन । 
सधि नीर परिणाम राय, एकर थायो ध्यान ॥ कपि) ६। 
शयो धग पल्य पाणी, माथ गवे मान। 

मदना जन साये मनमा, णक भागे ध्यान ।) कपि ॥७॥ 
मदटा मदाय देर्‌ याम्‌ च्टग्ध। 
तशो ८ दष्टमाणो फर, सद्र दुन पवर्‌ | काप ॥ 
पठतां चुदामणी र, माणीजिर म | 
रमण मद माच मान, वान मपल कटी ॥ क्षि॥ ९ ॥ 
पर दयान यः मतिर्न. श्राट सादर पम । 
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जव रगे हूं फिर न आष, तप लगे ए ठम । 
रोडवृं नहीं बीनती ए, मानजो श्री राम ॥ कपि ॥ १२॥ 
राम 'रष्ष्पण' चरण प्रणमी, खेद निज परसिर । 
वीर विमाने वैसी चाल्यो, पामी दर्पं अपार ॥ कपि }। १३॥ 
वाट जातां गिरी मदैन्द्र, पुर महेद्र उदार । 
देखीयो थी रोप उपन्यो, अणी ए विचारं ॥ कंपि ॥ १४॥ 
साय माहरी वे युन्दाथी, काटी दीधी तम | 
रीस ए सञ्च अछ अधिकी, आने फेड ठाम ॥ कपि ॥ १५॥ 
एम कहता तुर रणना, रीया राय चाय 
शब्द सुणी ब्रह्माण्ड फार, नमर्‌ नासे जाय ॥ फपि । १६॥ 
दोदा त्ेपक- 
दूत मेजीयो ननाजी ते मानि म्हारी आन्‌ । 
नहीं तर तव रहसी नही, थोरोमी मो शन ॥ १॥ 
१ द्तेपय तजे रवेध्याम-- 
सुन दूत वचन ज्यों भूत रुगास्यो 'महेनद्र' राय रीसाया ६ । 
काला युख फर पार जूत शर, दृत मणो निकाया ह ॥ 
चस कह देना तेरे मालिफफो, मै फौरनदोी आजाद) 
यद्य को आन मनाने का मे उसको मना चता हू । 
सी पुत्रोको सायवीर घै दरु बरे तैयार ह्वे । 
कायर नरको छोड ओर सम पीर पुरुप हंसीयार दषे ॥ 
रण र्यैरौ चो वदं बजती वी, सौर घाव निक्षान्‌ खगा ह | 
महिन्द्‌ भूष निज सेना ठे कर, नगरी चादर आया द 
नानाजी के निकटे आयकर, खडा कीर हदुमान हु | 
मानो आया सुं उतरकर, प्पतादी अनुमान दुभा ॥ 
मेन्द भृपयों बोल उमकोते नो जपते षाद 
तु मेरे से नहीं जीनेगा, यद फटन दमाय मभा ट | 
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एक चार तो जायने, आणो खचरं अक्ररं । 
पदय पदी स पारे, चरते कचण प्रकार ॥ १५ ॥ 
दान श्रडतालीशमी तज॑ दधि सूत जात ही-- 

कपिर ! प्रिया माये कै. प्राण प्रयु नो तुम पस । 
देहम न्यरिगैर, मनमे थारी आशन ॥ कपि) १॥ 
अन्रतो मोय छागत फीको, स्वाद्‌ नहीं चल्पान | 
गरवो तो नींद न आवे, एक थारो ध्यान ॥ कपि ॥२॥ 
गमनोमननांम्मे, नां गमे गुण यान्‌ 
हम्म रयाल विनोद नां गमे, एक थार ध्यान ॥ कपि ॥ ९ ॥ 
मोगने साधियां सोमियोरे, भने ज्यं मगचन । 
काम गमे रची्याथी, एक शारो ध्यान ॥ फपि॥४॥ 
हाधियोरे प्रज वननो, अणीयो सजान। 
नद मुम नेह वनने, एक पाणे ध्यान ॥) केपि ॥५॥ 
स्यग्णी स्वच्छा रमती, वंच्छदी मः आन) 
अथि तीच चरिणाम रय, णक थरो ध्यान ॥ कपि ॥8॥ 
पदयो धुग्‌ परयो पाणी, माध राये माच । 
मदना जय माये मनमा, एक श्रमो ध्यान कपि) ४॥ 
मूरडी यदादटाथ केरी वनेक्टरे धर्‌ | 
ज्मो ए अद्वनाणो कार, द कुद ग्वर्‌ ॥ कपि ॥ ८ ॥ 
तावता चुदपर्ीर, भारी सद | 
नयम माच मानि, वान सपद कटी ॥ कपि ॥ 
एर दियर मम मतिर्न. त्राः मद्व परप । 
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नपान सद पति कगे, ह्िम्ददीयादी दम का 
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जव रगे ह फिर न आवृ, तव लगे ए ठाम, 
छोवृं नहीं बरीनती ए, मानो श्री राम ॥ कपि ॥ १२॥ 
राम 'लक्ष्मणः चरण प्रभमी, सेई निज परिवार । 
पीर विमाने वसी चाल्यो, पामी हर्षं अपार ॥ कपि ॥ १३॥ 
वाट जातां गिरी महेन्द्र, पुर महेन्द्र उदार । 
देखीयो थौ रोप उपन्यो, अणी ए विचार ॥ रपि ॥ १४॥ 
माय माहरी वे गुस्दाथी, कादी दीषी तम्‌, 
रीस ए युज्ञ अछ अथिक्ी, आने फेडुं ठाम ॥ फपि ॥ १५॥ 
एम कहता तुर रणना, लीया राय चजाय । 
दन्द सुणी ब्रह्माण्ड फटे, नगर नाठो जाय ॥ कपि। ?६॥ 
दोहा सेपक- 
दृत मेजीयो नानाजीने माने म्हारी अनि) 
नदी तर तथ रहसी नहीं, थोहोसी मो शान ॥ १॥ 
१ स्ेपय तज सेश्याम- 

सुन दूत वचन ज्यो भूत लगात्यों "महेन्द्रः राय रीमाया द । 
फाला मुख फर मार जूत शर, दूत भणो निराया हं ॥ 
वस कह देना तेरे मार्फिको, मे कौरनदो आजगर 
यद्य फो आन मनने का यं उसको मजा चवा ट्र! 
सौ पुप्रोफो साथ कीरबे दर वरुले तैयार दे; 
कायर नरफो छोड ओर सथ चीर पुरप हंनीच्छ दद ~ 
रण भरी जो हां यजती पी, ओर धात्र मिथ म 3 + 
मिन्द भप निज सेना ले करर नगरी बर्गर दः | 
नानाजी के निकटं आयकर, खडा कीर द्र ~ 
मानो आया सं उतर क, एमा छनन अ, 
भरेन्द्र भष यो रोल उद्नो ननो उर => 5 
त भेरेसे नी ओीनेमा. यह कनं र 
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(२३६९) श्री जैन पद्‌ रामायण वृतीय खस्ड। 


दोहा ( हेपक ) 
नानास्ाफी नीति को, सुनकर म्हारी पार । 
वरंगो अगोक्वुमर, बोखा शीघ्र सवार ॥ १॥ 
त्तेपक वजं राधेत्याम- 
मरत करीये मगरूरी इतनी, धूल मांय मिल जायेगी । 
जय तीर हमारे चालने, तच मनकी मने रह जायेगी ॥ 
मे खोदा या मोटा, यह भी माद्धूम पड जायेगी । 
अय जो हमाग देख आपफी, होत्र हवा उडजायेगी ॥ 
टा मृलगी-- 
सृप दन श्सुर्रः नी परे, चद्यो पूदत्र समेत | 
माहा मारी गुदर मच्यो, वानमे विण दैत ॥ कपि० ॥ १७॥ 
भंजना सुन आकगेर, सुभट्‌ दीघा मोः। 
प्रचट वाप उडी जाप, तरण तणीतो कोड ॥ कपि ॥ ?८ ॥ 
गरदन करीति आची खहीयो, खंड चित्तने चागर। 
रो सीर विप व्रलीया, आपममं न दाय ॥ कपि० ॥ १९॥ 
हनुमन्त मुपिचार कायो, आन म्रू्र धिफार । 
स्वातीनानो कापर विचरे, ण्ट ल्यमात्री चार) कपिर ॥ २०॥ 
ग सरम फक वणम, मायकृद-ध्यथाय । 
याम प्राग्म्म्या करं, सोच उपज्या आय ॥ कपि ॥ २१॥ 
` माङ ग्य मागधी भुवद, याधी रधा मोय। 
ठम मेन्द नन्ट्र मादीया, युग्थी एम होय । कपि ॥ २२॥ 
न्ट दामौ छोट दीपा, आप्‌ प्रगट नाम । 
मायने दृ दाया थो तुष्ट, नेद्रनाष्‌ क्राम ॥ कपिर ॥ २६॥ 
स्यादः कम ना दफा. नुष्ट प्रभूने प्राम । 
थ मा सासीवायी, पाममोा चद ग्रान 1 कपि ॥ २४॥ 
न स्थ्ट व्यमाय नन. ददीत तिम वृचा | 
मपमानः सान मद्र. मद्नग्या व ॥ कपि ॥ २५॥ 
दन न्द्र पुय भुता, कमव दादी अराज | 


भरी जैन प्रद रामायण तृतीय खण्ड । = ( २३७ ) 
आपणो आप धक शैकी, आप पावे लाज # कपि° ॥ २६॥ 
वामी काम प्रयाण कीजे, पन्थ में कल्याम्‌ | 

ोईनो कही आप प्रभुने, चल्यौ करी मण्डाण ॥ कपि० ॥ २७॥ 
वाटमं पर सिद्ध 'द्धिषुखः, आध्यो उक्र दीप । 

माधु दो क्रारसग्‌ तीरा, ध्याने रीन अतिवं ।' फपि° }| २८॥ 
पाखतीही तीन कन्या. राखी मन एकन्त | 

फ़रे परिया तणो साधन, दैवगति न लहन्त ॥ कपि० ॥ २९॥ 
सागीयो दवञ्चाल पसरी. आवीयो प्रभु? धाय । 

उदधीन्‌ जल आणी अधिद्ू, लीयो तेह बु्चाय " कपि० ॥ ३०॥ 
साुषन्दी करै वरी, स्वामी प्रभिलो वति । 

साधु उपद्रव टालीयोए, नहीं तो बरलिजात ॥ कपि० ॥ ६१ ॥ 
तुम माद्यने रीथ सिद्ध विचा, एह हमारी जोय । 

विण्ही कल फर तरुवर, एह अनिश्चय फोय ॥ कपि ॥ ३२ ॥ 
पदी प्रथु आप कौन तुम १ ताम दीये वाव । 

नग दधिष्ुखः अक्ते नीको, अवर पुर मे आव ॥फपि० २२॥ 
रायतो गन्धर्वं रूडा, कमम माला नार ! 

ए अमे छट तस कवरी, रतितणे अत्तार ॥ कपि? ॥ ३४॥ 
खेचरा बहतरे वाडा. करी दिविध प्रकार । 

तात नापे वेमी र्या, मन अपू मार ॥ कपि० ॥ ३५ ॥ 

एक "अंगारक ज खचर, धर आघा अमा | 

कामवस्ये उन्मत्त हओ. तात न करं विवादं ॥ कपि ॥ ३६ ॥ 
ताति पूयं निमित्त सानी. पू्ीनो चर कृण ! | 

धायसे ए साच मासो, हं अद्र भल परण ॥ कपि० | ३५७ 
मारसे मो साहसगनि न, गये भले भरवार्‌ | 

रूपे स्डो नीं कृशे, तुमह द्रुमे दिनार ॥ कपि ॥ ३८} 

केम जाण्यो जाय प्रसुजी, सेहयीए्‌ काने। 
१ च्युतवाल (वुमन) र ए फारसी मापन शग्युद्{ नस्त 
पासी थाय दधेते उपरी चयासवा स्ययके {३ भन कपट रहन ! 
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दोदा ( त्तेपक ) 
नानाक्नाक्ती नीति को, सुनफर म्हारी फाल | 
रगो अगीद्ुवर, योरा मीच्र सवार ॥ १॥ 
सपक तजं राधेप्याम- 
मने करीये मगस्ूरी इननी, धूल माय परि जायेगो । 
जप्र तीर हमारे चाले, तत्र मनकी मनमे रह जयेम ॥ 
छोदाहया मोटा, यह भी माटम पड़ जा्रेगी | 
गव जोश हमाग देख आपकी, होम हवा उडजायेगी ॥ 
ढाल मृलगी-- 

स्प मटन्टर समुरः नी परे, चद्यो पुत्र ममेत। 
मदा माह युद मच्यो, वानरम विण टत ॥ कपि० ॥ १५॥ 
नना सुत आक्रगेर, रुभट्‌ दीधरा मोर। 
प्रचट वाणु उदी जाप, तरण तणीतो कोड) कुपि० ॥ १८ ॥ 
धरदन छात आवा यद्मौ, खड्‌ यित्तने चाय 
= व्रा वित वसौगरा, आपममं न्‌ दलाय | कपि० ॥ १९॥ 
द्नुमन्न मुवचार काप्रो, आज प्रद परिकरा | 
स्वरतानलना क्राम विच, ए खमा वाग कपि" ॥ २०॥ 
माग सदम णक पणम, मायकृन-कप्रयथाय | 
द परस्म्यो क्वृ, ताय उप्रज्यो चाय | कपि ॥ 2? ॥ 
भात म्य मागधी भुतव, यत्रा सीरा माय) 
ठ मन्दर नग्न यादराया, सुग्थी एम य ॥ कपिम | २२८॥ 
ट दयः, यापर प्रगटी साम | 
प नुष्टर, तदना क्रमाम | क्रि | ८॥ 
टकम. नुष्डर ग्रभूने पामे | 
4, पापस चट्‌ ग्राम | कपि || २४।॥। 
दद्रा धिग चुरी | 
„ फटने ग्याद्छ्य । कपिः}! ०4 
या. रवि द्दौ शन। 
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श्री जैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड ! ( २३५ ) 


ज) क 
[१ व चनि 


आपणो आप धङी रेको, आप पावे लाज ॥ क्रपि० ॥ २६॥ 
स्वामी काम प्रयाण कीजे, पन्थ में कल्याण | 

नो कही आप प्रभुने, चल्यो करी भण्डाण्‌ ॥ कपि० | २७ ॥ 
दमे पर सिदध दधिपुखः, आयो इक द्वीप । 

पाधु दो कराउसमग दीस, ध्याने रीन अतिव ।' फपि० ॥ २८॥ 
खतीही तीन कन्या, रखी मन एकन्तं ) 

परे विद्या तणो साधन, दैवगति न रहन्त ॥ कपि० ॥ २९॥ 
गीयो दचभ्राल पसर. आवीयो प्रु? धाय | 

दुधीन्‌ जल आणी अथिद्ू, लीयो तेह बुञ्ञाय ॥ रपि० | ३०॥ 
पुचन्दी के कवरी, स्वामी संभलो बत । 

धु उपद्रव राीयोए्‌, नहीं तो वलिजात ॥ फपि० ॥ ६१ ॥ 
म मायने लीये सिद्ध विया, एह हमपी जय । 

णी फले फले तरुवर, एह अनिश्चय फोय ॥ फपि० ॥ ३२॥ 
छदी प्रु आप कौन तुम ? ताम दीये डया । 

गर दधि्रुखः अके नीको. अघ्रर पुर में आपः ॥कपि०॥ ३३॥ 
यतो गन्धं रूडा, ृषुम माला नाग । 

अमे छ नप्र कवरी, रतितेणे अवतार ॥ कपि० ॥ ३४ ॥ 
चरा चहतरे वांछा, करी त्रिविध प्रकार ) 

ने नपे वरसी रद्या, मन अपू मार ॥ केपि° ॥ ३५ ॥ 

कै "भगारकः ज खचर, धर्‌ आदा अगाद । 

मस्ये उन्मत्त हुम, तात न करं विवाह ॥ कपि० ॥ ३६ ॥ 
ते पूय निमित्त जानी. पुत्रीनो कर ङण ! । 

यसे ए साच भार्म, ह अहर भल यण ॥ कपि० ।! ३७ ॥ 
रसे जो माहसगति ने, सोई मलो भरनार । 

पे ख्ख नही कल, तुम्द्‌ दुमे फिर्ता ॥. कपिर । ३८ ॥ 

प जाण्यो जाय प्रसूजी, तेहथीप्‌ कवञ | 

पमताचासी (्दमन्व) २ ष्फार्छी नायानो तनय) सन 
ती धाय द्ध ते परथ चस्यरया लायक । ३ भठो कर्‌ रषिम | 


(२३६ }) श्रौ जैन पद्‌ रामायण वतीय खरुड । 


म नि नि ५ मन ० ० १५५.८९१ 


दोहा ( क्तेक ) 
नानासाकी नीति को. सुनकर म्हायी फार । 
पमरेगौ अगोकुवग, बोरा मीघर सवार ।॥ १॥ 
सेपक तजं राधेश्याम- 

मत करीव मगरूरी इतनी, धूर माय मिरु जायेगो ¦ 
जघ तीर हमारे चाटेगे, तव मनकी मनम रह जेमी ॥ 
पोटाह्रयामोटा, यह भी माट्म पड जयेगी । 
अवे जयन हमाग देख आपी, हेम हवा उडनायेगी ॥ 

दाल मृनगी-- 
युष मदन सुग्लः नी प्रे, चद्यो पूत्र समेत) 
मादा माह युद मच्यो, वातमे विण टत ॥ कपि० ॥ १७॥ 
अनना मुत आकरीर, मुभट दधा मोट । 
प्रचट वाग्‌ उदी जा, तृण तणीतो कोड ॥ कपि० ॥ १८ ॥ 
प्रदे कीनि भावी लटीमो, यड चितन चाय। 
दाट वीर वरिष पलीया, भआपमते न दाय ॥ कृपि० ॥ १९॥ 
दनुप्रन्न सुविचार कीधो, आज मृन् धिकार | 
स्गादनना काम विचरे, ण्ट सगोत्र यार | कपि | २०॥ 
पास रदः ण्ठ क्षणम, मायकट-घ्षयथाय | 

त प्रारर्स्या करव, शोच उपज्या आय ॥ फपि० | २१॥ 
तो ग्ध साग्था भुतव, यात्री दीघा मोय। 

र मर्द ननन्द माद्या, द्रुग तम दाय || कविर | २२॥ 
चन्म न्यो ट दाधा, तराप प्रमा नाम । 
दरदा या तुष्ट, नेना कराय ॥ कपि ॥ २३॥ 
= दय नद्ध दन तर श्रमे प्राम । 
न पदम सायण, पाममो चद ग्राम ॥ कपि ॥ २९॥ 
न त समय नाम. दद्रत्रा पि चक | 
पनन पना ब्द. पनमा दूय | कपिः | २८ ॥ 
कनन नट सुर्य पुमा, अम दीडी शयन । 


कनन 





श्री सैन पद रामायण तृतीय स्वरूड ! ( २२४७ ) 


का 7 व, ज 


आपणो आप्‌ थङ्गी की, आप पावे काज ॥ कपि० ॥ २६॥ 
स्वामी काम प्रयाण कीजे, पन्थ मे कल्याण | 

होष्ेनो कही आप प्रञ्ुने, चल्यो करी मण्डाण ॥ कपि० ।। २७ ॥ 
वाटमें पर सिद्ध दधिमुखः, आध्यो इक द्वीप | 

साधु दो काउसम्ग दीटा, ध्याते लीन अतिच ।' कपि० ॥ २८॥ 
पाखतीही तीन कन्या. राखो मन एकम्त | 

फेरे विद्या तणो साधन. दैवगति न रन्त ॥ फपि० ॥ २९ ॥ 
लागीयो दवञ्ञाल पस्री. आवीयो प्रञ्ु९ धाय | 

उदधी जल आणी अधिद्ै. रीयो तेह चुञ्ञाय ॥ फपि० ।। २०॥ 
साधुचन्दी करै कवरी, स्वामी सांभरो वति | 

साधु उपद्रव रखालोयोए, नहीं तो चलिजात ॥ कपि० ॥ ६१ ॥ 
तुम मायने रीये सिद्ध विया, एह हमारी जोय । 

विणही काके फे तरूवर. एह अनिश्षग्र फोय ॥ कपि० ॥ ३२ ॥ 
पूरी प्रयु आप कौन तुम? ताम दीये जवाच। 

तगर 'दपिष्रुखः गे नीको. अवर पुर मे आचर ।कपि०॥ ३२॥ 
रायतो गन्पर्चं रूडा, कुसुम माला नार । 

प्‌ अमे खड तम॒ वरी, रतितणे अवतार ॥ कपि० ॥ ३४॥ 
खेचरा बहतरे वांछा, करी त्रिविध प्रकार । 

तात नापे त्रसी ग्या, मन अपूरे मार ॥ कपि० ॥ ३५ ॥ 

प्क अंगारक स खेचर. धर आद्या अमाह । 

कामवस्ये उन्मत्त हओ. तात न करं षिवा ॥ कपि० ॥ २६ ॥ 
ताति पूं निमित्त ञानी. पूद्रीनो चर कृण { 1 _ 

धायसे ए साच भाषो. हं अह्र भल दरण प कपि ॥ ३७ ॥ 
सारसै जो साहुसगति न, सोर भरो भरवार ! 

स्पेखूडा नहीं ङ्स. तुम्द दरम रिर्तार्‌ ॥ कपिर ३८ 1 

केम जाण्यो जाय प्रथुजी. तेहधीएु कान । 


ता, 2, ए) 


` १ प्लताचालो (हरमन्म) २ पमरप नापानेन मनौ स्प 
पाणो थद ते उपधौ दन्करूया त्यय 1 भन्ये क्ट रणम । 


(२३५) श्रौ जेन पद्‌ रामायण वतीय खरड) 


[यो 





[किकरकककककगककककदण्कककककाकककक कक 


दोहा ( चेपक ) 
नानामाङ्ती नीति को, सुनकर म्हारी फाट। 
यञजरगी अगीकुवर, योरा चीध सवाल } १॥ 
चोपक तजं राघेस्याम-- 
मत कीये मगरूरी इतनी, धूल मांय पिल जायेगी । 
ठव सीर हमारे चारेगे, तय मनी मनमं रह जायेगी ॥ 
मखोदटाह्रयामोटा, यह भी माम पड जायेगी । 
अय जात्रं हमाग देख आपी, दोप हवा उडजायेगी ॥ 
दाल मृनगी-- 
नृप मटेन्द्र धयुषन्द्रः नी परे, चद्यो पुत्र समेत । 
महि मारी युद मच्यो, वाते विण टत ॥ कपि० ॥ १७॥ 
धेनना गुते आफ, सुभरं दीधा मोड । 
प्रचट वाग्‌ उदी तार्‌, वरण तणीतो कोड ॥ कपि ॥ १८ ॥ 
मदने कानि आरी दीया, लड चित्ते चाय | 
दो वीर पेय व्रदीया, आपममं न टन्याय ॥ कृपि० ॥ १९॥ 
टनमनत मुविचार कती, आज पञ धिदा | 
ग्दामानतोा काम विनर्े, षट दगोात्री वाग ॥ कृपित ॥ २०॥ 
ममा दः म एकः क्षणे, सायक धयथ्राय | 
स्प प्रारम्म्येा कण्वं, छोच उपरज्यो धराय ॥ कपि० ॥२॥ 
मःताग्य साग्यी नत्वदे, वधी रीधा मात्र) 
ठन मन्द्र नन्नद्र माद्या, सुर्थी प्म दाय ॥ कपिर ॥ २२॥ 
ग्न नण ट दध्र, चाष प्रमी नाम । 
सन दुद दया पुानुष्ट, नेदनाप्‌ क्राम ॥ कपिर ॥ २२्‌॥ 
म्द क द तृम्ड्र प्रभूते पान । 
नथा दवा सावी, पाममो द ग्राम] किर ॥ २४॥ 


भ क्न 
शनकै द+म. व 
शै श ^ र 0 भक 
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म्द म्य महू. स्न मग्या द्व कपि 1 २५ 


= 2 क्क" 2 मन ६ ध अय  # 
प रुनः नठ मुद मुवा, चतम दादौ शान | 


४९ 


भी जेन पद्‌ रामायण दृतीय खरु) ( २३६ ) 


(मी रौ 


परो । तोऽ तप॒ उच्छी तह, नाम निज सुनाय दीयो जब 
री ॥ सत्य ॥ ७४ ॥ 
दोहा मूलगा-- 

अश्रः थकी आदित्यर ज्यू, नीकीयो यडवीर ! 

आरन आवे रची, सारे र्यो श्रसर ॥ ५॥ 

तस कोयो प्राकारवर, नगरी छका पास | 

कपुरनी परे तोडके, नांखी दीयो आकरान्च ॥ ६॥ 

ग्खबालो प्राकारनोरे, वन्नथुसो तसुनाम । 

मारी रीधो शूञतो, शुर समारे काम ॥ ७॥ 

टा गुनयालीशमीं 
तजं-शरी महावीर स्वामी घ्ाया-( गजराकी ) 

€सुमन्तर वीर आयो, अत्तगाग्र असुहायो, 
पयण जने मन भायो, आग्यो नेम लायो ॥ ३ेर ॥ १ ॥ 
प्वननो पश कहायो, सुरतरु५ सुडामो । 
गाव रायां कहायो, कुरे फलद चदायो ॥ हेसु° ॥ २॥ 
फद्दीन थाये कायो, सकते जाय न चायो । 
गुणी आते गीत गायो करिणी, नपि छायो ॥ हनु ० ॥ ३॥ 
जगते मे सुजण छायो, अंजनीनो रे जयो । 
थिर करी पावडायो, न चरे रे चलायो ॥ हनु ° ॥ £ ॥ 
रमने फाम धायो, भरो बोट पायो ! 
भूपने चित्त भायो. खरी खवर ठेई आमो ॥ दतु० ॥ ५॥ 
` वेञ्जघुखनी › कुंवारी, सा करे गप भारी । 
श्युमन्त साथे आई. मांहेरे लडाई ॥ मु ॥ ९ ॥ 
तेदना शस कापी, मुखगे स्प धापी) 
जोर न कोई हषे. तम सम्मुख जते ॥ दस 1 ७॥ 
तमव पणे वीधी, कहेवातसीघो। = 
१ चादृला ९ सूयं 1 ३ फोट} ¢ दयु 1 £ पलन्पदृस । ६ रत ( कपटी) 
थी ठगाय नदीं 


( २६३८ ) भी सन पद रामायणं तृतीय खरड । 


८ ५ ++ 


पया थो पटच पापी, मेरव्यो दव साज | कपि० ॥ २९ ॥ 
तुम ममाय शान्ती दूर, दुद विया सिद्धि । 
माम द्र सीजती, तुम दर्घानि आज प्रसिद्धि ॥ कपि० ॥ ४० ॥ 
चग” मयी कही भाखी, जाणीयो पति देच । 
कुरी हर्यी ताम प्रभुजी, चारीयो तत चेव ॥ कपि० ॥ ४१॥ 
कृतरीप्‌ मप्र एह सांमरी. सोहतो भूपाल । 
चिई दल उद गमपासे, आव्रीया ततकाल ॥ कपि० ॥ ४२ ॥ 
टाना अडताद्रमारे, करण काज वीग । 
फगन गर्निद्‌ माये, आवरीयो अति गाज ॥ कपि० ॥ ४३॥ 
दोहा ( गुद मच्छर गमे) 

उनपतिन आप्रीयो, रक्रा ममीपे जाम । 

विरति आघ्रारीका, दीटौ (्दनुमन्तः ताम्‌ ॥ १॥ 

फा निता होय दवी, तैहवा नस जआक्रार | 

पार महार उगमणी, योरे "हनुमन्तः खार ॥ २॥ 

मानिद्ीण ? कपी ? फिदां चन्यो, कस भाज आह | 

गही एननुतकु, नोत जो यार॥३॥ 

दन च्ेपकः तर्ज स्रटका-- । 
दथ द्राना यदा वराय नन्दन वदा, चारीओओ आ्रीया दुगण पाम्‌। 
दमि वनटयाम उरवणी दु वणी, विद्रा आथा ठीक्रा पम भाम्‌ 
दाप ॥ + | रे मनिदीणक्रपितं किदं चार्यो, मीममर्णी 
क आतनम्‌ तुद्रीं जिम माग जाण भी अटकी, जम श 
प नृ त्री | हाय | 
ल्व मन्मना 
न्म श्नु दयाया, हनुमन्त वडा माय । 
५ -व टच मग ब्रा प्रदलाण प्रग्‌ धराय) ¢| 
4109-8 

क मद यट. उर्मि यद्र खन मेदा, मदारिः विहयमा 


~~ न्क्ष भन थक 


3 “~ स्र । 


( २३८ ) श्री जन षदं रामायण तृतीय खर्ड । 


५ न के १५ ४ च 


प्या थी पटले पापी, मेलग्यो दव साज ॥ कपि० । ३९॥ 
तुम ममाप्रीये श्यान्ती हई, दई विया सिद्धि | 
माग छे सजनी, तुम दर्घन आज प्रसिद्धि । कपि० ॥ ४०॥ 
चग“ मवला की मासी, जाणीयो पति देच} 
पुवसा हर्दा ताम्‌ प्रभरुजी, चारीयो तत खेव। कपि० ॥ ४१॥ 
फृवरीम्‌ मृ षट मिली. सोहतो भूपाल । 

स वच समपास, आवीया ततकाठ ।॥ कपि० ॥ ४२ ॥ 
टाटपं अहतःल्मारं, करण काज वीरान । 
फेणगत प्रर्निद भामे, आवीयो अति भाज ॥ कपि० ॥ ४३॥ 

दोदटा ( गुड़ मन्हार गग) 

उनपतिने आवीयो, लंका समीपे जाम | 

पिरान आारीफा, दीटो (हनुमन्तः ताम ॥ १॥ 

फा नित्रा रोय नेहयी, तेहवा तस भकार । 

पार मदार इगमगणी, वो "हनुमन्तः छार ॥ २॥ 

मनिदीण ? कथो ? किरं चन्यो, क आज आहार | 

यगद्रीएननु न,नोचू जाणे मार्‌ ॥३॥ 

लात्‌ द्तेपयः तर्ज ग्वदका-- 
हथ मानी मदर वरात नन्दन तद्रा, चारीओओो धारीयो दृग पा! 
नामे अरतिदयाम टगवणी द्धं धरणी, विदा आघ्रा रीका एम भाम 
दध ॥ १॥ ञे मनिदहीणक्पितै किदं चाकीयो, सीगम्ी 
स= वन तग | तुरं जिम माग नाण भनी अटकी, समदा 
वनद आत्रे क्री) दाथ | २॥ 
दर7{ मनम 
द्नूत पवःगया, हनुमन्त पटो मरि) 
ठ्ठरमरी यदा मृकटाणो पूत पाय ॥ ४॥ 
न्त पद मन्मा 

पर सदा षा, टर्म युट्‌ कवन दो, मदाद्‌ सिद्नणा 


नृम 
#, 
त्र 


~ (दक न्ट् 


#, 


श्री जैन पद्‌ राभायण देतीय खण्ड । ( २३६ ) 


वेठो । तोड त्च उच्छी तवही, ताम निज सुनाय दीयो जन 
ही ॥ सत्य० । ७४ ॥ 
दोहा मूलगा-- 

अञ्न९ थी आदिस्यर ञ्धू, नीकरीयो चडवीर्‌ । 

आरन आये रची, सपि रघ्यो शरीर ॥ ५॥ 

तास फीयो प्राकारयर, नगरी कका पास । 

कपेएनी परे तोके, नांखी दीयो आकार ॥ ६ ॥ 

रखवारो प्राफारनो३, पजपुखो तसुनाम । 

मारी लीषो शुञ्षतो, शूरं समार काम ।॥ ७ ॥ 

टाल गुनयालीशसीं 
तर्य-श्री मरावीर स्वामी आया--( जसौ ) 
हनुमन्त वीर आयो. असगाय असुहायो 
सयण जने मन भायो, आग्यो जेप बुलायो ॥ देर ॥ १ ॥ 
पवननो वश कहायो, सुग्तस* सुहायो । 
गय र्यो कहायो, इरे फर चदायो 1 हतु° ॥ २ ॥! 
कदहीन धाये कायो, सकते जाय न खायो | 
गुणी आक्ते मीत मायो फिणही नवि छायो ॥ ह° ॥ २ ॥ 
जगत मे सुश्च छायो, अंजनीमो रे जायो । 
थिर करी पावडायो. न चरे रे चलायो ॥ दसु° ॥ ४॥ 
रामने कामं धायो, भनी योर पायो । 
भूपते चित्त भायो. खरी खबर्‌ के्‌ आगो ।॥ दसु° 1 ५॥ 
वजजसुखनी ° कुंवारी, सा करे गेप भग | 

नुमन्त साये आई. मांडरे राई ॥ दयु० ॥ ९४ 
तेहना शख कापी, मूलय स्प धापा । 
सोरंन कोर दोषे. तप मम्युग्ड सोपे । हनु* 1 ७॥ 
स्पध भाणे सुधी, कटे वात साधी । 
१ सादूला 1 २मूर्धष ३ फोट 18 सदु 1 ५ फन्पदृह 1६ गत ( जष्टी) 
ग उयाय मदी । 


कीत नम ~ ^+ क य 


१ -४° ) श्यौ जैन पद रामायण वतीय म्बण्ड । 


१ तुम स्पे गची. कर तेव माची । हनु° ॥ ८} 

पापना कैर खवा, कीया एह केवा। 

शव तुम्‌ पाय लगौ, सुद्धा मृश्च जागी ॥ दनुर ॥९॥) 

देनुमन्त ताम्‌ पर्णी, करी अपि परणी | 

ग्री ग्दरी जाम अभि, प्रभरुने काम रमे ॥ हनु०॥१०॥ 

हुत? शद्रे अवि, वदु सन्मान पवि । 

पाय प्रणमरनन पृ, महु वात में शयो ॥ दनु° ॥ ११॥ 

आपान का कमा, कहतो अभिगमो | 

गायनी गणी आभो, करी सवर दिक्ाक्राणी ॥ हनु० ॥ २२॥ 

ग्राप्ते मार पासो, थाप सनं दविता शादी । 

कर्मवि गयगन्रा, नदीं व्रिणमेम काजौ ॥ दनुर ॥ >२॥ 

सदु कर्दमे जमा !, ममजाव्यो मे मा | 

पाण्डरा नाग दि नदीं जीव रगो ॥ हनु० ॥ १४॥ 

पाद्‌ मृणा रावि यामा. घण व्र सरं जागी । 

परप कृत्यण चनम्‌. मृमास् मं धीय टयम ॥ दनु ॥ 1५ ॥ 
पकः नृत्‌ अनगं 

ननमा उदां टर कमाता, वरगीय द्रेवामण जावा, कोट मत कृवुदर 

दगया । रदा वचन मान लोधर, कपि करा कागज मतर सीधा 

प्न { ८१ || 

स्दृरन मृन्मी 

म, यद वन्मा टं ध्रा्मी | 

ना. वमभ महि व्रिदिना ॥ दन ॥ {६॥ 

१ न्न मतर. न्याव नूटम्र न मवु | 

[द स्या चमयाणी ॥ दनृ2 | १४५॥ 
नक उम्‌ विन्ाक्र | 
ह टन्‌ ८ टा | दन | 1८ ॥ 
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भरक्‌१ तो गाल फते, तयणे तो सीर वरते | 
आगे फीच मातो, जाय अधिर्‌ ही धातो ॥ हलु° ॥ १९॥ 
भदन पिको देखाय, हीमे जेम कमलनी थाय । 
भरतिपदारे चद्र जेहमो, तसु दखीमे एहवो ॥ इलु° ॥ २० ॥ 
उरष्णतारे श्रपसि वारे, अधरनीर शोहरारे । 
भ्यायती राम नाम, नहीं अवरो दर काम ॥ इनु° ॥ २१ ॥ 
मरणिनक्त चख वेपे, मलिन काया विरेपे । 
देवी विदेह माता, देखतां रीय सत्ता ॥ ह° ॥ २२॥ 

ठा क्तेक तर्ज-गवरल $सरजी 
वातां सुनक पतो रगायो. हदुमन्त नवर वागे आयो, सीता 
माता फी शुद्र पायो । सीता शरे विखाके मादी फपि छिटकषि 
मूदद़ी ॥ सीता माता का खोखा में हदुपत उरी मूरदरी॥र२।१॥ 
ति डाल मूलगी 
चि्याए गुप्त होई, मूदडी आगे सोई ! 
मायनी गोद भूरे, प्रुनी शीख न चू 1 दु ॥ २२३॥ 

डाल त्तेपक तर्ज-गवस्ल ईशरजी 
सीता देखते ही पहीचानी, याहं रघुवर की सदीलाणी } यदद पर 
फौन जिनावर आणी ! मनप फी कन्पना ठेकर कण्ड रगा 


मदी ॥ सीता माताकी॥२॥ 

पू० देखी नथमलजी म० छन क्ेपक तजं-पपैया पादं मयावत शोर । 
पदरीया क्षेदे अवि इण ठ्‌ ॥ टेर ॥ ` 

युस्दस्या या प्रजी के करकी, खिण मर अलगीन यापु. {१॥ 
देख घुल्दय प्रति सिय इनपर्‌, बोल शख से दय ॥मु०॥२॥ 
अरि उन्दी भी चिहरी, प्रथु कौ चमी हू नाय ॥मु2॥३॥ 
आज थि ण तिय जानकी. महु पर्ीनन भाय} पु {1 ४॥ 
एह पन्दयी सलम दुई मो. प्रभु पिपतकेमाय ॥ भु ॥५॥ 
एप फन्‌ चिच अति अकुटान, नयनो मं नीर चयि परु 211६ 
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दान चेपक मूली 

भवो प्रमुनी तो मरीया, हाय यह काम्‌ क्या करीया, वचन 
हेम दान उचरीया | छायो हण नर सुर्‌ या प॑खी, जानकी 
दिर मं री] मत्प० ॥ ७६॥ 

सानङ्ण मनम विरपानी, अपद ए आई अनजानी, करे दुःख 
रुप कौ रानी । चापाद्ग पुरक्यो तिनवारी, एकन तवर धपे | 
गुगफलम ॥ मन्य० | ७७ ॥ 

ल्ल सपक तज्जं मल्ली सिन वाल ब्रह्मचारी ॥ 

काग तम महाम्‌ उश्जाना। 

गम वमे वनताम सिन्दीङी सक्र तुरत लाना। टेर ॥ 

आपम्‌ निगम फी वात जगन्म, तुमसे नदीं छना) 

प दुक जोग पिजामन, वमने वनि ॥ कपण १॥ 
काग व्रनमोतर विवमन मादी, गवे पृगणा। 

दन ममम भया, वेदित टन पाना ॥ काग ॥ २॥ 
मात मायम्‌ सादर देवे, अथि सन्पाना | 

न्स भवम्‌ तुम मन्तोवे, पीदं याय गाना । काग ॥३॥ 

राम र यिद्रने दुध द्रमरेनो, तनदौ दीक्राण | 

दता तया नाय नमनो, तुम्ट सम कृणु इयाणा || काग | ४॥ 
८ वनका मोनी. 1 पाना । 

प्य दाप उटानिमदन्य, मोनामान माना। काम ॥५॥ 
टान्‌ मृनर्मा- 
ध नठननम्पी, मानमनमाह द्यी | 


| +¦ [कि 


तरर रर, पिन्यो नाधनी आट | दनु ॥ २४ ॥ 


[ #। 


[^ + 
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५ ~ <, श १३4 न्कपूनि दम्पति 
म शत सुद्र, सगन्ध म्मादी ॥ हनु ॥ २५॥ 
दन नय न. नम्रं उम । 


न्क क ० [कमे 
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श्री जंन पद्‌ रामायण ततीय खस्ड 1 ( २४३ ) 


भक ती ति, 7.1, 1 [वा क कक क क था 9 क त 1 


` ~ मोकटी फेरनारी, मानसे वात थाय ॥ हु ।॥ २६ ॥ 


सामा मू काम करवा, पापष्ठं पिष्ड भरवा | 

पनविपे पांबधारे, सुख फिस्यु इन्कार ॥ हनु 1 २७॥ 

राज्या राय रजे, रावण राय विराजे । 

रणया त ही रूडी मेरे वात कूदी ॥ हमा ॥ २८ ॥ 

नग ज्या हैमनीका पतक थाय फीका | 

अपरखे पुरुप तीका, न रै श्नोभजीफा हनु ॥ २९ ॥ 

दूध गयो थो वरसी जाम जवै बिमासी | 

आणी लके मेरी, थाय अवर क्यं न भेली ॥ हु ॥ ३०॥ 

हू अने अवर रमणी, अशं हंसगमणी । 

ताहरी दासी थात, ताहरं दीधू खासां ॥ इनु ॥ ३१॥ 

कराने सादी रे छली, तेदयी एषी वाटी । 

पुरुपथी न हीय अमी, विषय आस जय सर्गी ॥ दतु ॥ ३२॥ 

स्ामीजी नियम रीधा, साधुजी एरे दीधा। 

अण इच्छन्ती दारा कीया तस परिहारा ॥ दतु ।॥ २२॥ 

तेदथी वार्‌ वारे, आदं हूं पास थारे । 

स्थामीते स्वामी जागे. आवे वात सहु ठणे । ददु ॥ ३४ ॥ 
ठाल क्तेपक मूलमी-- 

रावणः ने एति पणे कीकने, काज ञ्पु वंदित ही सीजे, नर मव 

फो साहो ष्टी लीजे। सती कै चोरे किण दावे, निरनं त्च 


खात न आदे! सत्य } ७८ ॥ 
दाल मूलगी-- 


आरीयो भारी देमू, गहना प्राण रष | 
एषवी बात कटी वे, जाणमे णीय रहेवे ॥ दु ॥ ३५ ॥ 


आवयो राम स्वामी, अन्तरनोरे जामी | 

लक्ष्मण बीर भणीयो, नणद्‌ पति जेमे दणीयो ॥ हतु 1 ३६ ॥ 
मारीयौ कन्व दवे, अरच्पक्ष एड पसे । 

माषे रोर ए माची, जाणीते जगे जानो ॥ इसु । २७ ॥ 


, २४४ } श्रौ सैन पद रामायणं वृतीय खण्ड 
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` भृलयन्दली न दान केपक त्यं चलमी रदनी-- 
हाथ निर्नफ सोता इम बोरे, सुन मन्दोदरी बाणी । 
यर्म चटकं कराउ, तो जाणे रघुर राणो ॥ 
अन्गी रहनी, तुस दूनीने इण छेडे । 
त कैम पडी मुत के )} जली रहनी ॥ १ ॥ 
रे पापण कय ह्वाणी कदी, खडी वत्त न सजे | 
दर श्रत्‌ फुं मन्नावे, सीता हण प गजे ॥ जखमी ॥ २॥ 
दीमाणी गणी धरदराणी, क्विपि जाणी ये पौठं। 
पी उथादी सीना उपर, नमन्ती तव बो ॥ अलगी ॥३॥ 
ह्यामो प्रीनयमनयी रन दाल पकः नर्जमसच्ि पनीया भरन्‌ कसंजान्‌। 1 
ट्म रोये दनुमन्त वानी, त मुनरे मन्दोदरी रानी ॥ दे ॥ 
गपनः यद अक्ागज कीनो, परिप पो दछादल पीनोजी । 
अग्र्य दामी दानी ॥ उम वो ॥१॥ 
मर्त मीतान हग यायो, यद कृतद्र प्रयद मं छायोतरी। 
पयम्‌ यस्तु कीगनी 1 द्र ।॥ २॥ 
तुम धमे यद्‌ नरं गमी, किट प्ट सघन्या केयौजी | 
रपम हमने नीमानी, इम ॥3॥ 
गम प्रय मन्याम, सश्मन की छवि दर स्याीजी। 
महं मदन्‌ धर अमवाना | टम्‌ ॥%॥ 
शि ( रिदा दप ) , 

गनध नित मपु, दद टनमस्त चष | 

सक्र, कट्या धका वण | 7 ॥ 


। 


टर 
कट शु तप्राट, श्राद्ट मृडो कातरा | 
न द वद, भरता गया सीरी 4 म्द्ात्‌ नृद्ादमिर््ी 


भरी जैन पद्‌ रामायण ततीय खणड | ( २४५ ) 
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नीच परमतो दूत पणा को, करतां लाज न अवे | 

सति पीडे कलक लमायो, थो सभपूत जव थावे । म्हमे० ॥२॥ 

द्छमन्त भासे सुणो सासुजी, मेते आदो करथो ॥ 

छोड अन्यायी स्यायी चेल्यो, शाधव' शरणो लीधो ॥ 

मतौ साद मोदी, जड णो पपात तजीने रामनेसेटजी ।2२।४॥ 

दत पथा करता रयु मेणी, भवा पणेत म्देणी ॥ 

ते भ्वी कहके दती, देखरीयी तुञ्च रणी ॥ मतो ॥५॥ 
स्वार नेमीचदल्ली म० छत त्तेपक-टढाल तजं-लावणी 

पछी जावण लागी गोट सुण अको, उभी रहै मन्दोदर नार लेती 

ना ठत्रको ॥ टेर ।। अपर सुणो मेरी अरात्‌ राम जौरुटो, थन लवी 

पहिगमी हाथ हिय क्यो एुटो ! थारे अन्य दिनोको सुख जाणजे 

मृगो २ ओ सतियो केसे यु वचन नहीं दरे डो ॥ मोवचनज 

अटो एय जगत होय इको ॥ उभी" ॥ ? ॥ त इणपे आई चाय 

पचन इम्‌ रोटी २ लनी आब्र ममाय छाजते सोली, तुदं नी 

गुणसार फली ज्यो फए़ोली ॥ सन्न आई सिणगाग जगत को गोरी 

जो होय सती का स वचनं फटे ध्य फो ॥ उभी ॥ २ ॥ भोग 

द्साली काज चनी तं दती, सम्पर्‌ का सुन बोर चदी फिम भूति 

छागी इणके केड हडफणी इती, इण ठणो के न्पाय पडे दिर 

घरी, कुलष्णी पगडाल उयो कयो भमको ॥ उभी° ॥ ३। अ 

आवे छ रघुनाथ गवणना जमजे, पहरी लम्बी नणदल हाय अ 

नहीं समसे ! मेँ फ्डा कया मोर दोपतूं खमे, सैठा गसो नेम 

पियु नेदमे, सुर्योदय फी आच पडे जदर सकफो ॥ उभी० ॥ ४ ॥ 

दाल मृलमी-- 

लाजनां यी सोई, धीरी मे धौठी होर । 

कां मुदे सीजवि, नाम प्री प्लवे ॥ ६० ॥ ३८ + 

भूपते आवी भाय, पेली पाणी न्द । 

योखत रंईन रमे, ए फर तेने वाले ॥ £< ॥३९॥ 
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( रोदा स्तेपकः ) 
¡ फट गवन भणी, हाहा थयो अकरा । 

दनुमन्न पुय फिट पदि कमी; बह उाञी भं आनज।॥१॥ 
वरनयन्दनी त दान न्ेपकर-तसं कन्दरे कची लटफे मखी तागचलपफ 

मन्दरादर साँमनोर मतकीजो, ए काम्जमहा दुःखदाय अप 
मानासन पनाम कर संगनमतकीलो, या स॒तियां माँयनिरोपभी 
ग मतकानो॥ मेंदरेर्पी- ताय तपाय मानमेरी रीजो पनारी की 
मगनिमनक्राजौ ॥ ?॥ वाणी वद वाथक्रसीरे मतकीजो, उण 
प्याह नदं ति्मात नाथपानीरीमो परनारी, कोड उपायक्रियां 
पकार मनवमतौ, या हरमिन नव्रहमाथ वातमानी | पर्‌ ॥ >२॥ 
गद सिपदटकगनौ मनि मानीरीजी, ग्यो जममे अपय चय 
मान मगेलोनो ॥ पर ॥ ण्ममुणी गवन करैर मत कीनो 
महन्मम ताय | मानमेगीपा। 3॥ 
ए दान मृलगी-~ 
दरदो दिए नामो, दृष्टम करीन गानो | 
शन नार नेह, शया उफ मेण ॥ दनु ॥ ४०॥ 
22 नावन मदर, सारपांद् र मेदो। 

नतय धात्‌ वपा, मा कट्‌ मो भावो । ट्च ॥ 22 ॥ 
ताए कद्व, त्रीमि नवमी मुदरी | 
< रदा दाद दाव, कयमत्रनजी गावे} दन ॥ ८२ ॥ 
{ ददा श्यामाव गग) 

नमन्त ठृवत्रपटर्‌ पयो, प्रणमं मीना पराय । 

त न्दम कृदटद्ु, मुत्रमानो तुम माय॥ १॥ 

सव नुम्दर कणद्भुक्टा, उद्रि नर्या कयं ण्ट? 
५ परनि करुः [क्प्मु करर मृ |} २॥ 


नकि ~क क 
9 


त 
ग्युरन्तु टणुग्ठा दद्रनूा-- 


सन वनद, सताने क्यां चिन्ता धारणी, रथव 
ु द्र “क श्रा 3 प्रयग ४1६1 नरद टू प्रददा | 


श्री चैत पड रामायण तृतीय खर्ड । ( २४६. ) 


तीर तरिराध पीराजीयो, घुभट पणे सुविरोष । 
महन्द्रादिक मोरफा, खेचर अधर अरोप । १०॥ 
एक एक थी आगला, समर पहा अद्र । 
छर धीरते साहसी, अम्पर थस्थन हार ॥ ११॥ 
पचमिली भिसलितकरी, पहेरो मोरो दूत । 
खधर फर सीताप्रणी, तिहा किस्य चु घत ॥ १२४ 
यानर सद अवरोकीया, वानर पतिने दाय | 
कोन आन्यो तामहं ठीयो बुलाई माय ।॥ १३ ॥ 
ढाल चालीशसीं-- तञ राजविर्योनि साज षीयासो-- 
राजा राघत्र रायो राय फदायो, दर बर सव्र पिरयो । 
खचर फरेवा हुं मोकरीयो, आयो फे प्रु आयो ॥ रजा \॥ १॥ 
मुद्धिफा प्रस कप्नी आणी, तेहथी जाण्यो साचो । 
अहिनाणी विण कोम पतिन, एरे वडांकी वाचो ॥ राजा ॥२॥ 
देवो चृडोगणो १ भुद्घने वेगी, वेगे अपुरो जाऊ । 
अवसर साध्यां आद्र पाभू, नहीतर मोर > काऊ ॥ रजा ३॥ 
डाल त्तेपकं तजं ख्याल की, सुनि धी किशनलालजी कृत 
पातं पूली सुनी जानकी, हं धि न समाय । 
ह सुमन्त भाषे फ पारगो, चनफञ रु जायन ॥ 
दवी दिना, सीता सतवन्ती कीनो पारणो 1 २ेर२॥ १॥ 
देव रमन उथान में सोई, अमृत फर सुखदाय । 
सीता मादेतोड सतलाते, खाने पर्या उखापमी एइ ।॥२॥ 
ठेवनगयो रार बाग मे, वदध फरी सल पूर 
वृक्ष उपादी फिया अपोष्ुख, पकड़ उच्छ दुरजी ॥ ९5१३२} 
सीता भख युनरं न्घ, करे क्षिम्पुं एकाम | 
भुमी पद्या ठजेतुम भारूयो, रधस्ननो भय पाम्‌ 1 इक 1) 
क्रय सगरी फल लायो, पत कौयो निणं उम्‌ । 
फे सीता इनना कुषं खासी. फीनो पापु निरामजी (३९५) 
१९ गाध से र ~ श्व 





{ ग्ट ) भौ जन पद्‌ रामायण वतीय खरड । 
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सदेम गति सृप मारीयो, वा नर्‌ पतिने काज । 
फो किष्किंधा पुरी, उम्बामी परिराजे आज ।॥ ४॥ 
तोप. राये श्याम रामायणमेसे 
देनुमान के वचन सुन. मिटा समी सन्देह | 
दूत नान रधुगाजका, हुभा हदयस नेह्‌॥ ठ 
पोगी-दमुमान ! कुल सय ह, प्राणों के नाथ अन्छेतो हं । 
पश्भणनजी की क्षा हारत, ? माके साथ नीकेतो ह॥ 
किप तरद भगृटो आई यहा, यह आत मन्त समजा ओतो | 
किमि तण्ड तुमहाग साथे दृश, गृह वात परमे मतला भोतौ ॥ 
व यद मतया, महागज महते टच्‌ भी कमी कमी | 
मृत्‌ दःलियाको वे दृःप-मेजन, करते हं याद्‌ मी कमौ कमी ॥ 
ष्म करो प्यारी पृन्दमी यह. साये सतीम निन्चानी फ। 
द, अनह दोनी माई, ज्यो पानग्हे वे पानौ के॥ 
शा पो उदु यत्नेमा भव समय वह आने वारा 8। 
सिदित प्रप दिम धमपि, द्धि सम चयानि वाला र 
ग्ज नत्र क्या, जो जरा अथागी ग्द जवे | 
त अद्या धत गंगामं नवर भला वुग सव बद जरे ॥ 
. „ द्रा मृनगा-- 
ररा क्‌ तुन्द गम नेषि दिनगत। 
१५८. पतयत्‌ तय. तू तम तर जान्‌ ॥५॥ 
~ सपिद्ाद्ा करन, दविर्यनोही फिग्न 
स्पत नुतो, धामनि भथिक्र कमन्त्‌ ॥ ६॥ 
रदठा उत धमयमे, कदी दी घो मौच। 
कट वणन स्मान, आराण्नी थति श्रानाच ।॥ ७॥ 
दन ए सन्द. कथ निद्दघ् | 
द दिनि दि सदी, दण अनीय श्र | ८ ॥ 
ग्ट य्व द्रु ण्ष्य, शद नृप मूत्रीवि | 


रीः 29 ध्वा न+ । ४ भरनी 
न सनन्द सन तरण दन्य प्रतीचे 1९ ॥ 


धरी चैनं पद्‌ रासायण वतीय खण्डं ¦ ( २४६ ) 
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वीर व्रिराध्‌ वीराजीयो, सुभट पणे छविशेप । 

महेद्रादिक मोरका, खेचर अव्र अशेष ॥ १० ॥ 

एक एक धी आगस, सुभरं पदा अचार । 

तूर पीरने साहसी, अम्बर धम्मन हार } ११॥ 

पचमिरी भिसलितकरी, पैलो मोकलो दृत ! 

खपर फरे सीतातणी, तिहां किस्य के दत ॥ १२॥ 

धनर सहु अवरोकीया, चानर पतिने दाय । 

फोडन आव्यो तामहं लीयो बुलाई माय ॥ १३॥ 

ढाल चालीशसीं-- तर्ज गजविर्योतनि सज पीयारो-- 

राजा राघुत्रे रयो राय कंहागो, दर परु सपर भिरायो । 

खवः करेवा ह मोफटीयो, आयो के प्रु गायो ॥ रजा ॥ १॥ 
द्रिका प्रयु कनी आणी, तेदधी जाण्यो सचो । 

अष्ठिनाणी विण कोन पर्तिजे, एरे बडांकी वाचो ॥ राजा ॥ २॥ 
देचो चृडोमणो १ युञ्ने वेगी, वेगे अपुरो जाऊ । 

अवसर साध्यां आदर पाम. नीत भोर 2 कडारः ॥ रजा ३॥ 

डाल त्तेपक तर्ज ख्याल की, सुनि श्री किसनलालली रुत * 

घात पू्वडी सुनी जानरी, पं हिवि न सपाय | 

हनुमन्त साचे फी पर्णो, चनफ> र जायज ॥ 

इकवीश दर्मो, सीता सतवन्ती कीनो पारणो ॥ टेर ॥ १ ॥ 
देव रमन उथान मे सको, अतन फर सुखदाय । 

सीना भावेतोड मतरे, राते पद्या उटायजी ¶ इक ॥ २॥ 
देवनगयो रसाल बाम में, बुद्ध करी मल पूर्‌ | 

वक्ष उपाद्री मिया अषोपुव. पड उन्छलि दूरजी ॥ इक ।२॥ 
सीता भाते समरे बन्धव, कर्‌ किस्य एकाम | 

भुमी पद्या लकेठुम भाख्यो, राक्षन मय पाम्‌ 1 एङ ॥ ४॥ 
करय रंगफरी एल खयो, पुत्र कीयो निष ठम्‌ । 

क सीव शना इव का निवी 
<~ इ 

६ माथ रौ डर ~ रभू 
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सादरम गति नरप मारीयो, वानर परतिमे काज) 
धो फिप्किधा पुरी, उस्वामी विराजे आज ॥४॥ 
सेपरः-- राघे स्याम रामायण मे से 
हनुमान्‌ के वचन सुन. मिटा समी सन्द्ह। 
दूत जान रषुगत का, इभा दृदयसे मेह॥ 
योनी-दनुमान } कछ सव है, प्राणो के नाथ अच्छेतोहं) 
ल्पण जी की कया हात, ? भाई फे साथ नीकेतो द॥ 
किम तगह अगरी आई यहां, यह यात परञ् समजा भोतो 
स्मित तुम्हाग साथ दुमा, यह वाति मन्े मतला भौतौ) 
फिर मह बतलाभो, महागज ग्हते टं श्ाद भी कमी कमी । 
मृत दुःपरिमा कोते दृःव-मजन, करगे हं याद मी कमी कभी 
ध्याम को प्यार मृन्द्री यद, यायां बतौर निद्यानी के । 
ह, भच्छटैं दोना माई, ज्या घानरदे वे पानी कं) 
सापः द्रु पक्ञिमा भवर समय वह आने वाला | 
दाम प्रेम दिदं धभ्वि, किर राम बचाने वासा दै ॥ 
ग्ण्जकेदति वव्र क्पा, जौ जग भैधारी रह जवि) 
जय आटा आ मगामं तव मला वग मव बह जव ॥ 
दाहा मृलग- 
देती वियोग नृम्दरागह, गत तपे दिनगत। 
टारानयु पएम्वत्‌ नप, तपं तेप तर्जति ॥ ५) 
पप व्रा कादयो. द्ि्मनीही पिगन्त | 
सदम्‌ तुम्हा दाया, आनि यथक कर्न | ६ ॥ 
ददाद्ा क्ोय धरपथमे, कटीद्दी त्रोमे माय) 
प्ट वुन्‌ म्मप्राजा, त्राज्नी चति वनेव । ७॥ 
दनम यर समशात्रणी, क धरणी जिद दीप्र | 
व 


7 (दन दाय नदर, पठ आग्तीय स 1८ ॥ 


टर [यन्या द्यु ण्डटा, करादि नृप मुर्ीतर | 


॥ [| 
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श्री जैन पद्‌ रामायण तृतीय खर्ड । ( २४६ ) 





पीर भ्रिगघ चीगजीयो, घुमर पणे सुयिरोप । 
महनद्रादिफ मोटका, खेचर अवर अरोष्‌ ॥ १० ॥ 
एकं एक थी आगरा, सुमट महा अप्नार । 
शूर वीरने साहसी, अम्बर थम्भन हर ॥ १९॥ 
पचमिली मिसदितफरी, परेल मोकरुखो दृत । 
खथर फेरे सीतातणी, तिहां क्रिस्प दे त ॥ १२. 
घानेर सह्‌ अवरोकीया, वानर पतिते दाय ) 
फोडैन आव्यो तामहं रीयो बुलाई साय । १३॥ 
डाल चालीशर्मी-- तञ गजविर्यनि राज पीयारो-- 
राजा राघव रायो गाय कायो, दल चर सप्र पिरयो । 
र करेषा हं मोकरीयो, आयो के प्रु आयो ॥ राजा॥१॥ 
मुद्रिका प्रञ्ु कानी आणी, तेदथी जाण्यो साचो । 
अषहिनाणी विण कोन पतिजे, एरे बडी चाचो ॥ राजा २॥ 
देचो चूडोपणो १ मुञ्ने वेमी, वेगे अपू जारः । 
अपप्तर साध्यां आदर पं. नदीतर भोर २ काऊ ॥ गजा ३॥ 
दास शतेपक तजं स्याल की" सुनि श्री किशनलालजी कृत* 
घत पूली सुनी जानरी, हप हि न समाय। 
दनुमन्त भाषे की पारणो, बनकर रुख जायत्री ॥। 
कवी दिनासरं, सीता सतवन्ती कीनो पारणो 1 रर॥ १॥ 
देवं रसन उथान मे सकोई, अगत फर सुखदाय । 
सीता भाखेतोड़ मतले, सले पटया ऊडायञी ।। रफ 1 २॥ 
ङेवनगयो रसाल वाम मे, बुद्ध क्री पल पूर्‌} 
बृ उपादी किया अपोमुष्‌, पकर उच्छलि दूरजी ॥ इफ 1३1 
सीता भावे युनरे दन्धत्र, र कम्पं एकाम्‌ | 
भूमी पटया लक्तेतुम भारूपो, रोधपतनो भय पाम ॥ १९1 ५*॥ 
क्रीसा रंगकररी फल लायो, पु डीयो तिभ ठम्‌ | 
कु सीता हनना इण सामी, सीरो पार निश्लमती इक 1५) 
९ साथर भोर ~ रमृरः 
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साटम गति नृप मारीयो, वा नर पत्तने कान । 
फथो फिपफरिषा पुरी, उस्वामी विराजे आज ॥ ४॥ 
सोपफः-- गघे श्याम रामायणमे से 
हनुमान फे वचन सुन. मिटा समी सन्देह । 
पत जान रघुगज का, दुभा हृद्य सेनेह॥  _ , 
पोन्ो-दनुमान [ कयाठ सथर, प्राणों के नाथ अच्केतो, ह । 
लक्ष जी करी क्या हास्त, १ मह्के साथ नीकैतो ६॥ 
मिम तर्द अंगृही आई यहा, यह ब्रात मञ्चे ममजा ओतो | 
किमि तद तुम्हाग माथ द्रुमा, यह ब्रात मुञ्चे बतला ओतौ ॥ 
ग यद यतलाभरो, महागज गहने ह जाद्‌ भी कमी कभी 
गरन दःवियाकोवे दृःप-भेजन, करते है माद मी कमी कमी ॥ 
प्यारे को प्यारी मृन्दरी यद्‌, खायां चीर नितानी कै। 
ट, जच्छरं दोना माई, ज्यो भानरहेवे पानी के॥ 
स्फ फा दद्रा वनेमा यव समय वह आनि वारा । 
विदाम ब्रम दिले धम्मि, द्विर्‌ राम पचाने वादा ॥ 
म्प्ल कद्राति नत्र क्या, जौ जग धारी म जये । 
येत अदा आवि मसाम तव भटा युगा सव ब्रह जवि ॥ 
५ „ ददा मृनगा-- 
< विकाम तुम्दार्ड्‌, गप्र नेप दिनगन। 
रनद पमन तप, तपम तम नात्‌ ५॥॥ 
गाय विद्रा वाच. द्विमतोही िगन। 
शमम तुमविद्रा दीपो, आरति अपकर कन्त) ६॥ 
पटाद क्रते धपयमे, कदी दी ग्रोन मोच) 
सगत वमन्‌ स्वापन, आररनी अनि आनोच ।। ७॥ 
वना दष्त्‌ ममयादणी, कत व्रणी निद दहायर | 
गः दिन वे नेद, दण अग्तीय श्या 1८ ॥ 
न्दर सिन्य, यदि चष संप्री | 


॥,। भ, 
नट मदण्ड्य मः, आदि वन्‌ अरनी ॥}९॥ 


श्री जैनं पहु तमाय देतीय खस्ड | ( २४६ ) 
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तीर त्रिगध वीराजीयो, सुभट पणे घुषिरेष । 

महन्द्रादिक मोटका, खेचर अघ्रर्‌ अशेष ॥ १० ॥ 

एक एक्‌ थी अगला, सुभट सहा अघ्रार । 

मूर वीरने साहसी, अम्बर थम्भन हार ॥ ११॥ 

पचमिली मिसलितकरी, परेरो मोको दत । 

खधर्‌ फरे सीतातिणी, तिहा स्यु ड घत ॥ १२५ 

यानर सदह अवक्तोकीया, चानर पतिते दाय 

कोन आव्यो तापद्ं लीयो बलाई साय १३॥ 

ठाल चालीशमी-- तज राजवि्यनि राज पीयारो- 

राजा रषे रायो राय फ्ामो, दस यरु सप्र मियो । 

खबर करेवा हुं मोफलीयो, आयो फे प्रु आयो ॥ राजा ॥ १ ॥ 
मुद्धिका प्रथु फनी आणी, तेदथी जाण्यो साचो । 

अहिनाणी विण कोन पतिजे, एरे चडांकी घाचो ॥ राजा ॥ २॥ 
देवो चूडोपणो १ मुञ्चन वेणी, वेगे अपो जाऊ । 

अवक्र साध्यां आद्र पूं, नर्दीनर भौर २ कहा ॥ राजा ३॥ 

टात्त स्ेपफ तज स्याल की, युनि शरी किशनलालजी छत * 

पत्‌ पूरी सुनी जानी, हषं हि न समाय। 

दतुमन्त भाखे को पणो, वनफञ र जायजी ॥ 

इकवीद् दिम, सीता सतचन्दी फीनो पारणो ॥ रैर ॥ १॥ 
देव रेमन उयन्‌ मे सको, अग्रत फर सुखदाय । 

सीता भाखेतोड मतखजे, कजे प्या उडायञी । इस ॥ २॥ 
लेवनगयो रसाल चाग मे, बुद्ध फी पल पूर्‌ । 

उक्ष उपाही किया अधोनुव, पकः उच्छ दूरजी ॥ इक ॥३॥ 
सीता भाखे युनर बन्धत, कर्‌ किस्य ण काम्‌ 

भूमी पव्या जेतुम भाख्यो, राधपनो मस पामर ¶ दक ४॥ 
क्रौर रंगङ्री सल खयो. पत कीयो निभ ठाम) 

कटं सीता सतना इण सामी, सीनो पाप निश्ामयी गक 1५) 
पमापसेकोर -न्मृ 


{रेष्ट) भी जन पद यमाय दृतीयं सखरड। 
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साहसम गति चप मारीयो, चा नर पत्ति काज। 
फो िपफिधा पुरी, उस्वामी विराजे आज ॥ ४॥ 
तेपकः-- राधे श्याम रामायणमे से 

हनुमान के पचम सुन. मिटा समी सन्दद । 

दूत जान रघुगज्ञ का, देआ हदयस नेह॥ 
योन्टी-दनुमान ! कृयल सह, प्राणों फे नाथ अन्छेतो ह। 
सक्ष्मण जी दी क्पादासत, ? भाईके माथ नीर्कता ह॥ 
रिम तम्र गृही आई यहा, यह मात मञ्च समजा भती 
द्वि तगह तुम्हाग साय दज, गह यात मचे बतला ओती ॥ 
रिग यद वनलाभो, महागज गते हं जाद भी कमी कभी | 
मृत दृरवियाकौये दुःम-भजन, करते ट याद्‌ भी कमी कभी ॥ 
प्मारे को प्यारी पृन्दगी यह, सायां यतौ निक्षानी फ 
ह, अच्छे दानां माई, ज्यां धानर्टेवे पानी क ॥ 
सयत फ ददा बनेगा अम्र समय वह प्राने वालाहै। 
पिदयाय प्रप द्िरमे धमि, फिर राम बचाने वादादै।। 
ग्ण्तदकेदटते तद्र क्या, जो जगा अघागी म्ह जवे) 
द्य अद तरे मंमामं त्र भ्या वुग्‌ मूच दह जवि॥ 

ददा मृलगा-- 

दर वियोग चुम्हराग्ड, गमन तपे हिनगन। 
दादानट दवत्‌ तवे, नप जम तम जात ॥५॥ 
मरय वृ्द् कचो, दमनो फिस्त्‌ | 
नटम्ण्‌ नुदविद्ध द्वया, वामति सथिक्रः करस्ते । 2॥ 
तटा कथ्‌ व्ररधप्र, कटाह न्रोमु मात्र) 
स्वतः दनु स्तामाता, वाती श्रत्‌ श्रान्ाच | ७1 
रमर एद यमदव, कर व्रणी निद शीघ्र । 
हः दिन्‌ न्व टदा, पठ धार्य श्व ॥८॥ 
कय पिन्द ष्का, क्रदि यप मूर्ीवि | 


य प्दद मन्ण, त्म्दि वन्न श्रर्यीपं ।॥ ९ ४ 


श्री जैने चदं रामायणं तृतीय खर । ( २४६ ) 


तीर विराध पीराजीयो, सभर पणे सुविरोष । 
महन्द्रादिक मोटका, खेचर अवर अरोष |) १० ॥ 
एक एक थी आगरा, सुभ सहा अक्षार । 
दूर बीरे साहसी, अम्र थम्भन हार ॥ ११॥ 
पचमिली मिसलितकरी, पहेटो मोटो दृत । 
खथर फरे सीतातणी, तिहां किस्यु द त ॥ १२॥ 
वानर सह अवरोीया, वानर पतिते दाय । 
कोदै्न आव्यो तामहं लीयो वुाई माय ॥ १३॥ 
ढाल चालीशमीं-- तजं गजवियनि राज पीयारी- 
राजा राघव रायां राय कायो, दर भर सम्ररु मिरायो । 
खबर करेवा हं मोफरीयो, आयो के प्रयु आयो ॥ राजा ॥ १ ॥ 
द्रिका प्ररु कनी आणी, तेदथी जाण्यो साचो । 
अषहिनाणी विण कोन पतिजे, एरे बांकी चाचो ॥ राजा ॥ २॥ 
देवो चृडोमणो १ युहने वेगी, वेगे अपुमे जाऊ । 
अवमप्तर साध्यां आदर पाम, नदीतर भोर २ काऊ ॥ गजा ३॥ 
ढाल ्तेपक तलं स्याल की, गुनि भरी किशचनलालजी कृत* 
वत्‌ पैरी सुनी जानकी, हषं हमि न समाय । 
हे युमन्त भाषे को प्रणो, वनफर सऊ जायजी ॥ 
दफवीश दिर्नासुं, सीता सतचन्ती कीनो पारणो ॥ रेर।॥ १॥ 
देव रमम उथान म सकोह, अगत फर सुखदाय | 
सीता भाखेतोड मतले, लासे पद्या उखायजी ॥ इफ ।॥ २॥ 
ऊेवनगयो रमार वाग मे, बुद्ध फ्री पल प्र्‌ । 
यृ उपादी श्रिया अधोमु, पक उच्छले दृरनी ॥ इक ॥ ३॥ 
सीता भाखे युनरं बन्धव, फर्‌ क्स्य एकाम । 
भूमी पव्या ललेतुम भाख्यो, रा्प्तनो भय पाम शक ।४॥ 
करीरा रगकरी फर कयो, पञ कीयो तिण ठम | 
कट गीता इतना इन सामी. कीनो पाप प्िश्मामसी 1४114) 
पमाथसेकर्‌ -ज्यृख 
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भावे जितना आष अगेगे, मं खाप्रू अपर तमाम । 
पाम मोदे क्रिमो पाणो, भूष समाई ताप जी ॥ इक ॥ ९॥ 
सरद टचियो परम प्रमादे, फली मर्नागथ माद । 
देयं परक्रम राम दूतक, चो सीता बारजी | इक ॥ ७ ॥ 
धत्य मान निन उदर धरीयो, गखन सगरा चत । 
जिःसीव तं आनन्द माही, बाह र्‌ भजनी पूतजी ॥ इक ॥ ८ ॥ 
दाल मलगी 
मयर प्रभनी पापी मीवा, अभिग्रह पूराणो। 
हनुमन्त हाभे दिन इक वीम, भोजन तो केवाणो ॥ राजा ॥४॥ 
माता माग चृटामणी दे, पेगही वेग िधावो | 
पवर यरं थौ ठ पापीथी, मिरे असाता पावो ॥ गञा॥५॥ 
दपक दाल तज मृददीकी- 

याभमोमातन पदयो दकम तोट फल खाऊ, द्रयत्‌ तैर: 
दय पाड अपर अपना वल द्विखलाम, इम त्रिध रायो 
गट्टी । मोना माता०॥९॥ केष्ट्यै सीता सुन दयुमान, 
गद निपिचः नि वान, तोट मार मिरात्रे आन॥ शि 
सं शन्युग क मग जाङ, यहीं रह जति मदडो ॥ सीतामाता॥१०॥ 

दात्त मनमा- 
हनुयन्य नात हमीन सोद, मनि वतन जा्णी | 
रनु पर्वा कञो देनो, चादर अयि तानी ॥ गजान ॥६॥ 
दद तन सावत्यामे (गवेभ्याम रामायणम म॑) 

पटः मता नुष्टदधाटम पवताक्राग टं नििचमी| 
नत उदय सट ते आआध्रयदर यह मूतक्ा माम ॥ 
स्नः गुनरदा दनुमन्ने. पवत मुपेम्मा अगकग। 


टिम दन्य द्यारी फन, यन्मा सप्रप्न सर्दद हग ॥ 
दद वतम कठी दपये, कृद नदी तारक हमारी द| 
सदः द्ग दरताप प्रवद, प्रर पृ रया नुम्टररी 2॥ 
दद मन्द प्रद र दमी, पन कीताने मन्तीष क्रिथा। 
दन्त स् कद माया. दर्वि यद्र धायिवाद दिया 


श्री जेन पद्‌ रामायण ठतीय खणड }! ( २५१ ) 


ढाल मूली 
त्चने तो खांपे देसाडी, ञे जाड आजी । 
राचनें राक्षकनां दर मोड, तो जाणे किर राजो ॥ राजा ॥ ७। 
सीता भारवे एसय सारो, जेय कटी तेम करस्य । 
सीता नाम धरय थौ सो, पर पुप्‌ न जघ्रे फरस्यो ॥ राजा ॥ ८ ॥ 
मेती दील करो छो तेती, प्रञ्ुने आरती थासे । 
धमे नदीं हमने तुम कमो, स्वामी बसे दुःख चसे ॥। राजा ॥ ९॥ 
यानरं जत तणी नपलाईं, रायण रघप देखे । 
रामचंद्र ना सेवक एदया, मनम मय सुविषेपे \ गजा ॥ १०॥ 
मत्य षती केह प्रयु दू कदजो, नाम्‌ ते आधारे । 
ज्रीद् हं के मरी जाती, बिरह देव तुम्हारे ॥ राजा ॥ १ ॥ 
स्ेपकः-- राघेश््यास 
इन धृक्षापरं माता देखो, फर कैसे शोमादेतेहं। 
सुन्दरता अन्त भे सुन्दर, सुन्दर मन फोहर सरेतेदं॥ 
दोचार तोड़ एरु खाद मे, एसी तवियत्‌ में आय रदी । 
आज्ञा देदो माता मु्चफो, तभियत मेरी र्ठ चायरदही॥ 
सीता पोरी इन पृक्षांपर्‌ फे, वेरा अनेक भर रखवारे हं । 
सोहना फर का द्र रदा, मारे जति अने षले हं ॥ 
( दोद्ाः-- प्ेपफ ) 
खाने फर शस जागकें, चेटा ! टेडी सीर । 
रेख ऊय पदि निश्ठाचर, दोडारगे चीर ॥ 
प्ेपक राचेश्याम 
इय तुच्छ निशाचर दका क्या, मनमोच किया तुमने भार | 
फुक्ध दुय नोते तुमकौनो, अक्ता रे दीने महतारी ॥ 
परमा नं कुर गगथाल सी, परवा हन्द मचमेकी। 
प्रवाह फक्त मोय मातारै. भरी मुनमे अज्ञा पमेसी। 
मन भदित आघा देदरीतै, दम्यो केयार्ग टिया डमा) 
दस ठक पुरीषी मैनाको. रणद्खथा अन दिखा डगा) 


[मिहि १ 


र्‌ ) ग सैन पद्‌ रामायण इतीय खण्ड | 
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हाप तुम्हारे से जननी, रापादरु आज उजागर ही । 
विनेयीहो पवन पुत्र रणते, भयभीत दृष्ट दशकन्धग्हो ॥ 
नट वुद्धि दपर हनुमन्त की, सीयक्तो कुठ २ विद्यास हवा । 
यममनम दुर दवा मनका,चिन्ता का तनक विनाल द्रवा ॥ 
ोली मीर फल ग्वार सुत, फर गीदे रहै नीय तम्दर ॥ 
आघरिर्याद्‌ विजयी होवे, मीटेफर दो बलमीव 

ढाल मूलमी- 
यद चृरापरणोने चान्यो, पमौता' ने पगे लागी) 
रेव ग्मण ये वनने भांजवा, हनुभन्तनी मति जागी ।राजा॥ १२ 
शकताभोकः निप रे निष्ठमो, यफुट विपगर अकुलाणो | 
अकरण अति ध्र भावा, अमर्ष तो अधिङाणो ॥ राजा 1१२ 
"वम्पङ साय कम्पन आणे, मेद अति मन्दोर । 
निदम भ्कदृठी" दल कापेया, फणी श्यो वन सोर्‌ ॥ राजा ॥ १४५ 
रौप गाचेग्याम - 

आत भगनोदरेमी दादी, उम तसम वद डाली नरदी। 
रे तत्रम शार जिम डारपे, कपि वह डाल गिगी लारी नर्ण 
पय यार चृन २ व्र, केच २ नीच उरि। 

टान्‌ पद काट वृरकषापा, जा पदा पवन गुते पदि॥ 

गानीमे उम डनी पफ, फविकृ्धर कग्जाताधा। 

, नाद नाः दृष्ट स्वाना शा, दद्ध साग करीच यदाता था॥ 
दरगत शपक वारिश की, प्ति सारे वृश्च द्िरा दा । 
वदद तदः दाद दि, कृद सामग वीच बुरा दि) 

= दानि मूत्त ˆ~ 
{य शुम दका नद. मान्न्यन टप्यान्र | 
दान दरद श्यङाद न दारे, यमक नय मादी 1 गा ॥। 
दुय स्थः गयदय म्मे शरदि वंदाद्री 
~ ~ स पाः दाधा ददम माह 1 गना 1 £ 1 


भ सैन पद रामायण दृतीय खस्ड। ( २४३ ) 
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धुरो करी कपि सामी अगो, जाये ताम पुखाया | 

एक्‌ एक थी आमे नासे, खायार यदद खाया | रजा ।॥ १७ ॥ 
जाई पुकायो राजा रण, वानर भांजी बाड़ी | 
मखरा तरु तो कई न रस्यं. वादी सर्वं उजाी ॥ राजा ॥१८॥ 
कोटं ना हथियार द्विनाया, कोड्‌ खाधा फारसी । 
फो ना मुख कान विद्या, इत तो अति पादी ॥ राजा) १९ ॥ 
सुभट रेड वृप-नन्दन आयो, दीद रुदिया मारी | 

वान तो चल चन्त ्िमेषे, सोई लीधा मारी ॥ राजा ॥ २०॥ 

दप .--- राधश्यामस्‌ 

पुतिसे फपि मारी छलग, दिरुपग्या रे नहीं मयक्ना। 
मारी इक खत धुमा कपिने, दिया तोड़ कछेना अक्षयका ॥ 
शक्षयमिरते मय मैन भगी, दोड रकाम्‌ आ । 
भय भीत पुफार फं मारी, ठका एतितेरी दुद ह्‌ ॥ 
फुछ अग भग निशिचर फीने, फुर पकड जमीं पमार दिये) 
अध मरे भाग इड असुर गये, कुछ पसे नीये चर दिये ॥ 
मर्दन सथ अपुर फिवे परमे, यर्‌ धर्‌ धर स्र धरा तेषे। 

अब सीं भूल यहां आवेगे, कते यों भागे जत्ति थ ॥ 

वा अमन पहुंच नार्वे श्रमे, ईश्वर का ध्यान रगार्देसे। 

सिन्द जय तक रहै द्नियो पे, इसते छडते नदीं अगे ॥ 

उस फपि बलकरी भरने, फएलबाडी सो २ खाली | 

विप्येप अयोक पाटिका की, परुनस्क न र्यी पां हस्यिारी ॥ 
जहां सथन स्गाये भारी थे, वटं नाध हो गया उजिपादा । 
यया मयान फर्‌ हम दानर का महारस मार हमरो राछा॥ 
करतून याद्‌ कर २ उम इ, दिर ददयन्‌ भारी गपचाषै! 
गातं कीट पर्तग सम नाध भर, हरं यही दिखरना रै) 

कर थगभ॑ग को दमक. दृमतिभी ऊनी मारी, 

षम लय यन्तो पारि कामे, अर तान नषध स्मम्‌) 

उगत सेर यादरकद उसरी, दिर मीच उरे प्रदस्य । 


{ >४४ ) श्यी जन पद्‌ रामायण दतीय खण्ड | 
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यह काल कग प्रय आया, या अजर कालका शोखा ह) 
यहे वानर या आफने, चन्रीर योर पररवां कराह । 
द्म्मिन नदं गन्प्रुख जानेकी, छुप २ पेडांसे श्षंकाह्‌। 
भ्य कुमार के मरतेही किम पैर हमारे उखड गये। 
नाने सक तो भागदोये, मयमोत हवे सथपाड गये ॥ 
शक्य कृमार का मरनामुन, दलकथम शौचं छायाह। 
म्या ग्रता बडी बडी मनो, फिर धोर हदमं लाया है ॥ 
दाहा चोपकः 

परमन पर्ल द्रा कन्धने, सवर व॑धाया धीर। 
सुन्दाय दग्याग् म, हन्द्रमीत प्रवीर ॥ 
बरेटा अपो यटिफात्रीच, एक महाव्रदी कपि आयादहै। 

पयय कुं वार का टातमार, निमने सुर धाप्र पठायादहे॥ 
कुट मुमट मायं देजामो, गीपे अ्ोक्र उपवन जाभो | 

सम सीर यने उगतौग पुत्र, केदी कर कपिक ठ आमो॥ 

भवमा 

यन्द व्रिदरह नन्दने पद्‌ फन द्वद, पेदया वाटिकामं वार 
पटन्‌ मुटराग्करे | गवे द्धल माग्टाग्तोरि के उखरारे तर, चाग 
1 उजार्या गप-जणक उकार केयृथय मसेत भट किक हजागन 

१ याथिकेः दिप जच्छ अच्क पृद्धाग्के ) कऋरमो कग 
धन्‌ नष्टे वर्य किना, केदाग कपाः वीर प्रुफनका माग्क ॥?॥ 
द्र (द दर धरनाद फ निनद परिनि, मारकं समग्र मन्य मट्‌ 
मट्‌ कपा मदद । नतन चौटमे महानगर घट चाग, 
सुर सट वट्‌ २ कर्यो भटाददध व क्य पिकी वर वि क 
दिवः कय गयी गदी छ छट कयौ चाद । केरी किमीगी 
द द न लो प्यं द्धी कटर कयो पद्फटं ५२ 


म्न मन - 
ग म क न ५. दन्द तीते शप्र । 
तमत थ्यः पन प, सम यण्ये दय | गता 1२१॥ 


श्री जेन पद रामायण दृतीय खण्ड । { २५५ ) 
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। सेपक साधे श्याम- 
गजना नह अन्दाज नया, सामान नया सव साज नया । 
दिने आजनया रण रागनया, रणक्रो आया रणवाज नया } 

दाल मुलगी- 

परिलातो चाणां्र लडिया, विविध परे मल्वन्ता | 
खडग्‌ आदे आयुद्र छतीसे, सम्बाहं मति मता ॥ राजा॥ २२॥ 
इन्द्र जीतजी जेजे भूके रास्व सहा दुःखद्‌ाई । 
विवेदीथी दुदी नखे, वानर एह बहाई ॥ राजा २३॥ 
इन्द्र जीतना भट तथषाया, जवे सथखा नाडा, । 
यार्‌ अगन ! अनेरा आगे, वानर धी अति यास ॥ राज्ञा ॥२४। 
भेट भागा शष पर भागो, इन्द्रजोत नवी नाडा । 
नाग पास बाणेकर चानर्‌, यांघ ीयो अति कारो ॥ राजा ।२५ 
आणी मेल्यो राचण अगे, रायण हप नमवे । 
सेवक त्‌ आजन्प तणो सञ्च, आज रामे चिन्त दोषो 1पसजाारजा 
वनवासी फर शाकाहारी, मेरा रगडां रमो ! 
भीख किम्यु तशो प्रसे, थाया मननी आतो ॥ राजा ॥२८ 1 
अवर फामनी नीरपडी धी, इटां रोई अघे | 
उयतो प्राण प्यास सासे, दुरेवा नयिपावे ॥ राजा ॥ २९॥ 
परीरो भो भाणेज जमाई. प्राण यदी दही प्यारे) 
वन्दी बान यो अववेगे, सीता ठेई पासो ॥ गजा । ३५ ॥ 
ओोनो धृता पृते क्षिरोपरणी, अप चरी क्यु नायां। 
अमा रातो अति धग पगता. भदिररे हाध गहाया नका | ३१॥ 
सेसक चर महरादो घोरी. अवरं द्रत कहायो । 
ते मारे रे अवध्यं अदुयण, एद पिरम्ब करयो ॥ राजा 1 ३२॥ 
हसो सेयर कदने धामे, कदका तुम मञ्च म्वामी । 
साने पमो भट फटता, सवम मि दामी प राता १३३५ 
एक्‌ दार परयने तय राजा, आयो चो गोन्मम) 


भ 
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वरण तणा न्दी दाना थी, यर सुनर फोटासो ॥ राजा) ३४॥ 


२५४ } श्री उन पद्‌ रामायण वतीय स्वर्ड। 
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यह काल करार प्रयय आया, या अजल कालका शौरा ह 

यह नम्ह या आफनह्‌, यनवीर वोर यलयां काह । 

हिम्मत नदीं सन्प्रुख जानेकी, दप २ पेडासे संका हं ॥ 

अक्षय कुमार कै मर्तेदी फः पैर हमारे ऊखड गये। 

ठेनान रक मो मागदोये, भयभीत हवे सवपछाड गये ॥ 

अक्षय कुमार का मरनामुन, ददयकधर शौचम छाया हं। 

स्या कृनत वदी बड़ी मनो, विर घोर हदये लाया ह ॥ 

दाहा चपर 

प्रचर पली द्र कन्ध, यव पधाया धीर। 

सुल्टाया दुग्यार मे, इन्द्रजीत वरवीर ॥ 

यटा अप्नोफ यदिकावीच, एक महाव्रङी कपि आया ह्‌ | 

अश्न करु वार फो सामा, जिमने सूर धार पटायादं॥ 

कुर गुमट माये ठेजाओ, मीये अरोक उपवन जाभो | 

जिमनी चने उमतीर्‌ पुत्र, केदौ फर कपि कौ ठ आभो॥ 

मवया- 

वन्दि फे विदेह नन्दनी क्रे पद्‌ फन दद्‌, पे्रो वारिकर्म हार 
पालन मदाण्के। यापे पवय भाग टाम मोरि फ उखारं तरं, धमि 

क्रा उतार्वा गप-जयकौ उवार केयृथय गमेत भट क्रिकर नागन 

दा यायिक पिषच्छ जच्छ अच्छको पद्ारके। काटसो कानः 

भन्‌ नादो वदध फिनो, कलम कवा वीर परुकनको माणक 1? 

दृग ह्नि द्रेण घननादर को निनद किना, मारकर समग्र मन्य मः 

मट्‌ कयो मदद । नाननर्णी चौद मटनिग्य धाद चा 

मदी मेदाग मट्‌ २ क्रयो माद ॥ विग्य पिर च ति क 

तिद कोय कवी वदी छक छट क्यो द्र । केयं किमी 

वमि तपम मोर दयम स पट २ करयो पटक 

श्न भृ -- 
प मधः कद चद नर तनि श्रोत्र | 
नर्न न ट्यः पन्‌ = सम्य दि ।[ गत ~  # 


शरौ जैन पद्‌ सामायण॒ वतीय खण्ड ! ( २५५ ) 
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स्ेपक राधे श्याम- 
ग्ना नई अन्दाज नया, सामान नया सव साज नया । 
दिन आजनया रण रागनया, रणको आया रणचाज नया ॥ 

ढा मृूलगी- 

पहिरातो चाण ररिया, विविध परे वहन्ता । 
खडग आदे आयुद्ध छती, सम्बाहं मति मेता ॥ राजा ॥ २२॥ 
इन्द्र जीतजी जेजे मूके शम्तर महा दुःखदाई | 
विचेदीथी छेदी नाखि. बान एह चटाई ॥ राजा ॥ २३॥ 
इन्द्र जीतना भर तम्धाया, जाये सघला नारा, ! 
वारं अगज ! अनेरा आग, वानर थी अति त्राडा ॥ राजा 1२९] 
भेट भागा शख वरु मागो, इन्द्रजीत नवी नाडा। 
नाग पास वाणेकर बानर, बधि रीयो अति कारो । राजा ॥२५॥ 
आणी मेल्यो राण अगि, राचण हषे नमे | 
सेवक त आजन्म तणो सुश्च, आज रामे चिन्व दीधो राजा।२७॥ 
वनवासी फर शाकाहारी, मेखा दृगडं ससो } 
भीरु किम्पू तभी एसे, धारा मननी आसो ॥ राजा ॥ २८ ॥ 
अवर फामनी नीटपदी थी, इहां कोर यपे | 
गवतो प्राण पवयष्धे सामे, देवा नविपपे ॥ राता । २९॥ 
पटीलो थो भाणेज जमाह. प्राण थद ही प्या ` 
न्दी यन्‌ हयो अयवेभे, सीता ठे पधारो । गजा | ३* 1 
ओतो धृता धृते भिरोमणी, अष चरी क्यु नाया | 
अमा रातो अति षग धगत, मरिपरे हाध गहाया ।। रासा } ३१॥ 
सेवक वर महाराष्छो घोरी, अरे दत कायो | 
त मार र अवध्य अषेयण, पह दिद केरायो । राजा ॥ ३९॥ 
हतो सेवक कटके धागे, इदा तुम पृष भ्वामी ) 
लाजन पामो छद रटत, माच न मसे कामी. }) राजा ॥२३॥ 
ए चारं प्न उप गजा, अयो भो बोरासो । 
पर्ण तणा गन्दाखानाधी, खः मेन गरोडारो ॥ राया ‡# ` 


\ २४६ ) शरी जेन पद्‌ रामायण ठतीयं खरडं ) 


पप्यन् हु पण जायो थो, स्वामी नो तेम 
“५ दन रणम घयां थो, तेच तुम्हाने मेल्टायो | रान्ना ॥ ३५. 
भम पञ्षनो माय कराणी, पाय पृक्षे नबरिरेणो 
ल्यट्‌ नगम्‌ घाते कृगन्तां, पापे पिण्ड भरेणो ॥ राजा ।॥ ३६॥ 
ण्डो हृतो कोन देम. अनुज! एके जीती | 
गगरा ने नुने गम, वसुधा वात विदीती ॥ राजा ॥२७॥ 
दाल सपक तत्‌ चाक्नी-स्वामी श्री नथमलजी कत 
सुन मद्ाराना कदटुफ व्रचन प्रप थौ कहन बौटीये | 
२ कपिगातरा दृण वचनां सूनो, अमङ मृग्य समवो लीये । २ 
सद्र कव नारा टर्ययाो, तगमं तुद अपश्च छायो | 
य कृन्बन क्रन्त टमाया, मुन महागजा ॥ १॥ 
ह मता सन्ययन्ना नागम, विनतं सुताण कम प्यारी | 
कद मात आहर, मर यारी | गुन॥ 
द्रत माप्ण्टनः मामन जमु मृत णा जिग्ताना | 
रया कव कामी फराता। मुन। ३॥ 
दरम रणम तव भग्मी, क्रादटां ही समद्‌ विदां मग्पी। 
रद दनम हट तृणु क्ररपी | गन) %॥ 
2 उत लित उटा, मग्नः पिन मुत्र गाह । 
.} ङि तरय वृदे ई ॥ मुन ॥ | 
सण्लवात कती त्रामी, ते लाग्यो कवन नाणी । 
न्टयन्नीद्धु वणो मन।६॥ 
न [र पन्नम्‌ 
णठ मुः गमा गा, वनेन तीर उह वा) 


1,॥ 


दकम दरया कमना, मुकवा नु चष ॥ गन्ना |} 2८ ॥ 
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श्री जैन पद्‌ रामायण तृतीय खणड । { २५७ ) 


छाती शरञ्च छोले । शुने ण मार रेषे मंडे, उंणीको दीसेदे 
भूडो ॥ सव्य व्रत ॥ ५९ ॥ 
दाल मूलगी-- 
एम सुणी केोप्यो अति चामर, नाम पासते तेडे। 
कमर नाल घं कंजर बाध्यो, कहो क्वण नर छोटे ॥ राजा ॥ ४० ॥ 
विधुतं पात तणी परे पडियो, रायनो सङट पाड | 
खण्डो खण्ड करीते नांसे, कोण विचारी बाद }) राजा।४१॥ 
ग्रहो ग्रहयो रारण भारे, रीमघणी तिस्तारी | 
ताम सरक निके पणेरे, विष्व॑सी निरधारी ॥ राजा ॥ ४२॥ 
ढाल त्तेपक मूलगी-- 
सहश्च थम्भ मेरही पर, लंककरो पिष्व॑से उपरि, कोलाहल मविधे 
हेसारे। रामको दृत द्री अगो, प्रख्य सो करने देखायो 
॥ सत्य० ॥ ८ ॥ 
( पेप्एव मत फी रामायण मे दनुमाननो सेलेफा ददन काफयन एय 
प्रकार हि) व्याख्यान में कनाया न कहना चक्ता फी हन्छा पर निभं 
रहे ( नागफास मे यपे हवे दतुमातजी को मारते फेः हिमे सयच्ए युन कः 
भटः पयन्‌ सुत पैः पाम पाये } 
तजं मू द्दी को-- 
जती मारन उमको खगे, वसन चरता दैसुमत अभि, निधिचरं 
देख २ फर मागे) मं नहीं मरुं हरगिन मेरे पाम संजीवन 
मृदड़ी ॥ सीतापात्ता० ॥ ११ ॥ सेतो मोत ववाङं मेरी, राणे 
तेल र्द तुम गहरी, अतो मन कर रचन देरी } पंछक्ो वपक्र 
आम्‌ लगाये न्दो मचत भूंदडी ॥ सीतामाविा० ॥ १२॥ दुद 
फा की रर्‌ ममार उसपे पष गंध रपट, दीना उपर तैद 
गिगईं । उसे याग स्मारं देर याद्‌ क्ल लीनी मदङ्ने 1 सीता- 
माना० 1 १३ ॥ पहिठे रान सम्यग जाह, गंगी दपएी भृ 
जर, पी सामे फिवाह ठेका उदा वीरौ दसुपान हिया 
विचगखी मृदरी 1 सवभावा ¶ १४ ॥ का च्लि २ फर. 
यार, षर एक प्रिभीपय स्त नहो, दाक्गी सद पर आम सगं 


( २५८ ) श्री जेन पद्‌ रामायण वतीय खड 


चः 
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समुद्रम जायं वृजाईै पूछ कारन फर रीनो भूदडी ॥ सीता 
माता९ | १५ ॥ 


दोदा चेपफ-- 
सीता पासे आवीयो, अत्र जाङ दू मात । 
चरी सुनाईने चन्यो, ठे नारी ने साथ।॥ १॥ 
ढाल मूलमी 
क्रीडा रंग करीम रगीलो, आयो वारम खाई । 
राम नमौ चृद्रापणि धाप्यू, लीधो कण्ट सगाई ॥ राजा ॥ ४२॥ 
चूडामणि छातीगरं चांप्यो, जाणे सीता आनी । 
आन मिलो वारु वारं, फरसे हये रमगावी ॥ राजा ॥ ४४॥ 
टाल त्तेपकर तजं पन्नजी मृूटयोल- 
अरज रपुवरसेर, कटी दफिकत नाथ जानकी बड़ी जिगरसेरे ९२ 
सिहनाद्‌ कर कपट दणानन, मीना हरी कदरसेरे । 
ठप्नायो गट रर्‌ माय, रथ पठ अधरसेर्‌ ॥ अरज ॥ १॥ 
धग अय्ोरमे जाय उनाग, बद्त उर निधि चरसेरे । 
रदनमणी मह गत कष्ट, घडी फतग्सेरे ॥ अरज ॥ २ ॥ 
दाय जौट्‌ हनुमन्त मीया मध. कदी दकीरन दम्सेरे | 
जय निरन्तर गप आगमे, आनू कम्मे । भरन ॥ 
यात वदी पुनी प्रमु, व्याकृ चिन्त अन्दरग्सैरे | 
प्राणप्रिया सोता मन्यन्त, व्रिपतर्मे नगम ॥ भान ॥ ४॥ 
~ रपद मवया- 
प्र गम मुनौ दनुषान, कलय श्र ञ्य मियक्र जिय म्री। 
द प्रिनादा कटः गवन की चनद्टी चन दहि ॥ 
धनु माना मनी, मरक्योने ग दमने विदध्गष्टी। 
धये पट पद्म, यम्‌ अवत सोतन पवत्‌ नहरी ।॥? ॥ 
दात मृत्गी-- 
यत्र, अचे द्वात कामा । 
रपः, मद्या वनयो कदर सता । गजा । 24॥ 
श्य्‌ मयी चयीशमी, मद्‌ शरद सदामी | 


श्री सैन पद रामायण रतीय खणड । ( २५६ ) 
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फेशराजः राघव सुखपायो, सभा सहुहर खाणी ॥ राजा ॥ ४६॥ 
दोहा रासग्री रागे 
^रामप नाम रलियामणो, राम नाम थो एक। 
सीता श्चुदध जही इदां, राम खरूपअनेके ॥ २ ॥ 
राम अने लक्ष्मण भला, सुग्रीवादिक्देख । 
सुभरं सहा शूराषणे, कटकं मिल्यो सविशेष ॥ २॥ 
भामण्डल सण्डरपति, षड वानर नरु नीर । 
ऊम्पचान अगज भरा, कपिपत्ति नन्द सरीर ॥ २॥ 
श्री महेन्द्र महिमानीखो, पवर्नेजय नो पूत । 
प्ररु महायक्ि आगलीो, राखण सषलष्रत ॥ ४॥ 
वीर पिराध विरोपीयो, राम सुपण उदार । 
इत्या दिक नामे भला, अवर ठै ङण पर ॥ ५॥ 
टाल पक तजं जगतरुरु तश्लला नन्दन चीर ॥ 
रामहुकरम तिण अपसरेरे, वानर सखो कोड । 
आवी मिलोया एकखरे, दोडे होय होड । 
सती फी पार चदे रघु्बिर टेर ॥ १॥ 
आयुध छतीसे करधररे, पकतरं रोपनी आवि | 
हय गथ रथ मट दीयतारे, पायक रयाद्चु फल ॥ सतीकी ।॥ २ ॥ 
निज २ रा परसिरदूरे, जाई भिरीयो साध। 
शुग रण रसम रमेरे, मिलीया पाटी याथ ॥ सतीक्ी ॥ २॥ 
तिपो सिधावो सिद्ध कसर, फरो स्वामनो काम । 
मतना पर दखाठ जोर, स्यं चधसी तुम्ड मान 1 सतीकी ॥ २॥ 
विविधा युष भरकर तिहर. हपं दन हंमीयाः । 
फिप्कि धाधी चारीयारे, श्री रघु चर तिणवार | सतीकी ॥ ५॥ 
दोहा मृलगा-- 
विद्याधर विश्रामली, मिलोया ई रोद्ध | 
वार ए सीता तणी, आणी मही परो ॥ ६॥ 
आप आपणे साधे, सोप्रत केरोनाद | 


( २४८ ) श्री सैनं पद्‌ रामायण दतीय खर्ड 
ममु जाय बुजा पूछ कारन कर लीनो मूदड़ी ॥ सीता 
माता | १५॥ 

लोहा स्ेपफ-- 
गीता पत्ति जीयो, अप्र जाऊ द मात । 
भगी सुनाने चर्यो, ठ नारी ने साथ ॥१॥ 

हाल मृलमी 
शीला रंग फरीने रगोखो, आयौ नारम काद | 
गम नमी चृडामणि याप्यु, लीधो कण्ट रगा ॥ राजा ॥ ४९॥ 
यमति दनी चाप्मो, जाणे सीता आनौ | 
आन मिरी वार दार, फम् हये ठमावी ॥ राजा ॥ ४४॥ 
टान चतषक तरम पन्नजी मृदयोल 

अण्व ग्कुवमर्‌, की दकियत नाध जानकी बद्री जिगरसेरे दि 
पिदनाद कर कट्‌ द्ानन, सीता हरी कदुगसरे । 
र शाया मः सद माय, स्थ यट अधमे ॥ भगज॥१॥ 
वाम श्रा जाय उवार, वहू रे निति चर्मैरं । 
गत्व मर गत क्ट, बडी पजग्मेर्‌ ॥ अग्न ॥ > ॥। 
द्राथ रोट्‌ हनुमते मीया मृध, कदी करीत दग्सरं | 
न्व दिग्न्ह् गप द्रविमे, शम कम्मे ॥ धरन ॥ 
यृःठ्‌ पृदद मृगी प्रवक्ता, व्यायय चिन्न अन्द्ममरं | 

दयः सोता स्यन्त, दिवन नेगम ॥ भ्रमन ॥४॥ 

सपर सपय - 
मरः गय नुक दनुमान, कु षृद शु सिवत्रे जिव मरही 
नादा कक गवनक्री वनद्वी वन्दी ॥ 
उग्दय £ शर्‌ य्क्सोन गट दमत विरगदी। 
दनद दद (द्वत, यम अयत सोत पवत नादी 1 ॥ 
श्न ररणा - 

व श्वी. कचे दरवत कमा । 

दन्दः सनो मन कटर गमा ॥ गता 41 


कि ~ [श 
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केशराजः राघच सुखफयो, समा सहहरं खाणी ।। राजा ॥ ४६॥ 
| कोहा रामम्री रागे 
राम्‌ नाम्‌ रलियामणो, राम नाम थो एक) 
सीता शुद्ध रही इहां, रम खरूपअनेक ॥ ? 
राम अने रक्ष्मण भरा, दग्रीषादिकदेख । 
सुभर महा शूरापमे, कटक मिल्यो सुविशेप ॥ २॥ 
भामण्डर मण्डलपति, वड वनिर नर नीर | 
जम्बवान्‌ अगज भख, रपिपति नन्द सरीर ॥ ३॥ 
श्री महेन्द्र महिमानीलो, पवनजय नो पूत] 
प्रवर महाबरलि आगलो, राखण सषरप्रूते 1 ४॥ 
चीर विराध विशेपीयो, राप सुपेण उदर्‌ | 
त्या दिफ नामे मसा, अवर खट कुण पार ॥ ५॥ 
दाले त्तेपक तज जगतगुर तशा नन्दन वीर ॥। 
रामहुकम तिण अवसरेरे. वानर लास फोड 1 
आवी मिलोया एकररे, दोडे रोड देह । । 
सती ङी पार्‌ चदे रपुनिरयेर२\ १॥ 
आयुष छतीसे करधररे, चतर टोपनी आद } 
हय गथ रथ भट दीयते, पापक रयद्धु पाप ॥ सतीकी।1२॥ 
निज रर पिरे, जाई मिरीयौ साध । 
शुग रण रमसे रमेरे, मिरौया पारी चाथ ॥ मतीकी ।॥२॥ 
सिपो सिधायो सिद्ध करोर, कंरजो सपनो काम | 
मतना पट देखाछ जोर, स्यं वधी तुम्ड मान)! सतीकी ॥ *॥ 
विविधा युष भके तिहार. रपे वदन हंसीयाः | 
फिष्कि पाधी दारीयर, श्री रघु क निणगर ॥ सनीकी 1 ५१ 
दोहा मूल्त्या-- 
पियाधर विद्यसे, मिलया टुं मेषे) 
वार ए सीता तणी, याणी सही परोद्धे) ६1 
आप जापणे माधमे, नीद कोन | 


{ २५४८ ) म्री चैन पद्‌ रासाय चृतीय खणड 
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मुदम जायं वृनाई पू कारन कर लीनो मूददी ॥ सीता 
माता? }। १५ ॥] । 


तोदा स्ेपफ-- 
मीना पास आीयो, अय जा स मत्त) 
नी गुनादने चन्यो, छे नारी ने साथ।॥ १॥ 
डाल मूनगी- 
कोटा रग करने रगीलो, आयो नारम्‌ खर । 
गम नमो नुदराममि भाप्यु, ठीघो कण्ट समाद ॥ राजा ॥ ४३॥ 
गृडमनि नीं नाप्य, जाणे गीता आनी | 
भान मिलो वारं वारु, परमे हये लगानी ॥ राजा ॥ ४४ ॥ 
टान्‌ सपक ततं पन्नजी मुडेवोल- 
सरद ग्नम, कटो दकिकन नाथ जानकी मरी जिम्सरे रर 
सिदनद्‌ कर कपट दणानन, मीता हरी कदुरसेरे । 
र्वराया मः दक माय, रथ धट अधररस ॥ अरज ।॥ १॥ 
व्रम्‌ यलनोकरमे जाय ऊतामै, वदत र निति चेरे | 
गततणी मड गन कषद, बडी फमगमेर्‌ ॥ रन ॥२॥ 
देथ ओट दनुतस्‌ सीया मृध, कदी हकीकत दम्मर्‌ | 
तद सिन्ट्देग गमे आतिमे, रमूं करमर ॥ शम ॥ 
दय पूतो चुतः प्रतृक्ा, व्याकु चिन्त्‌ श्रन्दरगमेर | 
धरादयः सनु तन्यदन्ती, विपत्‌ नमर | भणत |£ ॥ 
वक गवत्रा -- 


दश भम मुना हनुका, कट श्रृद शु मिय जिय मादी 
र दत सद पिन उनखेकः गवनकी वनद वनद ॥ 


द दधद्‌ सीता मर्क, कक्योन म दमत विगुण 

दण दद पेप्दते, यन थमत मोत पतित्‌ नाडी ॥१ ॥ 
ट मुन 

सदिः दर्यः (य तर कच दूवात कमी 

र नटय मन यतो ण्ट गमा) गक ५1 


भर [न 6 4 
६ 74. र ग्द 1 
मी 19 4.1.191. 


श्री जैने पद्‌ रामायण दृतीय खण्ड । { २५६ ) 


षि पि 1 1, 111, 11 प 1१1 11 1 शा 9 000 


केदराजः राघव सुखपायो, समा सहर खाणी ॥ राजा ॥ ४६ ॥ 
दोहा रामम्री रागे 
राम नाम रलियापणो, राम नाप थो एक । 
सीना शुद्ध रही इहा, राम खरूपअनेफ । १ ॥ 
राप अते लष्मण भरा, सुभ्रीवादिकदेख । 
सुभट महा शुरापभे, कटक मिल्यो सुविशप । २॥ 
भामण्डल मण्डटपति, बड बानर नङ नीर । 
ऊम्यघानं अगज भला, कपिपति नन्द सलीर ॥ २॥ 
श्री महेन्द्र महिषनीलो, पवर्यजय नो पूत! 
प्ररु महावलि आगरो, राखण सपषलाग्रन ॥ ४॥ 
यीर विराध पिशेषीयो. राम सुषेण उदार! 
हत्या दिक नामे भेला, अवरं रै कुण पार 1 ५॥ 
दाल त्तेपक तं जगवरुर्‌ नतला नन्दन चीर ॥ 
रासहुकम तिण अवसरेरे. वानर लाखो कोड । 
आवौ मिरोया एरर, दोड घे दोह ¦ 
सती फी वार चटे रघुरिर रेर ॥१॥ 
आयुष छउतीसे करघररे, यफनर टोपनी आष 1 
हय गथ रेष भर दीयतारे, पायक रयाद फाव + सतीफी ॥२॥ 
निज २ र यरिार्रे, जाई मिरीयो साध | 
शग रण रमम म्मेरे, मिरीया पाली चाय्‌ ॥ सतीङी ॥३॥ 
सिभो सिधायो सिद्ध केरे, रमो स्वाममो काम । 
मतना पट देखाल जोः, स्यु पमी तुद मान) सतीकी 1 २॥ 
पिषिषा युष भलके तिहार. देप चदन हमीयः | 
फिप्फि घाथी चारीयारे, शरोर षरं तिधवार्‌ ॥ मतीङी ॥५॥। 
दृष्तं सृन्गा- 
पियाधर विधामली, निरया इद्‌ फोर 
हर ए सीता तणी, आयी मंदी पतप ६॥ 
अपि आमे साथमे, नोप केसेनष्द 1 


9 } १ सन पद रामायण तृतीय खण्ड। 


द भम्दञनो गाीरमो, सुण्योन जयि साद्‌ | ७॥ 

तुभ? यना तरुम मृदरत, श्रुभदी दफन विचार । 

गमन्‌ यन्म चान्या महु, गुप्पजीनी सार ॥८॥ 

ना दस्ता शर्म - तरम भूतनी मानर्‌ है मत्यगुर- 

रावः आरामा, सुट समा न्रुर। 
ददम नीकन्यीर, जम दलन पूर | राप ॥ १ ॥ 
{मि कदन प्रिपिभि चन, विविध चत्त विष | 
{व फर दितिधमेजा, पपिथ गण नर ॥ रथव ॥२। 
[1श्थि प्रद विध हती, विविध ग्य नर्‌ हर्‌ | 
विदित क हिय ह्यत, पितिध वाजा जी । सपव० ॥ ३। 
(1; दमा पजि तप्य, चादीनां अभिगप्‌। 
{74 श्ण समय दरि, पिति पर्तिपि मम्‌ ॥ गचत | ४॥ 
यः युन गतः पिस्ता, दयान हिमार | 
ट्प यो परदिकरो, स्थता चिनल्करार || गप ॥५। 
द न गुमट कृग्‌, पड कायर प्राप | 

22 सदुषः व, द्न्ट नोर प्रणाम ॥ गवव ॥ ६) 
१, न जगत | 
1.1. श्रद्द गाते चदा गात ॥ गचत | ४। 
२१4 द्षव धय युर वपा गुग्षिाप्नी | 
दद्दा शृत दपु. विद मदद सेतु स्वाप्री ॥ गववन ॥ 4 
सुट धा द दद, स तर सकम्‌ | 
नद दनम्‌ न प्रय प्प्रामि {। मुद्रे ॥ “॥ 
द. "मतः वात्मा मीह्धः | 
प ८ स कदन | मद्रपः |} 14 ॥ 
र [शद्रा (न्‌ | 


स्न प्रप्र | 
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आणी 'टक्ष्मणः यणी दीधी, पामीने सन्पान } रघव० ॥ १२॥ 
रात रही ने प्रातः चान्या, राय सेतु" भसथुद्रः । 

साथ रण्या ममे भाग्या, हुवा अधिक्र अक्षुद्र राघध० ॥ १३॥ 
सुषेखाप्री चाी आया, तिहां गय सुटः | 

जीती रीधो साथ किधो, कान ङागी वेल ॥ गव ॥ १४॥ 
ठेका नगरी प्रस्ये चाल्या, हंस द्वीपे जाय । 

"स रथ नपे जीतने तिहा, र्या राघव राय ॥ राघव ॥ १५॥ 
आननो आवीयो राघव, मौन रसे मन्द्‌ । 

संचय सघरोदी जाण्यो, रध्य रवथीनो नन्द्‌} राषच । १६॥ 
संका ए अह राग्यो, ठकनो रे विणास | 

होय रो एमी जणो, सक्र पाम्या त्राय ॥ राघव ॥ १७॥ 
युद्ने सम्वा्टीपे अति, दोर अति हमीयार | 

रपति सामन्त भूरा, सहा अ्यणहार्‌ \ रपव ।॥ १८ ॥ 
नामथी भारि" मो, 'हस्त' राय प्रहस्तः । 

सारणादिक सहस के, निनाचर मदमस्त्‌ ॥ गाध ॥ १६ ॥ 
रेकपनि गणतूर ताजा. रेड फोडी तेवार्‌ 

ताडिवा आदेश्च आवे, लीनो नष्टं पार ॥ राघवे ॥ २०॥ 
टंकपति मूख आमो, करे ए अखान। 

कां उतारा थाओ, शौचमे सुगचाम राधय २२ ॥ 
अणगरिमास्यो काप ऊधो, ते पाटो इल सज । 

अजह आतुर दोदंथी, नदीं सुपर काञ ॥ राये ॥ २२॥ 
सुनि शी स्पयन्दसी छत, खाल सेषः तज ससी सपय लो कन्दर 
गरज कर मं वारम्बार, सुनो चीर! य क्से पिया 

फ पिभोपएण सुनहु सपण प्ीदेदो म परनन अम्मा 
वानीं मनित्‌ पयु चनि, ताने मदग यनि मिन्द जार 
प्राण ममामी जात सुजाफी, गानी नोत सयर्ममार रत्र 11३१ 
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( ८५२ ) भो जेन पड़ रामायण ततीय रार्ड । 


म्दार सोत तेपाते, जिय दुृगयपावे, जिणनू कहं स धरकरप्यर ४ 

दूतो रातां थरु ट व्यानं, जावां रक ने कभी सुवार्‌।॥५ 

काठ [णना उव्यां वड पुण्या, न्या करता पर उपकार ॥६। 

नोक मामो फिर पद्तामा, पामो परभवं दुःख अपार।।अरज७। 

नद्यं जनो द्धम एति, जका पुण्य है अपरम्पार ॥अरन८ 

( गयेगा वाच ) पृपक नञ नानणौ की-- 

मः दन्धर सुनो विभोपण्‌. अरान्‌ मुणौनी इकम्हारी, 

नमिर लिदमन दाय मीरा म्र क्रद्रिनो नदीं पारी 1क॥?॥ 
एमन कणमानीग हमारे, प्रचय बरी को कुन पलि। 

ठन्न नानानं उच्छरने, गणे याण कदा कुगद्मा ॥ क्ट २॥ 
कनकः वोट मदरुदरमा गाई, माई विनी मृण लीने | 

मदत चाग गनो म्टार, नाटक वराद नदीं कीत ।कं॥२॥ 
स्पते दयन नप्‌ ममाट्‌, पवन दयते अगन घर्‌ | 

< चण्द उदक ममि, कटा भलर किण मार ॥ कद ॥ ४॥ 
गमन्ता मृतदद करता, कर्धि देय सुरपनि सप 

{दन दद उमम भ्ठ, दीन गण्ड चैने मानने) क ॥५॥ 
दयन्‌ निरि मम्‌ कीकर मन, वाद्वा साभ अरषाग ग 

मथः तोन कर्कटि तपि, पायद्नो वृणपाम क ॥ कै ॥ 5 ॥ 
मम गत शन्‌ सदम दार, सीता करम प्यारी 

वित वृषदो वेते करयो, मव मोटा प्रवि का ॥ कट॥ २॥ 

लामू 
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भी सेनं पद्‌ सामायण ठृतीय खस्ड । २६२ ) 


इन्द्रकी श्री थफी अपिकी, तारो ठ देष | 
कई सोवे रंक दत्रे, एक करी अह सेव ॥ राषय ॥ २६॥ 
इन्द्र जीत कर्हन्त काका, जन्प उरपण प्राहि | 
दुपित फौषृं तातन कख, तत सहोदर नादी ॥ राघव ॥ २७ ॥ 
इन्द्र॒ ओत ए नाम म्हारो. इन्द्र जीं जग । 
क्ौण लक्ष्मण राम राजा, रहं त रसरंग ॥ राघव ) २८ ॥ 
ढाल चेपक तज हरौ कौ-रुगणा धूलचन्देजी छत-- 
इन्द्रजीत करै रेण काका, ये दृध लज्ञाया माका | ठेर ॥ 
राचण राय नरसुर नायक्र, खण्डव्रय जम नाक | 
पकड़ी टेक क्वह्‌ न कोह, थे चया करो निकरमा हका ॥ 
जानो नहीं पराक्रम म्हांका } इन्द्रजीत ?॥ 
राम सु लिरुपन दोय भीर, बसस्ही कास उरा ॥ 
दल बखको कषु जोर न जिनो के, निकमा वताय पारा ॥ 
जानां नदीं तेज ठंकाष्ा ।। इन्द्रजीत ॥ २ ॥ 
वक्त पल्यां दवे चारो, ए टधण दह्‌ धाक | 
निवेर शीख देवे क्षत्रौ के, धिक्‌ २ जन्म जिनांका ॥ 
लेया सही जीत पत्ता ॥ इन्द्रलीत० ॥२॥ 
ठा भूल्नी- 
परा थ दुततया रष्वण, भादी सठी रत । 
मारीयो मे राय दशरथ, पद तुस अवदात }। रापतचर० ॥ २९ ॥ 
षहा मादय दाद माहु. आयीया द देय । 
सह्‌ रो उपपरीयां द्‌, समो न्म अरिधेर ।॥ गपयर 1 ३० ॥ 
सार्णाये छ राम भिरीपो, चात माहीं विवार | 
मप पाणी सिस्यो रे, तिस्य चहम्‌ मल्ल ॥ रा्चं० ३१ ॥ 
खदु मादे पप्र नांमल, नरी अरि तेद । 
मिसो देख तिनो भास्‌ भयो तुभ दिद ॥ सपय + ३२॥ 
पुत्र नदीम्‌ घ्र मरिमो. क्ण पुख्नोद्धेद्‌ । 
ट्षनो भटो धणे. सद जते मेद ॥ सधय + ३३ ॥ 


( २९४ ) भो जन पदर रामायण तृतीय खण । 


यामा फामो पणं पिता तच, अध माही गिणाय। 
न्प्र अप समाने तेनो, आन थक कहिवाय ॥ राघव ॥ ३४॥ 
पूत भन नादि ताहर, भयो पणो न देखाय। 
भारञीट सि माने, रैफतोनम्दाय ॥ राघव> ॥ ३५॥ 
सपक सवेया 
सकरम दुर्ग नेर, मग कुम्भक्रण भसे। 
भ्रट वट वाकरे योध कदीवे कृपानफी ॥ 
पणीन्‌ पगम कीनो, चन्दरनिश्ना निवास रीनो। 
गवि ग्सोगा आर, कहाक्री ह चसान की ॥ 
गना मन्द्रो निधानी, स्प गम्भाजेमी। 
गान ग्न गज द्वार, रोटणा पजान फी ॥ 
पटन्‌ प्िमीकेणर्तु तो, तानक कर दरेवो। 
जानद म्‌ राया ट, नियानी घर जानकी ॥ 
डी तागुभटे भटर विकट प्रजग मे। 
पतै २ करीना काम, म कटा छानक्री॥ 
पाम्‌ ठ उम्व, शन्धर्यानं कः प्रर्मे | 
सफ. प्रतान्यो द्र, नम मिक्राने क्री ॥ 
मयमत तुम नामक. द्धितामं कहर | 
पामदटरय वि काट, सामा तुप कानफी ॥ 
ददम दिम मुता, नरद फर दन। 
तमद न टया ई निद्यानी चम जानकी ॥ 
= दधुः मनणा-- 
दयत मुन सय धद, अरिप्रा कमनी, वाट गृ 
सर न्दा} गव्टमण्र विनुपरणुन माम, पद्ष् वदितिा 
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श्री जेन पद्‌ रामायण ठृतीय खण्ड! { २६५ ) 


[0 21. 


पिभीपण ऊठीयो सामो, सामो सम्या पीर | 

कुम्भकर्णं ते “इन्द्रजीतः ज, घ आया धीर ॥ राधव्‌० ॥ ३७ ॥ 

विचे एडीते कीया अङ्गा, दा्रीया जेम सोई ) 

चित्त फ़ाटयो रायजीनो, मेखवे नदीं छोड ॥ राधम० | ३८॥ 

मत रहो य॒श्च नगरमांहे, अरग जाजे द्र | 

उणहीने मेसो ड, रहै गम हस्र ॥ राध ॥ ३९ ॥ 

मारीये ॐ सांच बोस, थे जगपती आय | 

विभीपण सो मलो भाई, नावीयो सृपदाय ॥ राघवे० ॥ ४० ॥ 

रागते पगे खामी चाल्यो, डेट निज परिवार ) 

ती अक्षोहणी ठक्कर. लागोयो तस लार्‌ ॥ राघय० ॥ ४१ ॥ 

हर दीपे चालो आयो, समने दरगार | 

सु्रीवादिक ताम राजप करे शौच गपार ॥ राघय्० ॥ ४२॥ 

सरिया चिष्यापसरम दोव, तेम एर्व 

स्वापीजीना अति जतम्‌ फरवा, कर प्रस प्रत्य ॥ राषय० 1४३ 

मोफल्यो जन राम पसे, खचर करया हते | 

रामजी सुग्रीव सामा, मांरीरया नेत ॥ गघय० }} ४४ ॥ 

कटर कपिपती रा्षपानो, न उपने विध्या । 

भेद छेही मांदीले दह, भाखिमसो उस ॥ राषव० ॥ ४५] 

ताम एफ "विणार' खेचर, सायष्टी सुविशालं } 

धर्मपक्षे धमत्मिाए, धमनो प्रतिपा ! राघव ॥ ४६ 1 

मती सीता मणी करतां, सीननो तय माध । 

एीचीयो अति गय गचेण, ऋदट्धियो अद टाप्‌ |) वणर [1७ 

प्यौरने यांनणो ता ममे, एर ने गमे साच्‌! 

सम्पाति प्रीट न गमे, णह मानी वान! गपन० (४८१ 

जाः आते दयि मा, गम्‌ अनि मांह। 

पाय परता छर्‌ ऊनो, भिन्मा प्रभु गये कही 1 समयत 1४२ 
सपय तुल्य गमापणा यध 

यद्री राप बिधाम विरा. र्यो रक्षि एक्टर परयत 


{ ०८९६ ) शली दैन पदु समाय व्रतीयं रारेड। 


भुत प्रर्म्य कार्णं लोचन, उयापि लगाते प्रणत भय मोचन ॥ 
नित कन्न आयनं उर सोहा, यानन अभित मदनं मनमोहा ॥ 
नण नीर पलङ्िति अति गाता, मनधगि धीर कही सदुवाता ॥ 
॥ लान मृनमी~- 
दृद पृषु तार नारी. पूञ्य तुम गुपसि | 
भः भन्य दिनि माहरेरे, देन ददानि पाय | राघत्र ॥ ५० ॥ 
दापकः दोदा-~ 
शकण गुगदा गुनी आड, प्रमु भजन भयभीग | 
प्रा २ आण्ति हमा, छण मुग्‌ उवुमीर ॥ 
मनुत सदधि प्िद्िम्‌ वटी, बरोग वचन भक्त भय धारी । 
जर्‌ शमदम सद्धित्‌ परिदाग, कृद कुदार चाम वुम्हाम ॥ 
लनि मुलगी 
दा इ धावा दमी आरात उवत्यौ प्रेम । 
गः धृष्ट द्यी सोरी, दुवन्दाष् कमं} गवय० ॥ ८१ ॥ 
शरदाम्‌ पणा दिवम, णडवा भरा वोट | 
[द सत एनं ताता, मानी निर्मा ॥ ववण ॥ ५२ ॥ 
द्यत सम्म यद्द्र, मती जन भुव 
प्येतेन म्व मय्‌ मय्यो, वमने स्प विद्म ॥ मघवन ॥ १ ॥ 
पिम्‌ फ ममत, वाटी न छखाटि। 
दतः सुदयितः, तीयो समती ॥ गत्व 1५५ 
त्म सदन्तु नव्य नान, कना म नयम | 
नकः वदन तुमने, द्विष दवा हीम्‌ ॥ सत्व ॥ ८५ ॥ 
हसाय, कद धारणी त्र | 
उद ददद श्रद्द, स्वः वनवमीस रतव ॥ 
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श्री जेन पद रामायण तृतीय खण्ड । ( २६५ ) 


च ५ वि ^ 111 1 म ४ ज १ = भ भ मन जनक 


सात्र पणे चड़ पणे, जोजन वीक प्रमाण । २॥ 
वेला साधी वेगष्ठं, कीषो कटक पडाच 
राक्षम दर देखण तभो, अणे चित्त मं चव।॥३॥ 
ध्वनी शब्द सायर तणो, राम कटकनो सद 
ठफातो वदहिरी हई, कोला हटनो नाद्‌ ।॥ ४ ॥ 
चपक ठाल मूलगी-- 
मन्दोदरी रराचणः समञ्चाचे, वार ए पुनरपि नरीं अपि, कन्ता१ स्यू 
दिरुमे नदीं कवे | रामको तेजन दहै भारी, प्रदम सारा नरनारी 
|} सत्य त्रत पालो ॥ ८२ ॥ 
तेपक सवेया- 
भेर सुरापि जोय, एम आसाहञ आणी, 
श्रवन न-पङे सोप, जन्तु माद्रवा वस जाणी | 
अममन ह आसो, कन्त दुल फाती वेसी, 
मिगस्िर दीनो माग पो साह आयां परेसी ॥ 
नगराज भणे पान निकट, वेत २ फट्‌ सावरी, 
वैशाख एम चनिता देद र्यो सीत मती राफ्री ॥ 
दोहा सेपक-- 
यर सीया रो अपीगो, उनानो घन जान 
यर सायत्‌ मं जावमी, रा ऋद्धि मन्मान | 
वीराणी रदी नरी, रदौ सुभारी | 
सोनारी जापी परी, कर भाभी इुम्भारी 1 
धूल्॑दजी शनः 
दाल प्लेपक त सावर न्यायो हे म्ह्यय्‌ सेतत्िया सन्दार 1 
रघु पत्तिथायो हो म्हाग दरसभीना भर्तार, ककेरपर्‌ रत्र 
म्हारो सिय दुध्र पायो, स्दारी अग्नी सो अवधार ॥ दन 1॥१॥ 
येतो राट्ये भार्‌ से, धारे संर यद्र मनं माय +| रके ॥ 
नो दुवि कमार हे, रीष काम्‌ सन्पय 1२० 1२॥ 
सो दुल चापो, चनो सुपा षाह्मी सीन + द° + 


४ } धौ तैत पड गमायणा तृतीय राएड ) 


च भ 


ममन मादी सनोर, मरे कया हेते फोगट्‌ फज्रीत र° ॥२॥ 
न मन्‌ आमीदहो, ररि कतां हो कोड उपाय ॥ ० ॥ 
भद नद जामी, भना मानो म्हारी साय ॥ स०॥४॥ 
ञनिग राजनमनमी छन छाल दपफ-तज-सीता माता की- 
मान्‌ मन्नोदरी महागज ? मपो सीता मुन्द्री (टेर) 
धुरि नारी मदम अदडार, व्यार राया पिनसे प्यार | 
माना इन्द्राणी अवता, स्पते देनो परन्दरी ॥ मास्त० ॥ १॥ 
7 अजरम्‌ मिगदयो काज, जो तुम्ह मान देवो महामर्जे। 
ननम तानाम्‌ गन, प्ट पि्नामो पिया आप माप ज्यु 
रदी द्यरन्यम॥ भा २॥ तद के ओल्यो गवण ताम्‌, तैपी 
नादा परसय सपाम, अवर नदीं गयो काटणकतो काम, परी जपि 
1041 मिट-म, क्या दप २ फम सपृन्दरग | पाम | ३॥ 
स गगन न टान्‌ नयक नज-समीता य पतु चाथ । 
¡ [दम भृतो मतता, आदम जात्रणरो चान, मन्दादरा स॒त् 
या | सनम माना मायया, वाग्नि तुप माय ॥ मना 
द । ट विवृद्‌ मु सम्रयतरे॥ ट !॥ 
पुषता वद्ध मयता, य द्िपि गोवा मत ॥ मन्द ॥ 
वन्द्य मत यद्या, आर ज्यु श्राया गान ॥ मन्द्रा ॥ २। 
मन्‌ सुनवं सपस्मुं द्विवि मीना द्य । मना ॥ 
दरः ददा. नप का दती ट युत्ाय | मन्दा ॥२। 
क उद श जप दन, मोठ्या फन दवा ॥ म 11 
मद द (न्‌ सा, दष क्ट त्रापनी ना ॥ मन्दा 1५1 
2 दाः समवा, श्राग दव क कय विनाय ॥ मन्टर। 
= स्स्नूद यस ्न भरस्य सदुकर काप ॥ मन्द्रा 14 । 
न, (वर सिप्रयुण भ + मन्द ॥ 
नय दरम सम, तदय पमा ततय ॥ मन्द्रा 1 ॥ 
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नदीं जाने । इण राम पञ्चभभे, देखत शिष्ी सपं दी भगे ॥ 
सत्यं | ८३॥ 
दोहा मूलगा- 
सम्बाहै शुगतणा, पिरे घकतर्‌ योप । 
प्रहस्तादिक सामन्ता, ओपे आङे ओप ॥ ५॥ 
फो तो हाथी चट्वा, कोई दय असवार ! 
कोः चिहां उपरे, चहि भिस्या तैवार ॥ ६ ॥ 
चोड सपर रथ वेसीया, कोर पराणे महीष । 
फो मरिषीये पेसीया, कोड विमान विरे ।॥ ७॥ 
आप आपणा साथमू. आप आपणो सौर | 
महेरो देर्‌ स्मामीने, उभा पांघी कौर ॥ ८ ॥ 
देपक डाल मूलगी 
राचण को दुक्रमहौपप्रे, मिदण मिम नि २ घरथवि, सुमट स 
हुमनमे रमर ! मात कटे सृनहू पुत्र प्याग. सजाने दूधम्न 
म्हारा | मस्य 1 ८७ ॥ कायर फी माता उमभासे, ख फो मनपें 
डररेखे, गयां वेण ब्रा परीते! आपांण सुज नह चशचैमे 
सुखे घर आयने रहीञञ॥ मत्य ॥ ८५ ॥ 
स्वामी भरो चौधमह्वयी छने तेपफ ठाल सर्ज हाफ सनिर्‌ गर्वं दिवाना- 
हांपिया१ पतिर मति जाईनो, ज्यं स्वं फ! ये दा आनो ! 
नाह देण जीते नाम ये मति मडाई जोर ॥ पिपा १॥ 
सिया यीषी दोनो राजी, कर्‌ फेरे सकपरे कानी । 
जरा अनी मान मस्ये थे गम ययोर्‌ ॥ पिया) २॥ 
पटा पृरीरी सै ट कनके. दायप्ड नो दीजो उनक्र। 
गप नुप सेरोनाद चणीी निभ चुररन जौ द्वि ३॥ 
मार पणापें शवर सार. उनको तुमह चिन इण स्वया 
होती कोण हवा पिया. इम मनमे ससोजी 1 पिया ४ ॥ 
दपर छाम सगरा को कटय, गृन्क्टि पादी यन देप! 
योम सापारी महर पिमा मन पपरा ॥ पिया ५ 


~ 


= 94 &। मी सेन पः मागण वतीय शरद । 


॥। 


मन प्रसवो. भे क्यो होते फोगट फीत उ०।२॥ 
ए सपन शआमीषि. यार्‌ फरतां ही कोड उपाय ॥ स ॥ 
धार नदन स्मदा, ननो मानो म्हारी साय ॥ ठं०॥४॥ 
मुरो गवामनती कत छान दूपक-तर्ज-सीता माता फी- 
भास मन्द्राटगी महामन ? मपो मीना गुन्दरी (रर्‌) 
भर नडी मदम्‌ जदार, प्यर्‌ रामो तिनये प्यार । 
मानि उन्द्राणो त्रतताम, सपय र्गो पृण्न्दुमी ॥ आआच०॥ ?१॥ 
दन्ना तदू पिमय्यो कजम यं तुम्द मान ठनो महागभ । 
मततिः ताना दाम सक्र, पिद्यु पिद्तामो पिया भाप साप्य 
ग्र द द्न्दगय म भा २॥ तेद्‌ क त्रोन्यो गन्‌ ताम, नमी 
नदा सद्द ताम, अव नदीं ग्या योदछणु को काप, परी जाप 
प मर मिरृताय, कयो ख २ कृते सगृन्दरी | नाच ॥ ३॥ 
र विन फन दन सवत न्‌ (समात्रं (म्‌ भाव । 
(द्व वृ गदया, आदर जातम रो वति, मन्दोदरी ममः 
य [मलः सोया मायया, नापर ददिम तुम माच ॥ मन्दा 
7 {दा विवृत्‌ युं मपय प । ?॥ 


दा मदा वदद, कर उतर प्रानी मात्र ॥ मन्दी ॥ २ ॥ 
द दमत वषत आप्स्यसि मीना खाय ॥ मन्त ॥ 
पय दय दूदा. मवसे वृत्राय | मन्दर ॥ २॥ 
मठ गर वार नपर रदनः का दमी कन्‌ दवान # यन्द 
च र (नि नान. दृण दाद्‌ चापा नात मन्दा ॥५॥ 


१.०. 

+ ह, धस्य दुष्ट कय विनाम ॥ प्रदा 
ध क उ ॥॥ [ऋ । ८ १ गय प्न्य 1 
नरद ददन द्या ज्यु पूयी मन्दा + 
1 “ ॥ ध व 

ग दता त सद निद निदः पक नन्दा] 

॥ 2 
म वद एम वन्द, न ग), मततः 1 एन्ट) ।' ‰ 1 
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श्री जैन पद शमायण्‌ वतीय खण्ड । {२६६ ) 
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नहीं जाते } णहे राम अुश्भगे, देखत रिखी सपंदही समभे 
सस्य । ८२॥ 
दोहा मूलगा-- 
सम्बाहै श्रूगतणा, परिरं वकतर टेप | 
प्रहस्तादिक सापन्ता, ओपे आके ओप ।॥५॥ 
फोर तो हाथी चद्या, फोई हय असवार । 
फो सहां ऊषरे, चदि मिस्य तषार ॥ ६ ॥ 
कोई खर रथ वेमीया, कोई पराणे महीप | 
फो महिपीये वेसीया, कोई विमान भिरेष ॥ ७॥ 
आप आपणा साथमू, आप आपणो जौर्‌ । 
महेसो दई स्वामीने, उभा याधी कौर ॥ ८ ॥ 
सेपक दाल मृलगी 
रायण को दुकमहीपावे, मिदण मिस निज २ परभवे, सुभटस 
हमनमे ऊपावे । सात कह सुनहु पुत्र प्यरा, रजे दृधमत 
म्हारा ॥ सत्य 1 ८७ ॥ कायर फी माता इपमामे, शर फो मने 
उरराखे, आयां चंग माल परेनाफे। अपाने घ्ुजघ नहीं चीजे 
सुखे धरं आयते रही !। सत्य ! ८५ ॥ 
स्वामी भी चौधसक्चजी छन त्तपफ दान वं छएांफः मनि गयं हिषाना- 
हांपिया१ पतिर मति जईूनो, च्यंत्युं का बे पाद्य आदनो । 
नाहफ देर्णोजीव नामय मति मख ओरं ॥ पिया॥१॥ 
भियां यीवी दो्नारिो राजी, कई कर छदमारं काजी । 
जगक अर्जी मान मवल्से ये गम उइनोरं ॥ पिया २॥ 
पटा पृरीरी सञ्‌ फिन्‌. दापपड तो दीजो उनङ्ग। 
श्प चुर सेगीनाफः घणीगी नितर चुगदठो सा] पिय ३२॥ 
भार पणामे यादर खरि, उनको तुम्रं विन कूम रवार | 
रोमी रोण दवार पिया. उम पनमे खारनोजी {पिया 
उपर काम प्रगडा को कद, मुस्क पाता जान दषे । 
सोम मायारी सहर पनाय मनं षंमगहुजोती ॥ पिपा 1५॥ 


(८५) श्री उन पन्‌ गमायण सृनीग्र यरड। 


यतयः की नारी इमकोरी, हत सारे चारी मोदी) 
मागम कट सुभटांने, नथपारु मनाई जोजी ॥ पिया ।॥ ६ ॥ 
( नोराश्ना का निजे पतिसे कथनं ) 
म्यामी श्री चीथमनजी कृत चपक ढाल तजं गधणजीरी-- 

रदन्वितिंमी वाणी खेहो सग्वगजी, ये रटोदी रजपूत भागमत जं 
टनाहो नुग्वग्सी उनक्र वुम्म स्थर भान जोरे सरण हयथी एन्दा 
मतन भन्नम मति खाई जोर ॥ नर ॥ ॥ दवद इपर रपु 

यतीह न म्हारे खानी मोतियन कीमाल, भुलमव आदनी हयो 
नर | मगम्ी करजोमति द्य नग्वग्जी अष्कार निगुण जयि | 
पमु गुन गा जोरो, नर०॥२॥ सामी छवियों घघटजो हौ नण 
धागे माम तमद मणुभीर ॥ भज महागज हा नर० | कामरता 
पु विदो नगत ज्यां सम्‌ कन्यैनेनीर | चीर मेषु व्जिगहीना 
। 3 मनना भरपन्म भरणी नग पृ जग कीनो रैर ॥ द 
प आमद नगर कद्र मिधप्रामिद्रकगो षो नत अथु कटो 
पवना गुर प्यामू षने नम" | ¢ ॥ 

1 , दहा भूत्गी 

ददा ति रदश, शमनो मृरनान्‌ । 

[दिविववृम करी पृतना, र्थुत्रदटा गत्रान ॥ ° ॥ 
कः, {7 सम्‌ त दरी, कुम्नक्रणं दुग्दन्तर | 

८ दर सतु ए, वरतो अनि पम मन्त्‌ः | १० ॥ 

शक्त कश्‌, हृ तती तीप) 

"यद" तवत र्णा, द दृष्ट म होय ॥ 2१ ॥ 

का द सद्धा, मयुः गृन्दटि' शतद्। 

दद "दाः यदनरत, नट मदन्त युदक ॥ १२८॥ 

~ कक द म शन धृ. क? | 
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श्री जैनं पद्‌ रामायण चतीय खण्ड । ( २७१ ) 
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रावण सामो आवह, हंसियारी मे होई । १३॥ 
धूलयचन्दजी कृत. टाक्त स्तेपक तजं दरि काथथड़ा रगसे रसियो महिलां मँ 
दारे रखना ' रावण ' ठंडया आवीयो, हा-दो$ने हंसीयारो २ 
खेरा गजरथ ऊपर वेसने दारिक-परतो अग जंहकारोरे छना ॥ 
जगव्रय तृण सम जाणतो, हर-रावणजी तिणवारोरे छलना ।रा०।१। 
हारे-पिविथ परे फर वीस मे, हां १ आयुध धरतो आपोर रटना । 
थर दर्रे मेदनी, हा-धरततो अति सन्तपोरं ॥ छुटना ॥ २०।२। 
दा-वाका जोध सुभट जीकरे, रा -पोरप धरता परोरे रना । 
एक २ थी आगला, दाशर माही श्चरोरे ललना ॥ रवण ॥ ३॥ 
दा-अक्षौहणी चडउ सस ठे, हा-चारुण रामो जामोरे रटना ॥ 
रका चार्‌ सीकता, ह-जुकनथया निःकामोरे ॥ रना ॥ रा०।४। 
हा-पिप्‌ दाया खर जीपणा, दा-समो वाने वायोर खना । 
बीी सोधाडा करे, दा-दिश्वा गती देखायोरे रखना ॥ रण्‌ ((५॥ 
दा-सङन यारन्ता चाद्टीयो, हा- वरजे सोक अपारोरे रना । 
अभिमानी मानिनीं, हा-नरीं भिरे होध्रण हारोरे रखना ।रा०।६ 
खाल चया लीशमी-- 

तजं खडको~ ( भूलणा दछन्दमेमी गासफनेहै } 
आवीयो रावण कोक इरायणो, रवण रादसे पार नावे । 
छायो अम्र करर आटम्यरे, रपर निज परतणी फोन पापे ोआा 
फोर हरिकिह? कोई रे अपद्‌, केतु फोर गरामे केतु । 
मोर्‌ मजार गहि कुट ततने, प्रुभट स्वामीतणा अधिक रैतु भा. २। 
दण्ड कोर ग्रै खड्ग फोट सप्रे, क्षो निञ मुष्टिए्‌ सेलर सा । 
कोई मुदगर परिचि" कुटःरीकाः यूल माही मनमे उमाय ।चा. ३। 
सीधे योजन ठग गाम दर विस्तरे, अपर पनाम न्नोतन भ्रमय । 
सृभट पोखवना सय डोखवता, एफ एनो भमि नाने पभा, ४} 
भाप स्वामी सरणी इछाप्यताः अनि पणी सूत निन्दा एर स्वामी सम) 
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१ सदस चिदयारी भ्वुचा (संतु) } २ पुष्टा > पन्थः १४ 
मोर { ५ वृष्वरी ! £ अरमा ( सारो) 
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रार पी नारी इपत्रोरी, नं सरे बाली भोली | 
पौयमा कर मुमटनि, सथमारु मनाई जोजी ॥ पिपा ॥ ६॥ 
(मीराद्वना कां सिन पतिसे पथमं) 
र्मी धी सौधमलमी एन तेप दात तजं सांधजीरी-- 

(व्यिनागी तमी सेदो नग्वजी, थे रटोरी रजपूत भागमतभ 
तोदो नगवग्सी उचक दस्म स्थरः भान जोहो मरण हाधी इन्द 
पतत प्रतम मतिदाः जो । ज] १॥ दपट्र द्यप गु 
पतो नर मदर सातो मरौनियन कीमाल, भुक्‌ आदनी 
नर | मदस्यी कर्तापि द्म नरपजी षकार निगुण आगार | 
पण गुन भा तोदो, नम०।॥२॥ सामी दति क्रमदजी हो न 
पम सपर भसु उणपीर ॥ श्रगज सदामजर्म हा ० कायुरता 
फर मदद नगता दमे कसलय ॥ वीर वधु वजिगरहीना 
1 2॥ मतवा त्रषन्छग मी नत प जरकर प्रीजी दै क 
7 श्व टा नात दद्र मिथती मिद्रयमेहा सयत अथु ग्र हो 
गवत्व मुर भ्यू ह्य ना ॥ ४ ॥ 
. , षा मून्रमी-- 
14 न गरा, दमन मुन्धनान्‌ 1 


& 1 ॥ 


रद दम कृ, मनुते मत्तान्‌ ॥ ९ ॥ 
क, {पम तकम कृप्नद्णे दुग्दन्नर्‌ | 

ध दर दव यदा, दाता त्रनि मय मन्तः ॥2०॥ 
ग, कृ एडु उन्द्‌ अरत तरीय) 

ददः, 4 न्क. 2. 7 दाप | 9 2) ॥ 
शुक 7 स, मृन्‌ (मुन्दो परनुक | 

नट" "दाः यदव, नद मदन्त मटक ॥ १० ॥ 
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भी जैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड ! ( २७द्‌ ) 


य ज 0०१५) क ० न च = ५१ भ प न ७ ७१ १७८ "चक ५०० 


विघः मारीरीयो, दुसिः शुक मारी जमगेह वास्यो ।आ०१२। 
^सिंहजघन्ये' हण्यो (पृथितयरः वानरे, एसे सय पण अस्तपामे । 
दोनो दर हव्या जे सुभि घस्य, प्राततः फरी मांडीया सुयश कामे 
॥ आ । १३ ॥ कपि सुभर मध्ये गजरथ वमी नृप, आवीयो 
विविध आयुद्ध धारी । रामसैना प्रते प्रचर चरु धारफे, माचीयो 
एदे संग्राम मारी ॥ आ० ॥१४।। 'रचणः राय हकार करवै करी) 
राक्षस चरण रण भिपृय रोपी र्यो । चानग पम खस्या जाप 
पाछा ध्या, अवसर ताम सुग्रीव" रहीयो ।॥ आ० ॥१ ५ सरद 
सन्नाह करी धनुष्य वर कर धरी, राक्षसानि मुखे जाम आवे | ताम 
"हनुमन्तः भाखन्त सुग्रीवः घ्र, देव ! अय तुम रहय अप दवे॥ 
आर ॥ २६॥ 
सेपक सयेया- 
वानर श्छ घटे रणपेजद, पोनके पूत पुकार करीर | 
तिष्टरहो तुमपृष्ट रखोमुञ्च सृिको नए करीके करीर ॥ 
मानत ना तल त्रानहूमे घटो चचकते हमसे बषरीड्‌ । 
योह मान रयो सपे, गथ पौनसे वेग सवारी करीदं 1 १॥ 
दाल्ल मूलमी - 
चट्यो हनुमन्त, दुरदन्त दलने दले, राक्षमोन्‌ छख अवी रोके 
ताम चापो धनुष्य बाण सम्भारुके, ' हनुमन्त ` वीर्‌ ने आपी 
रेके ॥ आ० ॥ १७॥ सुमन्तः अस्पन ददी चाया तणां, कष 
रेषुढादंतो को चाह । पंच परमेष्टी गुण प्रभव साधणो, 
चापी छखोटयो दरे सा ।आ०।१८॥ एम शुणी ताम "पदर 
आवयो, कर रे अलानमे द फर्‌ गोड । आय उसे वरीनरे 
अतुरोधरी, दम तुम सोऽ छ प्र तोर ।॥ आ० 1१९ कंसगीनी 
परे शब्द्‌ हियडे धरी, आकीयो वीर "हनुमन" यरी । नोट मी 
ठीयो चन्नो चण रायो. पार्ये कोई रासन पा ।आ०।२५॥ 
जम्नृमालीरे नृप नन्दन आर्ययो, सोह उपद्र के नोस दीनो) 
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( >) श्री दीन पर्‌ रामायण वतीय सर्छ) 


च # 


न म अनि त कुणरे जे, आपमरेरे भावे घणेरी । आ ५। 

९ गप्र तिषठ रे निष्ठुर, मत उरे आयुदर्‌ अलग नावी । 
¦ तरण जयद्र मम्भारीले, आवी उरहो जाव चोट च।सी ॥६॥ 
पर कं धना तिविप मानिनणा, चक्र परथि गदा फएरसी खाडा | 

द पणर मी नोट फठवे गरी, गमा चानर लडता चांडा ॥७ 

पानण गमना स्म तम भाता नैम गक्षमातव्रं जाय मा गा | 

ह्न प्रम उद्रनन यदवन्त अनि, वान मायेत आायलागा।भा।८। 

दाने चेपक-तमं हरे फायधडा- 
हद रना ष्टम परहम्नच आनीया, हरि-मामा नटः ने नीमो 


# 1 
ज्कः 


र शना रिपधिय प्रपि सद थमो, हारे नारदी वीगेरे खना 
तट स्ना पत्राीमौ॥ रर ६ ॥ 
द-दस्तगय शा त्रगनीनो, हां नर उप मेलन्तो रे लना | 
दर कमन टीव, ए-पनर्प गष चानतोरं लना रार ॥७) 
दति भमीग्ण्‌ जाक््या, ह-कममन गण्वी करोर लना 
न अनमना पारया, हा-गध्मने दोन्‌ परामोर्‌ ॥ सयनागा> 14 
टन मनम 
2४२" नदः समो नीट" 'प्रहम्त' न, भमा पृ्यनी वर 
"गगदय" मातीन ण्ड दन साती, प्रतिः चुप मोफत तु 
1, ०1५४ गयः माचि शुक्र धमागण िदग्य) श्रथ 
द विः ट्‌ दामा! | "मकः "स्फ" "भूपः (कामान्न म 
7 "निदवन्य' "विन्ययः श््म्व्रु मृकरामा॥ त्रा ॥२०॥ 
पदन" "तकृ" "मस्ये पवृतः नामी, वक्रो पृष्पातर 
मुतेः म 1 दूरम "नन्दनः कर प्रीतिः "मुद्र वानग 
गद्य" एर्‌ शद त्रा? || 29 ॥ मय सामन "मनना 
वत, सज्टनः वान "उरः श्विाम्यो | गश मः कवि 


, 


५ 


५ ~! 2 तय; 2 दन सणयन्प ्रि गलाश्राःकानामद यन्तर 

न श~ न्स दष 1 = गद्य गात्रम गदाशा ८ 
10 क (व 

न श नष प्स्व क म्न्दरटा गायता तक क गुन 


भी सैन पदं रामायणं वरेतीय खएड | ( २७३ ) 
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विश्नः सारीलीयो, दुरित? श्लुकः मारी जमगेह घास्य ।आ०१२। 
(सिहमधन्ये' ण्यो ्ृथितेवरः वानरे, एटङे प्रयै पण अस्तपामे । 
दोनो दल हय्या जे यभति पथ्या, प्रातः एरी मांडीया सुयश कामे 
| आ० | १३ ॥ कषि सुभर सध्ये गजरथं वैमौी सृप, आयो 
पिविध आयुद्ध धारी । रामसेना प्रते म्रचल चर धारफे, माचीयी 
एह संग्राम मारी ॥ आर ॥१४। रावणः राय दकार करवे करी, 
राक्षस चरण रण भिय रपी रहीयो । वानर पमं खस्या जाय 
पाला धस्या, अवसर ताम्‌ सुग्रीव" रहीयो । आ० ॥१५। सरद 
सन्नाह करी षनुष्य पर्‌ क्र धमै, गक्षसानि मुत जाम अवे । ताम 
"हसुमन्तः भाखन्त शसुग्रीभः प, देव ! अव तुम रद्य आप दपि ॥ 
आ} १६॥ 
स्ेपक सवेया- 
वानर ईश्च बहे रणेजद, पोनके पूत पुकार करीदै । 
तिष्टरहो तमप रखी सृष्टिक नष्ट करीके करीर ॥ 
मावते ना तस ब्रानहूमे बटो धच दमये स्रधरीह्‌ 1 
योक मान रयो सपे, रथ पौनसे पेम सवायै फरीद ॥ २ ॥ 
खाल मृलमी -- 

चट्यो द्दनुभन्त' दर्वन्न दसने दवे, राष्‌ मुख आपी रोके। 
ताम सावी धनुष्य चाण सम्भाल ऊ, ‹ हुन ' चीर मे अपी 
सेके ॥ भा० ॥ १७॥ "सुमन्तः अक्षन दी चाया तां, कहै 

यहा तो फोर्‌ चहं) पच परमेष्टी दुग परभवं माधो 
वापली खोटयो रेरे रषं ०१८४ पम्‌ मुणी काम्‌ पज्रः 
आवीयौ, कह रे अक्खानमें तुं सरं भो । आदर इरे चरीभैरे 
अतुलीषली, दम तुम जोर छे एक नो 1 यार १९ कैनरीनी 
प्रे शब्द्‌ दिगडे धरी. यायीयो वीर 'नुमन्ने' ह्यद्य) सः मापी 
लीयी चनो तरपं कसो. पाट कत्‌ गापीने गप (या०२५)) 
जभ्नृभा्तीर तेप नन्दन सा्यीरो, मो उद्यफे नरपौ दीनौ + 
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याक्ती सातम 1 = सधु । 


{ 25“ ) शी तैन पद्‌ रामायण तृतीय सारद | 


गतये (सदोदुर ' प्रमुव बद्रुना भीरी, अंजना अगज परी लीनो 
ता २१ दों तो मुल विपि करोड सो गरल पि, कोई तो पग 
पपि कोट्‌प्मनी | कोईतो क्से कीया यल मारी सोया हनु- 
मन नौरी रीम तानी ॥ आर ॥ २२॥) 

नप्प रवम 
भान यर कपिके फगन कुखया चन तापस ना चपला 
नामय जया जरम, मनका चपलासुत पानसी नाः ॥ 
रन्‌ मधान पनित दुरो दीकन प्रानरी वाजी जीता। 
मारन पन्वहनाकर संहं रंग रगु हके पितु माद॥१॥ 

सात मूनगी -- 
माः वान वट्वननदण पोतो, गक्मां बीच ष पीर गो । 
माया मय टी उगनो गरम जू. जमर निमिगनो गोज मोः॥ 

।! 231 गमां मग दमी अति कोषीमो, पकुम्मङ्री' 7 

त्र य भाया । देव दान जिव यय दति प्रतो, करायगं धीगतर 
धा धमपो । आत ॥ २४ ॥ काट पपे दण्या कोट कर्पर दण्या 
क्ट हाद टया वयद त्राम्या | कट्‌ मुदगुर दण्या करर व्रि 
हया कर धन्येन्य कपि एव विणाम्या ॥सा० २५॥ दनी 
दददन्य मुताः पाद्या, परमा ' दधिप्रृत्रे ने " न्दा +| 
धु" $ 9 "गट ' प्रच सान्ध््रुः 1 श्राया गगरी म्टोटा 


म | 5 एग्वृट्‌ भपुन्‌ कृम्भृूक्रणा तेद +| देय 
द स्पा विवद काणना मह वम्मावतौ, माोमिी श्राप 


दने दा त ।च््ाजहि घाता करी तदि विद्रवणा, रशी 
दद्य कानः; तपत्‌ वणम नाम्‌ मुप्रीवज्ी, न पद्रः 
८८ प्वृस्मकणः ज तमो गणन स्वधा, 

द गय ट्ठ म गन्म | पृदृमा कद्र कयिवनि ठं 
ट्या प्रा मते त्राय त्रनिग 

म वा) प्ररमा चातक नाम ट्फ 
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श्री जेन पद्‌ रामायण ठंदीय खण्ड । ( २७५ ) 
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फीया, सुग्रीव रायनो रथ प्रत्यक्षो 1 आ० ॥३०॥ शसुप्रीष' रायजी 
एक शीला मोटण्टी ! राचणातुज१ तणे भिरही पारे ¡ ुद्गरे तोडी 
मांखत सो दश दिशो, रजतणी वृष्टी अधिकी उडाडे ॥आ ०।।२१॥ 
अम्बर छारीयो का खलेन, सोकना नयन मुख रजही भरीया 
ताम, सुग्रीव जल घाणने म॒फवे, रजही वस्राडी प्रका करीया ॥आ० 
॥२३२ ताम वानरपति गक्षयां उपरे, रोपग्र मोकियो तडिते षात। 
तेह ने फो उपचार लगेनही. भूच्छियो तदकरे धरणी पात। आ० 
॥२२।। रावण उदीही तम संग्रामने ताम चुत इन्द्रजीत आई अग। 
वीनये वापने छोड मन्तापने. कण अगेत्तूनो युद्र ममि।।आ॥ 
॥२४। नहीं यम चर्ण नहीं नद्या पुत्रैर जी, "इन्द्र सोतो तोते 

य जीतो । ओधर चाकर ए अदु यनचर, उखन्मे द्टयो दरे 
रीतो ॥ ३५॥ आपो आदेश्च मुञ्च एह संग्रामनो, दृर्थी देखजो 
फामं म्हारो । चापडा यानरा पान पनि करे, जाणजो जायो 
तोरे धांसे ॥ आ॥ ३६ ॥ दई सन्नद्र ददने युद्ध मं आषवीयो 
स्वपरुषे सहने ताम प्रचारे । फिर सुरी हनुमन्त किदं रक्षण 
रामे चोर म्हारी सहरि ॥ आ ॥ ३७ 1 

स्वामी श्रीरावतमलजी म फन तहेपक दाल तज-्यालकी 
सुरपति जित आयो, सैना पवर श्री रघुनाथकी ॥ टेर ॥ 
इन्द्र जीत फे आय देखी, भट सहु भागन खागा। 
पडी सखलवदी पेरमेसरे है. प्राण पटन फी जागनी 7 युर १॥ 
लक्ष्मण दुक वैंटेकिहां सरे लेका विटक अज्र । 
पिर याहीर यट आउरोमरे, चाण हमारी चटनी ॥ यर्‌ ॥२॥ 
फपिपति यहां से ङिहां गयौमरे, र्यो कदां रघुनाप। 
रण भाते स्ग ममर, वेग वताद्‌ दधती ॥ सुर 1३५ 
दाल गन्ध 

जासोया वानरा माथ इम योनीयो, नादी हथियार तुमडय्य 
हषो । अणरे उ सन्तन भावा नियमद्द, भरं पारत नीं 


~ ५ 1, शि `] 
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१ एर्भदस्या! 


॥ 


(ए) श्रीतैन पट्‌ समाय नीय गर 1 


राक्षम महोदर ' प्रमृत बद्रुया मीरी, अजना अगज चग लीनो 

यानाद कोईतो मृज दरोऽतेो प्रन पि, कट्‌ गोष 

पिपेकोहख्ती कोई तोके कौमा गम प्राग सोमा) हतु 

मन्त सीरनी रीष ताली ॥ शआं० ॥ २८२॥ 

„+ _. . चैषद्मततया । 

यान चे फपिकर करते कृख्टा चम तापम्‌ ना चपनाई। 

ना क्षखरी जवता जल मेँ, मनङ्ग चपलामुन वनम नर ॥ 

चान सेधानरं रचो दुद्धनो रीङन प्रानी गाजी जीताई। 

मोर दं पवाहनीकरे रग रग रग इनके पितु माः॥१॥ 
टाल मृनगी ~ . 

सायर वीच यडवानर१ प्रोभतो, गमक्नपां मीच सीर मि | 

भांजीया मयल ही उगतो षू उपर. जमर तिपिग्नो योज सोः ॥ 

आ० ॥ २३॥ रक्षां मग देखी अनि कोषीयो. (कुम्भक्ण! उ 


तेत्र आप धायो । देव ईशान जिम उल दधे ग्रलो, कायगं धा 


धग थरायो ॥ आ० ॥ २४ ॥ कोई प्रे दण्या फो कषुर हृष्य, 
को दाये दण्या अधिक वरास्या ! कोट मुदुगुर हण्या को परश 
रण्या, कोई अन्योन्य कपि एम विणास्या ॥आ० २५॥ देसी 

धठ्वन्त सुग्रीवी, धाईयो, धाश्या ' दधिप्रुख › ने ' महेनदो '। 
धाया क्षुनद “धगद्‌ ' प्रभु एालक ०३, धाया खटी मद 
नरेन्दो ।भा०॥२६॥ ए खट भूपने वकम्भरर्ण, ज लडे अम्परे दष 
देख तमासो | विधिध्‌ पर्‌ बाणो मेह वर्मावो, योगि्ी आफ 
करत हासो ॥ आ० रज नीद बाणे करी नीद विकर्णा, राप 
नीदवल शयन कीना। जागृत वाण ताम सुग्रीवजी, तेरे सषलाई 
उटाई रीना ।॥आ०|) २८ ॥ वुम्भक्रभ। ज तणो रथने स्वाय) 
सुग्रीव रये तय भाजी राल्पो । युगप कृरमरदी कपिप्ति ऊपर 
आवीयो सो नहीं देही टल्पो ।भा०॥२९॥ संगते वाये वर 


गिरिपडे, गयवर स्फरथी जेम वृक्षो । मुद्गरे भाजके ताम ईक 


णि 


१ समुद्र कौ प्रो । २ खृणी ) ३ भामर्डल ) 


श्री जेन पद रामायण ततीय खण्ड | ( २७५ ) 


जक जान ण मि कक [1 त 1 19 . त ०१, 7, व ॥ वि रि मी 


कीया, सुग्रीव रायनो रथ प्र्यक्षो ॥ आ० ।३०॥ (सुग्रीव रायजी 
एक शीला मोटकी । रावणानुज१ तणे चिगही पारे } मुद्गरे तोडी 
नांखतत सो दष दिशे, रजतणी दृष्टी अधिकी उडाडे ॥आ०।३१॥ 
अम्बर छारीयो कांड छेनी, रोकना नयनं मुख रजी भरीया। 
ताम, सुग्रोच जल चाणने मूके. रजही वेप्ाडी प्रफा्न करीया ॥आ० 
॥३२॥ तामं वानरपति राक्षां उपरे, रोपर मोलियो तरितं घात्त। 
तेद्‌ ने को उपचार लगेनहीं. मूच्छियो तवरे धरणी पात्‌। आ° 
॥२३।। रावण उटीही ताम संग्रामे ताम चत इन्द्रजीत आई आग 
यीनवे चापने छोड सन्तापने. क्वण आभे तुनो युद्ध मागे।। आ ॥ 
॥२४। नहीं यम चस्ण नहीं नरदीया वुतरेरजीः, "इन्द्रः सोतो तोसे 
नाय जीतो | ओषर चाकर ए अदु बनचर, खलो कूखयो दरे 
रीतो ॥ ३५॥ आपो अददे दय एह संग्रामनो, दृगथी देखसो 
काम्‌ म्हांये । चाएडा वानरा पन पनि करं, जाणमो जाडयो 
तोर धारो ॥ आ॥ ३६॥ होई सन्द्रब्दधस यद्रे मे आीयो 
स्गुखे सदने ताम प्रचारे । फिहारिं सुग्रीव दैचुमन्ते किदां लकमण 
राम जे चोट म्द्रारी सहारे ॥ आ ॥ ३७ ॥ 

स्वामी भीरावतमलजी म० त प्तेपक दाल तज-ख्यालफी 
रुरपति जितत आयो, सेना षवराईरे श्री रघुनायक । टेर ॥ 
इन्द्र जीत को आय देखी, भट सहु मागन कामा 
परी खल्पटी पेटमेसरे द, प्राण पडन फी जागनी ॥ सुर ॥ १॥ 
रक्षमण दुर पैठंफिहां सरे ठेकर विटरी अदर | 
विल याहीर अर आउरोमरे. चाण हमारी चटनी ॥ सुर ॥>॥ 
फपिपति यहां से दिहा गयोमरे, रयो कदां रधुनाथ | 
रण भृभीमे रंग ससर, पेम वनाय दायी ॥ सुर्‌ ॥२॥ 

राह मृतमी- 

ासोया वानरा साप इम रोरटीयो, नारी पिदा तुमभनम्‌ 
दोषो ! अपर शु दन्तान मारा नियममुभ, यरे धारी नीद 


[कि १) [णौ 8. 3. 


१ एर्भ्फपः। 


¶ 


( २७ ) श्री तेन ष शमाय समीय मर्म । 


राक्षन (महोदर प्रमु यद्रा मीी, अजनां अमन कशी तनो 
।॥भा०।२१॥ फो तो गुजि कोनो पुल विपि, करोतौ पग 
पिषेक्रोदखछाती। फोःनोकृमे क्रीया ममेम मारी लोमा, हतुः 
मन्त पीरनी रीम ताती ॥ शआ ॥ २२॥ 

„ _.„ . सोषक समया ॥ 
वान चरे कपिकरे करते कुट चव ताममं ना चपुरा। 
ना क्षसरी ञवता जल मे, मनकी चपटामुव पीनिमीं नरि ॥ 
पान सेधानरु निष छुटि टीकन प्रानङी वाजी जीनाः। 
पोरत ह परवाहनीके रग रंगर रंग नरे पित्‌ माः॥ १॥ 

दाल मुनमो ~ 1 

सायर वीच वडवानल शोभनो, गक्षां त्रीच ष यीरमो। 
भांजीया सगल ही उगत परग उपे. जेमरे निमिगनो वोज सोः॥ 
आ० ॥ २३॥ क्षमां मग देसी अति करोषीनोा, " कुम्भक ! ज 
तवर आप्‌ धायो । देव ईलान जिम शूल दधे गर्यो, कायगं पीन 
धर थरायो ॥ आ० ॥ २४ }) छोट पत्रि हण्या फोर कपुरर हण्या 
कोई हाये हण्या अथिर त्रास्या । फो युदृयुर दण्या को तरिश 
हण्या, फो अन्योन्य कपि एम विणास्या ॥मा०॥ २५॥ देप 
यरन्त सुग्रीवी, धाक्ये, धाया ‹ दधिप्ुत › ने ' महन्दो '। 
याद्या छषुन्द' "धगद्‌ ' प्रथु शाटक २२, धाईूया सटदी हदा 
नरेन्दो ॥भा०॥२६॥ ए भूपते वुम्भकणै' ज लड अम्बर दव 
देख तमासो | धितरिध्‌ पर पाणो मेह वरमावतो, सोमी आपं 
करत हासो ॥ आ० ॥२७]) नींद माणे करी नींद विक्वणा, रष 
नद्बल शयन कीना। जागृत याण स ताप सुम्रीवजी, तेर सथहाः 
उढाई रीना ॥आ०। २८ ॥ 'कुम्भृकण, ज तणो रथे स्परीः 
सुग्रीच राये तय भाती राल्यो । भदगर कथरी कृपिपतिं उपर, 
आचीयो सो नदी ररेष्य सन्पो ।भा०॥ २९॥ अंगने चायरे बान 


-गिरपडे, गयवर सफरीथौ जम दक्षो । यदूणरे भाजके ताम इब 


नमन म ०००५०१५, 


१ ससुद्रकीश्प्रो) पणौ । ३ भामण्डल ! 


श्री जेन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड | ( २७५ ) 


=> [3 1 


र नभम 2 , सि ° १ आ आ म कु. क, अ 38 


फीया, सुग्रीव रायनो रथ प्रत्यक्षो ॥ आ० 1३०) सुग्रीष, रायजी 
एक शीला मोटी । रवणातुज१ तणे रिरही पादे । मुद्गरे तोदी 
नांखतत सो दश्च दिशे. रजतभणी वृष्टी अथिक्री उडाडे आ ०।॥२१॥ 
अम्बर छारीयो कांडे जेनदी, रोफना नयन मुख रजी भरीया। 
ताम, सु्रीष जर वाणने मृफवे. रजही वैसादी प्रकाश करीया ॥आ० 
॥३२) ताम चानरपनि गक्षसां उपरे, रोपग्रं मोलियो तडिते घात। 
तेह ने कोई उपचार लगन. भूचछियो तथक्रे धरणी पाता आ° 
॥२२।॥ राण उदीही ताम संम्रामने ताम घत इन्द्रजीत आई अगे] 
वीनवे चापने छोड मन्तापने, क्यण अगे तुतो युद्ध मागे।।आ॥ 
॥२४। नहीं यम वर्ण नहीं सदहीया श्वुरेर जी, “हन्द्रण सोती तोएे 
नाय जीतो ] ओधर चाक्र ए अद्ध घनचर, उंघरष्टो द्ट्यो दरे 
रीतो ॥ ३५॥ आपो भदे मञ्च एह सेग्रामनो, टदृरथी देखनो 
कामि म्हागे । चाफ्डा दानम पान पाने करं, जाणजो जध्यो 
तोर थारे ॥ आ॥ ३६ ॥ चेदं सन्दर व्द्धन युद्धं मं यत्रीयो 
स्वपुखे सहने ताम प्रचारे । फिर सप्रीव दयुमन्त रिहा लक्ष्मण 


राम जे चोट म्हारी सहारे ॥ आ॥३७॥ 
स्यामी श्रीरचतमलजी म फन चेषकं दाल तञ-ख्याकरकौ 


सुरपति जितत आयो, सैना प्रहरे भरी रघुनाथकफी ॥ टेर ॥ 
इन्द्र जीत फो आय देशी, मट सहु भागन सागा। 
पडी खलयली पेरमेसरे है. प्राण पडत फी लगानी ¶ मुर १) 
लक्ष्मण दक वैडदरिहं सरं टकर पिरफ अट्‌ । 
विल याहीर शट आउरोमरे, चार दमाय चटनी ॥ सुर॥>॥ 
फपिपति यहां २ किं सयोमर, र्यो का धनाय) 
रण भूमीमे रंग चमे, वेग प्रतार दाथ ॥ सुर्‌ 11 २॥ 

टा मृनमा-~ 
म्रासिया वानरा नाय इद पारीया, नसी दथिपार तुभग 
होतो । अण यु दस्ता मागधा नियममुप्र, परं भगीदः नी 


[1 , 0 ५ क "ल 4 [0 [ ^) वि क 


₹ भुन | 


( ५.४६ } ४) त पद माया वरी शलश | 


पातो ॥ धा ॥ 1८ ॥ तीन कति [किं पराप्त माकृ, मान्‌ 
ह पम दानी वद्धि । मनानि सयति माकण, भ 
वद की सनितः दिवी | क्रा ५५ ॥ 
षष्‌, परततु दवि सनगयप्रा 
114; पणा ४; पिम्‌ आनी भदौ. ह मन्द्र प्रन ({114 
दता श्रसप्रव स्रि पाद्मे, पर हद दर्वा माणा ज ना 
थथा दता पानीया | १ ॥ दिक्‌ समाद्र गगा 
ह | फ पाय पारः छलना पन्दुर सदु मेन, ४ 
दह पीन पीर ॥ गव १ ॥ 
1५ गवी 
मि दर्मो पाभौया मणा, पीठा चादर एदा । 
सिम मनि राद्यप दषे भपित रीमाधा 4० 
तषष, म तत (भ 
रत दयाव प्व ल वि, प पाया प्रति गण्द्रणौक 
दता | पातम्‌ सरभो आपण, ध फलतो कैः दितिपाणीर्‌ ककती 
॥ शण ॥ ११ ॥ (ददीत श्रि पानी, पमु प पिना 
पोर शना | सय पुनिः ते पीय, पाप्य (न) मा 
पपाथ शना | सपण १२ ४ शह रणाम ६{-माम्मा 
पै पिरे ददा | दका सापी सादया, मित्रम 11\॥ 
ितारोरे कका ॥ गण ॥ १५॥ 
दल पृतगी-~ 
ददती, योपवापतः व्रिवातरी, अमभु त मूर गी | 
णम प्रव ममण्डदे परपीमा, सात सीरत भस प | 
भा ॥ ५११॥ परा एषणा स्ना खद्ीमा) रोष करी भी 
पपी | पीर पणत भामा सहा पातद्ठी, मरम पप 1 
रणी पणो | आन ॥ १२९ ॥ ता समम मै मारय पोपीमो, 
पः ` । हमत \ पदो | प्ली एष समिता फी द्रसीष, 


हम 


श्री सैन पदं रामायण वतीय खण्ड । ( २७७ ) 


॥ + । 
(1 1 1 ता क ० णक क क 


खटकतो जाय तेहनो शरीरो.।आ०।४३॥. खु करै रामपरं राबला 
वरुिषे, परु बल धारकरा एह दो । आनन १ अधिक ऊपर अच 
तोष पण, सोह पवन्त ए नयन दई ॥ आ०॥ ७४ ॥ चांधौया 
एहे दो रायने नन्दते, ठक सादी जथरे न जाई । तवर सने 
उथम कीजीये आक्ररो, पामीये सुजश्न अति एदं रोड ॥ आ° 
॥४५)} कुम्भकर्णः ¶हसुमन्त' जी कामे, चापियो एह विपरीत 
मांदी । मिना “सुग्रीयः ९दसुमन्त' 'भमण्डलः, सेन सघलो अक्षि 
रास्यप्राही । आ० ॥ ४६ ॥ 
मुनि श्र रावतमलसी त तेपक डाले तजं-ख्याल फी 
फीड अकल उपायोरे, पन्धन छडययो जवो येगे ष ॥ रेरं॥ 
सुमो श्री "रघुनाथः तिहार, सैना ॐ शिरमोई । 
अधिपति अपनी फोजका सरे, ताजा फर लीया तोडजी 1रोई।१॥ 
तीनों विनां तिहारी सेना, सपली दीस खनी । 
रसवती नव २ भांतकीसरे, एफ कसर अन्नन्दरनी )} कोड | २॥ 
सुन्दर वर्ण शरीर श्यामजी, जिणमें रयो न जी । 

काम नयारी कामिनियो फा, पदो प्रभव पीचजी ॥कोई\ २ ॥ 
कर "अगदः कर्‌ सोढने मर, राप ! सरी निवा ! 
हक हवे दसुमन्ते वीर फो, साड यदे आजमी 1 फोर्‌ ॥४ ॥ 
कप हुवां ए "अमद" चाल्यो, मारक श्प" बनाय । 
कुम्भकण कै ररे सरे. भमो रोतो जाय्यी ॥ रोर) ५१ 
याव्रा पावा पापरी सरे, आङ तुम्हरे माप | 
रणमांही यहां दृण तुम खायो, यो फटी पक्टोयो दापय \॥ ६ ॥ 
पार कान्तां घोनी सोरे, सारकनो मसो नाप्त) 

 घोती पकट्नो र कर दला, दतुमन्त उठो आश्ाधवी शकर ७ 


{7 8.। चज केक श "क = न भदै कत जट क कोन कको क 


९ विभीपप्ने षदा पि भामसय्ल्‌ शमर सुप्रतर दद दो सुभ # पप्य 
नरे समाने) ^ वपर म्रन्यसें ण्यद्‌ गाल षस्य दनेश 
सुमान थौ एुदाया प्सा एन्द्‌ भीर मुच राम्निदयमं भन्न 
दे साथ ्यहद्‌ न सणमस्रदनुभाय जः सशयः) 


( २७८ }) क्री लेत पद रमाया वतोय सष्ड) 


[ _ क 1) एक क 


हाल मूलमी 
एज वात करतां थकां अंगद, सुमद शू प्रभु साभ का 
कोधवस धनुष्य ग्रही प्राण नांप तिस, पापी अवक्रा ददुमन्त 
नासो ॥ आ° ॥ ४७ ॥ 
रोपर मधेया 
धनुको नमात नमादीये भूषन को, 
पौनपूत तीने घोस काटून विमारगो । 
माथे प्रथि नाथन के फन तोर डर, 
ताकी सन्दर त्रीयाकी देखो यदी उनागगो ) 
मूपे ठदगते नीर एसे महामानी भूप, 
एकना अनेक हको माजनो पिगाईगो ॥ 
पायके ओतसान ददुकरद गोफलागमार, 
ऊुम्भकणहूते छुट डेरा मे पधाग्मो ॥ १ ॥! 
दाल मूलगी 
 इुम्भकर्गाुज? सलह साजी फरी, भाई सुत आगले आरी पण्डे) 
राय सुग्रीव "भामण्डसः भूना, बन्धन छोडायवा अधिक तण्ड + 
आ० ॥ ५८ ॥ इन्द्रजीत "मेषथादन' चित्त चिन्तवे. एहतो मादर 
तात ते । युद्ध जगतो नहीं जाई ख्व भट. एतो श 
सिद्धान्त बोले ॥ आ० ४९ ॥ नाग प्रासे करी चांघीया एद 
भूख तरसे रे सदजेदी मरसे । मेलीए ए इहां छेद जाये कि, 
परवशो हो नर कार करसे ।॥आ०) ५० ॥ सुह टाली ग्या पवौ 
मे परिलद्या, ङम्भकर्णालुज राय पासे । आयी अटकखे को ब 
नपिचे, चन्धन छोडवा मति यिभासे 1 आ० ॥! ५१ ॥ 
आणेघणी वन्धन्‌ छोडन भणी, राप र लक्ष्मण दो भाद । ताम 
चित सांमरी देव वाचा करी, सुमरिये आज थाए्‌ सहा ॥ 
५२ ॥ देव महारोचन पचन छधो घणु, चिन्तव्यां आवीयो 
सतवा । सि निनाद वि सथ प, ह देह स ए 
१ विभीषण । 
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सेवा ॥ आ० ॥ ५३ ॥ बीजी जेम चे नाश अरिनो करै, समरे 
साची गदा देवे दीधी । सार पिद्यामदहा मारुडी स्यन्दन१, आपी 
लक्ष्मण तणी सेव कीधी 1 आर ॥ ५४ ॥ वारुणाय वायम्य 
आदेकरी, दोई भाई मणी अस्व अपे } जाणीयो खिदमत दु 
सेवक, भिर करी प्रेमनो भाव थापे ॥ ज० ॥ ५५ ॥ लक्षण 
वाहन भूत गरुड तदा, पेखवे पन्नग परहा पलाया । राग सुग्रीव 
भामण्डर्‌ मोकला, ताम इवा सहु आदी मिलाया ॥भआग्‌ ५६॥। 
दार चारीश् ने दोयमी एह द, जय जयकार जग प जणाणो । 
शराञः पुण्यचन्त श्री रामनो, सुज सायो सहुमं सुणाणो। ५७॥ 
दोहा क्तेपक- 
रावण कटकमं साभन्यो, चटा चन्दर चीर । 
दे ओरम्भो आकरो, आछा हुषा अपौर ॥ 
सेपकः- ( राधेस्याम ) 
धिक्कार तुम्हारे श्राद्धो पर, ऊम्पे चोडे आकारो पर | 
जो दश दश वौश्च दीश्च वानर, करजामे काम जाय पर्‌॥ 
आराम पसन्द १ आरसियों १ क्यो दृध उजातेष्ये घे अपना 
ठका पिदेसीमो को देकर, अस्तित मिटाते डे अपना 
जी जान उडाकर रखना ई, दम अन्म भृमिकी इज्जत को | 
मुदसे भी षद चरी समघनो, ठेका नगरी फी अञजमतषको। 
तुम चह दो जिनसे दृनिरयो फो, इम दश्च कन्पर मे शीता] 
तुम षष्ट हो यष रका धीश्चर, भिनी ताक्वसे चीवाद॥ 
निमा रासा हो स्वग जीन, कैलाघ्न उडाने चासा द| 
जिसके मृपने बन्दी यदे यपमी, ताकनष्ो राया )॥ 
उसकी ञेयन उसके यथै. यन्य से परे जमाने, ) 
तो मच मुच खाद लाख सानन, मदनी कोम कानि मे ॥ 
शुम { सार गम) 
अम्न हयो रननीमे पनि, मुमट ठह पिश्राम । 
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प्रात हवा आवी भिन्या, साचविया ग्राम) ?॥ 
राक्षसम अति क्रोधे च्या, वानर सन्य मधन्त | 
मध्य दहाडे युफरा२,, चिम्‌ सरषर टरोरन्न ॥ २॥ 
, देखी सेना भांजती, सृप्ीवाद्रिक भरर । 
करी षणी उटावणी राप्तप्त नाटा दूर ॥३॥ 
राक्षस अग देखो करी, 'राचण' चद्यो आप | 
` थर हरावे. मेदनी, करतो अति मन्ताप ॥ ४॥ 
„, . दावा नल ने आगे, तयरं जेम दहाय | 
,\ तेमृ.रावण ने आगे, वानरतो न रहाय ॥ ५॥ 
रावण दीठो आद्रीयो, आप चटन्ता गम । 
"विभीषणः चजीं प्रभु, आपण चद्ियो ताम ॥ £ ॥ 
दाल तयांलीशमीं तज श्याम कल्याण 
भेजो नर राम, राम का दिन सूडा। 
रवेण कीरे दशा इुदशाणी, जेही करे सों कृडा ॥ मजो ` ॥१। 
रावण उदधि पूरं उप, आही दल ठेर । 
साहामो हतो वीर धीर, दोई दा मुह मेल ॥ भजो* ॥ २॥ 
रे रे मूढः! वीर देखी, वस्तु केरी वानी । 
अवर राखी त दीयोरे, माहरे युष आनी ॥ भजो० ॥ २॥ 
जेम, आदिडी खेलन्तो, आगे राखे श्वान । 
तेम-रमे तं कीयो, राखचा निन प्राण ॥ मनो ॥ ४॥ 
नेह! न तट तुम्ह उपरे, जारे अपो होई | 
"रामः "लक्ष्मणः सैन्य भ्रू, आज हणीया हं जोई ॥ भजो० ॥ ५॥ 
एह माहे आवसे त , उररे करु छु एह । 
आच थानक. मूलगे, मूलमो मुञ्च नह्‌ ॥ भजो ॥ ६ ॥ 
~ भाई अघा, शद्ध सरल होई । 
+ गी करै करे तसो, कपर नाहीं कोई ॥ मजो० ॥ ७॥ 
<(म आपही चद्योथो, मेही वरजीयो राखियो । 


धक वक | 
१ भर्डशूरा । 
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सेषक स्वामी काम, करत ना भर भासीसो ॥ भजो 1८ ॥ 
स्पामीजीघ काम जाणी, युद्ध तणी सिस रणी | 
आबीयो हु देव १ आज, सोई सुणो युजघाणो ॥ भजो ॥ ९ ॥ 

पेपक दाल तलं लावणी- मुनि शी रामचन्द्रजी घत, 
विभीपण दी वात सुनो चड़माई, थे राम थकी करमर वखत दै 
आई ॥ टेर ॥। श्री राम दयार पाट साल दुस्मनका, सुनचरेरे जो 
र महाराज उसी सिछमनरा । महँ चहमां महाराज यसे फुरमायो 
पिन हटकर अरज मनाय मिन मिसर॒ अयो 1 दस्त प्रहस्त से, 
जोधफरे छिन. पिभीपण । १ ॥ र रर धरा धस्काय पाय 
जव धरसी सर ररं चर्यौ त्राण ब्रहुत नर मरसी । अर रर करसी 
रोक एक नहीं अरसी, थरर्र हियो थर राय जम परसी । एसे 
लिकछमन का जग होती रणम ॥ विभीपण ॥२॥ सं हितेकी 
योद घात इसोमे मोदो. माथे पडियो पेच चपत्छु पोचो । भा 
मण्डल सुग्रीव चंधेेपासे, छिनमे दूटातेह शवन परिषातते ॥ उच 
परे सय घात सीत्ता तच आह । विभीपण 1} ३1 गरुडा धिपमुर 
राय सहाय थयो भारी. दद दीधी अमोटक्र चीज हुपै नफ 
त्यारी । दोय बेधव शुद्ध रीत दीय अवतारी, पर रमणी रै प्राते 
डे उपमारी ! यजेन चिगरी चात देषो फर्‌ गाई 1 विमीपण 1 £ ॥ 
कर विष्ठालो चात चिकाने ला, ये सवं चात्तफा ताण काट मम- 
साडः अपके दिगरी पत्त स्गे नद्यं कास,मोयानां कीषन 
मानो इक म्री । रलभ्रेयारी तात केकसी माई चिमीपम्‌ 1 
डानि मुलगी-- 

सतती आपो रती सयो, पातत दषे यापी ! 
मानो योर ण्ट समोर, मीनर खना ख्रप्री + मरो 1 १९ ॥ 
मरणभीभेना उर्‌ २, राज्यं तणो न्दी कापी | 
लोर पत यपवराद सनन्तो, म गु पाड सामी 1 भरो० ११९ 
एद अपयाद्‌ मद्धि सो, चेदकदु द्ध यये | 


# १ 
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त्ेपफ़ हाल तर्ज पूर्वयन-- 
पडक भटका रीस पम दर्निने, तत ठ्काने घोगरो मुख समर 
- महानि । पिन देख जरी के यह काट साने, यनगम नै मार 
सेड सीताने ॥ यनि राप कहू सत्य यात दने नदं आई ॥ मरिमी- 
पण्‌ को।॥६॥ 
ढाल मूलगी-- 
खिजीयो अदिशग रावण, अजर एहिज वात । 
फोटीया थारे कोद्रीया पण, न मयो रैर कुपात ॥ भजो ॥ १३॥ 
भाई हत्या धी उरुं. रीयोधो तही बुखाय । 
रावण रूप मूलगेरे, लीधो धनुष्य चाय ॥ मजो० ॥ १४ ॥ 
भाई घडो घाप धानक, तेदधी ए अरदास | 
फ़र्‌ हूं येगे आवी, पूवाद जम पास ॥ भनो० ॥ १५ ॥ 
दो भाई की रुड़ाई तत्र भरणी अयिकङ्णी | 
माहा मादी ना टकर शुद्र मतेरे मण्डाणी । भनो० ॥ १६॥ 
इम्भक्णेः इम्द्रजीत, अवर राक्षस धाया | 
रामः रामाजुज' अपर, रायजी ची आया ॥ भनो० ॥ १७॥ 
त्ेपक ( राधेश्याम ) 
दोहा-अवतो निशिचर सैन्य सव्र, आई करफै जोर । 
वपामि जेसे पिरे, डेमड धंमड घन घोर ॥ 
आंधी की नाई बहे, वानर भी ततकार 
एक एकसे मीढ गये, कर किल्फार कराल ॥ 
फ़ टोल ओर शंखो के स्वर, धरती दहल देते थे। 
वानो के गजेन तर्घन आका हिलये देते ये ॥ 
अन ज्ञन' ध्वनियो से एक ओर, खडगादिक शस्त उच्छतते ये। 
दृसरी ओर खट-खट स्वर से गिरी-खण्ड गुष्ठिसे चरते थे ॥ 
रणरज्ञ स्थल में मतव, रजनीचर कीकश्च नाच उद्धे 
सशो पर कचो लोट उरी, श्ीक्षो पर शीश नाच उषे ॥ 
आशा से अधिक जडे वानर, उनरजनी चर बलवन्तो से । 


भी जैन पदं रामायण दृतीय खण्ड । ( २८३ ) 
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शसो फी धारे हार गई, मुष्टिको नखो ओर दस्तोसे ॥ 

फट कट फर जय निश्चि -पेना, उस्‌ कार सुमरमं मरती धी । 

अन्याय न्याय का त्र नि्णंय, पृथ्वरीकी साली करती थी | 

छोटे २ वनसे दारा, होगई पराजय परुदल कौ । 

जगने अधर्म की छाती एर, अवो दी जीत धमै" चरर ॥ 
दोहा-अवनी-अकम्पन' आदि मट, च्च गए जच जाय | 

जोये जव रण भूमि मे, वज्रदन्त" अतिकाय ॥ 

तम ठेका के नाथसे, ठे आज्ञा बरदान । 

चला समरके चास्ते, इन्द्‌? जीत बरचान्‌ ॥ 

कामे सचणुच दी हुई, ताकत इस इन्द्रजीत की धी । 

यह सेनाका सख्चरुकथ, युवराज फी इसको पदयो थो ॥ 

जीता था इसने इन्द्रणोक, यह इन्द्रजीत कद लाता । 

यह ही सबसे प्यारा वेदा, दयमुख का समजाता हं ॥ 
दोहा-उसी समय संग्राममे, आ पहुंचा घन नाद | 

पानर सेनामे तभी, स्यापा रिषम विपद्‌ । 

छसे धरते ओर फौग्लसे, लडताथा वह योद्धा रणमे । 

छुपजाता कभी प्रगट होता, दिन करता कभी निता रणम ॥ 

आकाल मामे परजाजाकर, ददिर्यो धृरी वरात था। 

तफ २ फर्‌ वीर पानसंपे, नाना विपि पाण चेखकताधा॥ 

रहते २ उष चुर रे, तय इट उरो वानर सेना) 

"रघुकुरु के नाध दुदाह ह. चह योर उटी वानर सैना ॥ 

देखा उपर्ण भूमी मे. यान्‌ टै सवार । 

अज्ञाङे 'रनुनाध" फी दुवे 'रक्पणः तैयार ॥ 

आति षी चवीरन, गणम्‌ किया परद्र! 

णर बाणम असुर को, साया फर नापर ॥ 

इन्द्रजीनं फन रगा, सन्म इन लिए | 
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ओ ¡ परो भी दण, थव रणो तैयार ॥ 
यह युद्ध म्थट वीरं फार, र्नो कार चिन्वाह नद्ीं। 
धारहं यां क्रपानो क्री, मिनन का बाजार नदं 
जन दत्ता कासरखान दृध, द्व होता उन्दर तोऽनेपे। 
इसलिए लौट जायो पफो, स्वण रै धननाद द्रोढने मर ॥ 
लंखण लाल कहने रगा, कके कड़ी निगाह । 
युरा चौर फी चातको, नहीं मानते शाह ॥ 
लका पर रघु की कमान, इसक्रारण आक्र कटकी ट । 
सत्यघती सीताजी की पिरह ज्याला, बदला रेने को भिडकी ह ॥ 
इसलिये सम्भलना इन्द्रजीत, यह्‌ उन्दरिय जीत वद रहाटै। 
त्री फे काल जीत धनुपे, शायक जगजीत चट रहा ॥ 
वह नहीं कहीं द्र सकता ६, जो बल रखता ह युषँ करा। 
रघुवंश आन का पूगै, कर देगा चृग दुष्टा का॥ 
रखणलार क वेन सुन, द इन्द्रजीत लर। 
आप्त मँ अव भिइ गये, दोनों वीर विन्नार ॥ 
खांडा पर खँडे खडकर उतरे, चाणों पर्‌ चाण मोर उड । 
पीरोकार्घोकरा युद्ध देख पृथ्वी आकाश्च डोर उदे ॥ 
छोडा जव रिपून मेष पाण्‌, तव इधर समीर बाण छोडा । 
वह लगा छोडने अग्नि-चाण, रक्षण ने नीर पाण छोडा॥ 
नाना प्रकार करो चतुराई, दशकन्धर तनय दिखाता था । 
कौशल-कियोर के कौशल से, वेकार वार हेजाता था ॥ 
हर तरह युद्धम इन्द्रजीत. जव हार गया वेजान हआ 
सक्ष्मण के हाथके वाणो से, गस्खाखाके हैरान हुआ॥ 
तव रगा सोचने कया करीएः यदतो सामान प्रख्य कां । 
रक्ष्मण साधारण मनुज नही, सचघुच अवतार विजय काहं 
टाल्ल मूलगी-- 
राम्‌ इम्भकणे. लदे, इन्द्रजीत" जाम । 
रक्ष्मण सरे आवी अडियो, एह डो सैग्राम ॥ भजो ॥ १८॥ 
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"नीलः “सिदजवन्यः ' दुमुखः", ' षटोदर" सं देख ! 
(स्वयम्भु, जई दुर्मति, स, नल सम्भू" सुविशेष ॥ मजो ५ १९ ॥ 
"अगद" ने 'सयनेमय › व्वीर चिराघ' 'सु्रीवः | 
(स्कन्द 'चन्द्रनखः निरूपम, माची रही अति रैव ॥ भजो ।२न॥ 
"श्रीदत्त ज, जम्बुमाली, 'भामण्डल, जी 'फेतुः । 
सुमन्तः “कुम्भकणेसुनः साभ्या रोप समेतु ॥ भजौ ॥ २१॥ 

दने पूमाक्षी' दाखी, 'किष्किन्येशः सुमारीः | 
चन्द्ररशिमः 'सागणः साये. माचिपो युद्ध कराली ॥ भजो ॥२२॥ 
"लक्षण उपरे इन्द्रजीत" मेरे तमाम पाण्‌ | 
"लह्पणः टाल प्रगट पणे, भूर्न को सुरान ॥ मनो ॥ २२ ॥ 
इन्द्रजीत पे अनुम मेदे, नाग रस अख। 
तांतणिवे मज तेम वान्यो, कोई एरियो नी एष 1 भयो ॥र५। 
रथम पाटो तत्तकाठ, "चन्द्रोद्र' ॐ जघे | | 
कटकः माही अति उच्छाए, राख्याः थानक ठय | भजो ॥ २५॥ 
कुम्भफण' ने नाय पासे, रामे पंघी रीय) 
भागण्डलः दाये देर, ते पहोचाय दीपो । मजो \\ २६॥। 
अवर राक्षसे सू आनी अङीया, बाना भर आप । 
तेते पापी आंणीया, राम वणे परताप ॥ मजो ॥ २७॥ 
मेष चाहते" पाधीयो, सोधिया छर नाही | 
दिवस रिरे देखो पैरी, जोर च्छे नदं पादी | मनो २८॥ 
देसी नयन अति कुदगन, पामीया तेच राय | 
वीर उपर शल मरे, पय टी ए मरिलाय भजत ॥ २२१ 
शूर अन्तगर नाम. यद्यय ज्ञप फन | 

पण तो रीडा मेरे, सुदिनं यरी मेरी ॥ भरी ३*॥ 
भरी धरणयेन्द्‌ दत शक, पित्र तामे अमोधा) 
पिरय टेन सरय गय, उपनी पन्या) मसो 1३११ 
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. धग धमन्ती जलती बलती, तड तडन्ती नद । 

अन्त मेघ तदित लेखा, कैरवी अन्हे । भसौ ॥ ३२ ॥ 

देव पाछा ओसरे, रोक न मेरे नयन । 

देखतां धिरत" मि, उपननेरे कुचयन ॥ मजो ॥ २३॥ 

राम कहं सोमित्री ने, विभीषण नी लान । 

आपने थे रासि रे ओ, मारे गक्ष गज ॥ मजो ॥ ३४ ॥ 

पारणे आर्यो खणो. नही यहाय कमय | 

अवादय. नदियां तणी देखना तरी जाय ॥ भमो ॥ ३५॥ 

सौमित्री आने हओ, गरुड नो भमवार । 

रा्रणनुज पड दोयो. एह सगे व्यवहारं ॥ भजो ।॥ ३६ ॥ 

रक्ष्मण साथे कर राय, आघो पालो थाय । 

पर मरणे तूं कापर, जो तुक्च आवी दाथ ॥ भजो ॥ ३७॥ 
त्ेपक राघेर्याम-- 

अत्रतक मं खेर खिसाना था, अव खाजानेकी वारी है। 

इम रक्तो चाणकी घर्तम आ पहुचो मौत तुम्हारी है॥ 

दसफा सारा चचतादही नहीं, दिन उमते प्राण गाता है । 

ज्यो टी यह तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हौ जाजा है ॥ 

सङिए सम्भर ओ रयुवंशी, तं आज न बचने पायेगा । 

कहै रावण लकार अवे हम, रखण जीत कहरायेगा ॥ 

स कर लक्ष्पणने कहा, इम मद पर धिकार । 

चाण गये मुद्गर गये, गई खड्ग तलवार ॥ 

जो भी हथीयार तुम्हारे थे, उन स्ने हारी मानी ह) 

जब र युद्ररमं हार गयेतो देव शक्तिको ठानीहै।॥ 

डाल मूलगी ` 

भ्रमावी अति दी भ्रमाची, लक्ष्मण उपर तेह । 

रायण मूके रोपर, ताम हुषो अन्देह ॥ भजो ॥ ३८ ॥ 

सा आवन्ती देखी पेखी, सौमिन्री सुग्रीच। 

-भापण्डरः नरः ने ¶विगध,, हसुमन्त शूर अतीच ॥ भजो ॥३९॥ 
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अस्त्रौ द थरुवन्त बारे, ताडे ताम अपर । 

अङ्कश खोटो हदाथीयो, जेम न साने करार ॥ मजो 1 ५० ॥ 

उरेस्थले आवी पदी, मूरस्छाणो नरनाथ | 

दाहा कार हुओ घणो, शोचकरे सहु साथ ॥ भजो ॥ ४१॥ 

कोपी राम अवि ताम, बरैी रथ रसाल ! 

राग्र तणो रथ रोपद्ररे, सोदियो ततकार ॥ सनो ॥ ४२ ॥ 

वीनो त्रीजो चख्यो पंचमां र्थ देसी । 

तरेण तणी प्र तोडी नासे, राघव रोप पिरेषी ॥ मजो ॥ ४३ ॥ 

राषण चिन्त चिन्तवे, माई तरणो दुःख भूरी । 

एतो हुरो आंधलो, रहीये एथी दरी ! मजो ।॥ ४४ ॥ 

लंकापें सृप आग्रीयो, आधमीयो दिकार । 

दुःखन जवि देखीयो, आणी एह विचार ॥ मनो ॥ ४५ ॥ 

राचण भागो जाणीयो, फिरौया राम तेधार ) 

लक्ष्मण पियो देखतोरि, न रदी शद्ध लिगार ॥ भजो ॥ ४६॥ 
मनए धरती पडथा, करी श्रीततर उपचार । 

उठाई पडा किया, पोछे सक्ष्मण खार ॥ भतो ॥ ४७॥ 

वतप! तुमे क्यो फोदीमा, स्योन प्रकात्तो दयम | 

शक्ती नरीनो ययणनी, फर चत्व मयन्‌ । यजे ॥ ४८ ॥ 

त्ेपफ दाल तञ फवाली प्रसिद्ध यक्ष भरी सोथमसमजी म० एुन्‌-- 

रगाजो तीर लिन के, पटे गय ग्राफ मृमिप्र । 

कहं तव गाप आर्‌ गर, उरो सपण उसो रक्षण \ १॥ 

सीया र्ण के फथजेमे. भरे तुमने फरी एमी । 

मेरा इम चनमे वली कौन, उयो जत्एण उनसे रष्मण ॥ २॥ 

अरे रणवीय सेनारो, मिवा नरे टमो सोन) 

मिगया क्यो धुप्य तेनै, सने रषये चकम्पे ॥ 

तेरी हिम्मन पेदी बन्धु, नया फलो संद्प। 

यधायो पीर यदमङो, उटो ग्पप सखो ठसमप ४ 








ओ चप भने म ५७9, ०9 > ज, 


"नशो ४०८ = 


[ती की + 01, क क का [षक 9 न $ ५४ 


(र्ठ) श्रीयैनपद्‌ गगा सनीय मए) 


च १ ५२ ५ 9 श १ 1११) ५ ८५५ 4 म रकन 


अगर नफरत हो रढनेसेतो, किर यनो चछ वापस ! 
कुठ भीतो करी भाई, उटो सक्षषण उयो रक्ष्मण ॥ ५॥ 
ठटाल मृलमी-- 

ए यख देखे ताहे, सुप्रीषादि नरे । 
पोलन अपो छो तुमे, आ आरती अरस ॥ भनो० ॥ ४९॥ 
रावणतो गगरो जीधतो, ए थारे चित्त गेष। 
राचण मारे तो सही, आणो चित्त मन्तोप ॥ भजो० ॥ ५०॥ 
तिष्ट निष्ट त्‌ कहां गयो, म्दारो भट मारी। 

धनुष्य घान छेद चल्या, हसुमन्त फट दाक्रारी ॥ भजो० ५१ ॥ 
फिहां चाल्या प्रथुजी तुमे, वैर विघ्नोधन भाई | 
रवण तो छप गयो, ताम फएघ्यो पिख्ताई ॥ भनो० ॥ ५२॥ 
नारी हरी माई हण्यो, एह अवम्था आपी । 
मे आयों नासी गयो, फिटूरे रा्रण पापो ॥ भजो० ॥ ५२॥ 
लक्ष्मण देखी सारीयोर, प्रथने वेदन मारी | 
ए कामन होत्रे कायर, देखो कुन विचारी ॥ भनो० ॥ ५४ ॥ 


सुरदाससी कृत त्ेपक टाल्ल तज॑ पदरी- 
स्टारे मेरा भैया वोटना इकवार ॥ २ेर ॥ 


मातारे वचनां नीकस्यारे, पिता केरे उपदेन्च । 

अयोरयरे पुरीरा मानवीरे आंपां, आय वस्या परदेश्च॥छोटा०॥१॥ 

आवन्तड़ा दोय आग्रीयोरे, जागो में एक । 

माता सुमित्रा चूजस्तीरे काद चतां देख ॥ कोटा ॥ २॥ 

जाहैजो रे मीता जाई जोतो, रका जाईनो गचण कौ राज । 

आधा कैरी लाकडी म्हारी, छिटक पडीक्त आज ॥ रोटा० ॥२॥ 
त्ेपक राघेश्याम-- 

गिरे क्खण कौ देह पर, मूर्च्छा खाकर राम । 

वानर मण्डपं मचा, मातम ओर कोह राम ॥ 


कहते थे ब्र २ वानरहा ! विधना क्य( उत्पात हुभा । 
रपुष्ट पर्‌ उल्का ¶ात हुआ पिदर पर वज्राघात दुभ । 
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जव लखण्‌ नदीं तो राम फां ! जव राम नहीं तो विजय कहां | 
जप विजय नक्ष तो सीया कहां, उब सीयानददीं श्चुम समय कहां ॥ 
उनकातो रण सीत्तापरथा, ङंफापरथा रउद्वपेथा। 
अपना रण परमारथ पर था. साहस्र प्र था अदेश पेथा | 
था उनसे ज्यादा पक्ष्म ठका परं जय पालने का॥ 
जव सहायता को पराथ हुवे, तो पुरा कायं करानेका ॥ 
समार करेगा-वनररने, यनमे बदहये रघु वसी | 
वनरेत्तो वनको भागं गये, सवङुछ खो वेरेरघु ची ॥ 
लानत पेसेनीनेपर, भो नापर धगये अपना हम । 
वेहत्दे इषे सार्पे, अस्ति मिटये अपना दम । 
खाल मूलगी -- 
जाय रन्ती जामनी, कीजे फौड उपकर ॥ 
प्रयु जीव्यं सहुजीवसे, म्होटो छे ए ममे ॥ भजोर ॥ पप ॥ 
णतो तयां रीश्चमीं, दाङ भदी फरीवाय । 
केशगन पद देखो, पुष्ये पाप पुलाय ॥ मजो {\ ५६ ॥ 
दोह्य ( सिन्धु राने-- ) 

सुन सुग्रीवः "चिर, नरः, भापण्डरु दैनुपन्ते | 

देव फरो ए एहवी, तुम घर जावो तुरन्त ॥२॥ 

नारोषहरण चंघय भरण, दुम रचोएदरी। 

ठेका न द्रौधी विभीषणा, ए दुः सार भूरी ५२॥ 

1 प्प मेया 
मात को मोहन द्रोह दुमा को मोच न तातो. देके) 
राजो लामन प्राण फो धोभन मर॑पु तिमद अन्द हेको ॥ 
तेकन्‌ विन्तमे भयत यश्व, सोचने रकम्‌ सीन गक्े | 
तारेण भूमिम रम कर, मुय सोच विभोषय भूर कदेमे १ 
खो मृन्दगी-- 

प्राप्तः हयं रयणद्णी, दृद विमीषम्‌ मउ! 
ल्मम्‌ सराय साप, योत्र नदं ञ्‌ 4 


भत तो पिमः # म ॥ 


( २६० ) प्री जैन पद्‌ रामाया वृनीय स्र । 
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्ेपक ठाल तर्ज वाह वली चदा० श्राराम मुनि कृत- 
` अबहु नहीं ररे अक्को, ग्हारो मन लामो लिदटमनप्र ॥ टेर॥ 

जनीधी क्या दयः, धव धरा पटक्यो ॥ अपहरं ॥ १॥ 
नयातो दुर्मन षर वैरी, भिक २ जीयत यटक्यो ॥ अद्र ॥२॥ 
शर समे यन्न व॑धव नीकस्य, मुञ्च संगे वनम भटक्यो ॥ अह 
रम वंधवनो दोतही चिरहो, फिर द याक्यृं नहीं फटक्यो 1 वरह 

सेपक ढाल तर्ज धूसोवाजेरे--धूलचंददी त, 
रक्ष्मण के रे वाणरूग्यो शगती, रे लक््मणकरे ॥ टेर ॥ 
रम कटं रे घनो सव प्यारे, आजकरोरे रेषो भगती ॥ लक्ष्मणा 
रमण वीरने जोरे जीवादे, देडं म्टोदो शरान सवाई धरती ।ल॥२ 
पण्य पए जो द्लर्य फेरो, फेरे जीवाद सीत सती । उ° ॥४॥ 
नदीं मुले उपकार तुम्हारो, लक्ष्मण भिवणको करी गती ।ल०।४ 
दोहा मूलगा - 
कटे विभीपण स्वामीजी, धीरज धरो अपारे । 
' कायर होन थरहरो, उद्यम नो अधिकार ५ ४ ॥ 

शक्ती हण्यां जीवे सही, ज्योन उने दिनकार । 

अध रग वरते जामनी, करटीजे उपचार , ५ ॥} 

तत्र मंत्र ओंपध जडी, को्ष्यक दाय उपाय । 

रात्री मादी कीजीये, जिम प्रथ सासे थाय ॥ ६॥ 

ढाल चमालीशमीं तज पथीडा वात कदो-- 
जीवे हो जीवे वीरो वार हर, फोर कये तुम कामरे। 
यीजीरे काज सदु असुहामणोरे, ताम करै श्रीरामरे ॥ जीवे० ॥१ ` 
डाल क्तेपक मूलगी-- 
लछमन को यहां से के लीजे, लह करै अरजी सुन दीनि, ईणी 
मे जेज नदीं फीजे । उटाई निजक कं साया, जापता इण बिध 
करवाया ॥ स॒त्य० ॥.<६ ॥ 
ढाल मूलगी- 

सातज रे सात कोर किया भलारे, चारक्रिया दरबार रे । 
राजारं जा रखपे रदयरे, होने हंसी यार रे ॥ जीषे० ॥ २॥ 


भरी जेन पद्‌ समायण दवीय खड 1 ( २६१ ) 
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पूरब रे पूरब दिष्षिने ब्ारणेरे, फपिपति मे हनुमन्त रे। 
दधिष्ुखरेषदधिषुखः स्कन्द "गवाक्ष हर, तार गमय गणवन्तरे।२ 
उत्तर रे उत्तर दिशे विगमे, "अगदः प्दूरमः गरे । 
महैन्द्रजरे महेन्ध सुपेणजीरे, चन्द्रक्षिमि सुग रे + जीवे०।॥ ४॥ 
पिम रे पिम दिशे दुर्दरं जयेरे, समर शीर मन्मथ २६ 
नीलजरे' नीर विजयते सम्भूवरे ए साते समर थरं + जीवे०।५॥) 
दक्षिण रे दक्षिण दिशो मामण्डद्टरे, वीर "विराधः मेद रे ॥ 
गजनलरे गजलनने विभीपणूर, युवनजीत सुभेदरे ॥ जीवे° ॥£॥ 
माहिर माहे राघव राखीयोरे, सु्रीवादिक ताम २। 
जागे र जागे योद्धा मदव्वरीरे, मति को विणरे कामरे। जीवे०॥ज) 
( वक्ता से व्याख्यान मे यदि शकष जाने का धिकार पएृणं न षच 
सके सो निम्प्रो गाधाण कहकर लदमणसी फे शरीर में 


से शक्षिः निकाल देनी चाये ) 
डाल स्तेपक मृलमी -- 
प्रातः हृयां शक्ति षी जवे, पिसल्या तनन फरसपे, प्रभुजी सुख 
साता पे, रक्ष्मणजी पु हं स्यार, कोट ए एस्यो रखवारं॥ 
य । ८७ | रघु पत्तिवात केहण सगो, शक्तिद रवणनो भा 
गो तु्ेयहां आण्या घर्‌ रागो । कटका जापता कीना, रात फो 


संय पोरा दीना ॥ सत्य० । दद ॥ 
दाल मृलगी- 


सीतारे सीता ण हिज सो मरीर, ट्ण शक्ति ध्रहार | 
प्रातः रे प्रानः प्राण प्रमुजी तेरे, भारय अदि प्यार २१जीवे + 
मच्छर मूर्च्छा आवी अति पणीरे, घ्णी पटी सतकार २। 
करीरे करौ श्रीनलता खरौर, उठाई सारारर + अवि 1९१ 
करणलज रे फस्ण स्थर रोषे घणीरे, करती अधिद परापरे ) 
म्मेरे धम्मे तसु पियापरीरे, दढ पर अपरे (दी ॥१०॥। 
हाव्च्छः १ रेषा वच्छ दश्यण कहां गोरे. ्रशुनी णोर जाय) 
तुद्य पनरे तु्र पिन पभतरीवि नपर, क्स मह अकसर । ती 
हा धिर रेह धिक्‌ अधिक अभागणीरे, मदयर कचे देष्र्‌। 


( २६० ) श्री तैन पद गमायणु वसीय खण्ड । 


तेपक ढाल तर्ज वाट वली यदा° श्रीराम सुनि एत-- 
अबहु नरी ररे अक्को, म्हारो मन रगो लिदमनग्र्‌ ॥ टेर।॥ 
क्या जानीथी क्या दूयआई, वंघव धरा पटक्यो ॥ अग्र ॥ १॥ 
सीयातो दुर्मन धर वटी, भिक २ जीवत घटक्यौ ॥ अब ॥२॥ 
ञ्च संगे युद व॑धव नीकस्पो, युद सगे वनमे मटक । अब 
राम बेधवनो होती विरहो, फिट दीयाकं नहीं फटक्यो ॥भबरू॥४ 
ततेपकं ठाल तञ धूसोवाजेरे-धूलचंददी छत, 
लक्ष्मण के रे चाणलग्यो श्रगती, रे लक्ष्मणके ॥ टेर ॥ 
रम कै रे घनो सव प्यारे, आजकरोरे णेसो मगती ॥ लकमण, 
र्॑मण वीरने जरे जीवाडे, देडं म्होटोरराज सवाई धरती ॥२।२ 
पण्य फे जो दशरथ केरो, केरे जीवाडे सीत सती ॥ र° ॥४॥ 
नहीं भूरे उपकार तुम्हारो, रक्ष्मण जिवणको कदी जुगती।र०।४ 
दोहा मूलगा -- 
करै विभीपण स्वामीजी, धीरज धरो अपार । 
. कायर दोन थरो, उद्यम नो अधिक्रार ॥ ‡ ॥ 

छ्ती हण्यां जीवे संदी, ऽरपोन उगे दिनकर । 

जष ठग यरते जामनी, करीजे उपचार ' ५॥ 

तत्र मंत्र ओपध जही, को्यक दाय उपाय । 

रात्री माही कीजीये, जिम प्रथु सारो धाय ॥ ६॥ 

दाल चमालीशमीं तज॑ पथीडा वात कदो-- 
जीवे हो जीषे वीय वाल हरे, को करो तम कामरे। 
वीजोरे काज सद्र असुदामणोरे, ताम करै श्रौरामरे ॥ जीवे० ॥९ 
ठाल ्तेपक मूलगी-- 
लिछमन को यहां से ठे सीञे, लहु कटै अरजी खन तीनि, इणी 
त जन नहीं कीजे । उडाई निजकट के राया, जापता इण विध 
करवाया ॥ सत्य० ॥. ८६ ॥ 
ठाल मूलगी-- 

सातज रे सात कोट क्षिया भलारे, चारकिया दरार रे । 
राजारे राजा रखे रहार, होने दंसीयार रे ॥ जीवे ॥ २॥ 


श्री सेर पद्‌ रामायस्‌ तृतीय खण्ड । ( २६३. ) 
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दीरोरं दरो तवखेचरार, सदश्र विजय तसनामरं । 

वयरजरे वयरज मैधुनने कारणेरे, माड्यो नव संग्रामरे जीषे।२६ 
रक्तजे शक्तिज चन्द्रा तणीरे, कीपो ताम प्रहाररे। 

आग्यो रे आव्यो हं चली भूतठेर, नरह शद्ध रुगार रे ।जीष॥।२७ 
कौशल्य १२ कौशल्य पुर उदयान, पियो पाम दुःखरे । 
ओछोरे ओको जले जेम माछलोरे, स्वन पाम ख्खरे ॥ २८ ॥ 
भूपतिरे भूपति श्री भरतेशवरर आई गयो अभिरामरे 1 

करणार करुणा अधिष्ी उपनीरे, कोमल ड परिणामर्‌ ॥ २९.॥ 
आणीरे, आणी गन्धाम्बूतदतेर, सीच्यो अग सजोर्‌रे, । 
नाक्षीरे नामी शक्ति गई सहीरे, जेम जाग्यो थौ चौरे ॥३०॥ 
हुओर हओ ताम समाधीयोरे. अचरीज सथिको पामरे । 
महीमरि मीमा गन्धाम्बू तणी रे, पू्धीयो मे छि नामरे ॥२१॥। 
भाईरे माई तुम्हारो तव भणेर, सारय बाहज एकर } 

गजपुर” रे गजपुर धी इहां आवीयोर्‌, साथे मदीपर अनेकरे ।२२॥ 
तूटथोरे तूटथो भस एकजीर, पड्यो सारग वीचरे 1 

माथेरे माथे पग दर्‌ चरर, रोक जीके द नीचर ॥ ३३ 
म्दोटोरे स्ट उपद्रवे युओरे, 'तर्तकरः परि देखरे । 

पवनजरे "पवन पुत्रः नामे मरोर, देव दभर मनेम्दरे ॥ ३४ ॥ 
अचधनरे अवधि जतन यू देपीयोरे, पृथ भवान्नरं जामरे 1 
व्याधिसरे व्यापि विकी देमेरे. पुरर सामी मामरे परेषा 
द्रोणे द्रण मेषना दज मरे, तद्द व्यापी पेमारे | 

मामोरे मामोजी मं पणी, ए कण्‌ पिना ॥ ३६ ॥ 
पृध्वीर पथ्यी सधनी माहरीरे, यन्नरं णड कायर्‌ 1 

जिमद्धरे जीयते निम नानृ करोर. जट फपां दृः पपर 1रेले। 
पोरे चोठे सौप्रथु समरोर, पिरकग मृतं नरर 1 

गेम रोने पौरी पणीरे, गय नमो जाधफरे ॥ 3 + 





१ ध्ययोध्या। >= सुगन्ध पाती) २ पष्ट 


( २६२ ) श्री चैन पद्‌ मागण कतय सग्ड । 
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स्वामी रे स्वामीन देवग भोरे, पीडाए्‌ सूविरोषरे ॥ जीवे०।१२॥ 
सने युते विवर वसुधारा २, दीये अर दवेवी अपरे । 
मिरे महि ह पेद सहीरे, यरे प्राले छापर । जीपे° ॥१३॥ 
एटले २ एटछे एक चिदा ध्रह र करणा अति दान्त रे | 
्रियारेविद्या वर अव लोक नीरे, अचलोी भाखन्तरे ॥ र्जवि०।१४। 
वा रे चाई आरति मनिकरोर, लक्ष्मण लीरा मार । 

प्रातः रेग्रातः ए उटसे सही र, मख्य गम उच्छा र ॥जीवे०।१५ 
सुमती रर भरुसती हसा सुन्दरे, कदी होत्रे परभातर । 

वारुरे वा वर्तिका सांभन्योरे, दुःख देशान्तरं जान र ॥ १६॥ 
राचणरे गवण अति रस र्गमारे, सक्ष्मण मरि जाणीर । 
माईैरे भाई सुन दृष बांषीयारे, सुणी रोपे दुःखी आणीर॥१७। 
हा वत्त ! रे हा वत्स ! ङुम्भकर्णजी रे, हा बरस ! नन्द्‌ निस्पर। 
इद्रनरे इन्द्रजीत घनवाहन्‌रे, “जम्बू माली" अन्‌परे ॥ १८॥ 
अवरज रे अचरं अनिरा गजीयारे, बन्धाणी तुम ददर । 

यु्चनेरे युद्चने जीवतां थकारे, अजञ तमालो एहरे ॥ १९॥ 
सुमरीरे मूमरी ग॒ण दत भाई नारे, बारम्बार पडन्तर । 

वैरोरे षैढो कीजे फिरी फियीरे, रमणी जेम रडन्तरे ॥ २० ॥ 
एकजर एकज विद्या धर भलोर, एटे आवे चारे । 

पर्यजरे पू दिश्षीने बारणेरे, भामण्डल ने निहालरे ॥ २१ ॥ 
माखेरे माखे वाणी अमीसमीरे, मेरुषो राघव रायरं । 

रक्षण रे लक्ष्मण जी जीवातणोरे, दायं उपायरे ॥ जीवे ॥ ९ 
मामण्डल रे भामण्डल, कर साहीयोर, अयो प्रथने पारे । 
चणेरे चरणे छागी वीनवेरे, आणीने उल्हासरे ॥ जीवे ॥ २२॥ 
पुर वर रे पुरबर दे सगीत जीर, शशि मण्डट भूपारर । 
राणीरे राणी रजे सुप्रमारे, नन्दन ह शुवियाररे ॥ जीवि ॥* 
मामेर नामे छ प्रति चन्द्‌ जीरे , बैसी विमाने जारे । 

करीडारे क्रीडां करवा कारणेरे सुन्दरी स, शोभाङरे ॥ जीव।२५ 


ज, 


ध्री जंन पद्‌ रामायण ठृतीय खणड ¦ { २६५ ) 


कनक न्ैन भव भनी न भक 
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स्नानोदकं भोसरी, कोई म रवो वार।॥२॥ 
आज रगे सेचक हुता, आगे तुम मुद भ्रात । 
भाई भिक्षा आपवे, राखो जग आरूयात ॥ ३॥ 
जिहां समे जग जीवय, तिहा सगे उपकार । 
विसरग्रं नहीं तुष अलो, प्राण तणा दातार \ ४॥ 
ठा पंतालीशमीं सजं चदो २ लाडा वार म लादो- 
सोर समाणो अवक्तर सापे, अवसर सधे स्वामी आराघे ॥ ३ेर॥ 
वसी विमासे ते तय चलिया. विद्याधर विचा वरे बलिया ! 
पुरी अयोध्या चारो आया, भरत नरेश्वर सोत पाया ॥ १॥ 
ऊपर भूमि ए मयजः सुहारी, गलती रत्ति नीद रसाली । 
अम्वरे रधा राग आलपी, नाद्‌-बङे लीयो राय जगारी ॥ २॥ 
जाग्यो भूष प्रयो हंसियारो, दशे दिशे जोवे नजर पसारी । 
अगि उमा दीडा सोई, ए प्रयु कहो कारण कोई ॥ ३॥ 
भागण्डकः भावे सय वाता. भगत हीयापें दभख न समाती। 
उठी तवष्ठी हओ अगे, केसी विमने मारग कगे ॥ ४॥ 
कोतुक मगरु आया चारी, सोवन्तीररे जगापी बारी । 
प्रण मेषः सृप पासे जाची, सय गुण रक्षणवन्ती साची ॥५॥ 
फन्पा सदथ तणो परिवारो, ते सघरी रगी तस रो । 
प्रतिना यु सहनी समरखी, एकस पति फते दरयी 1 ६ 
भेरत' अयोष्फा ए पर्होचायो. भामण्डलनी आपो भायो | 
विश्चल्पा सघरीद् लोधी, चाल्यातम दो दीरुन फौपधौ 1७ 
जर दीपे उजाले देखी, रविरग्पांनो भमे विशेषौ । 
अतिही वेगे परिमान चवे, चान कनो प्रमुदे अदे) से 1८ 
सद्र फोर्‌ आस्तीया होता, कद्‌ आद यो वाटद योना। 
मय उद्रय पकनर विङ्पति, देनी षिध्रन्या मह्‌ पुररपदि मो १ 
दित्या प्रसुनो तने पसि जामे दव जर यदे) 
धृलयदयी एन प्ैपफ्‌ हास तयं स्याय गुगली उदन्य नदर प्म) 
महारा पहायसासे अग पमस रद्र २ आपं ग्रे दर ॥ 


कि, कनि 


९ शस्या र मोनी 
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हुररे हद सदी निरोगणीरे, पुत्रो पण परघानर । 
म्सवीर प्रसवी इख समाधिमरे, चिय्रल्या सभीधानर्‌ ॥ २९॥ 
थारोरे थारो जेम तम मादरोरे, देश हुतो सममायंर। 
पुत्रीर पुत्री स्नान जले करीरे, सीच्योधी सुखधायरे ॥ ४० ॥ 
पूयोरे परयो यनिषर एकदारे, सत्य भूती छख दायरे । 
ण्ेरे ए कौण विशेपथीर, जने मेद सद्ायरे ॥ जीवे ॥ *! 
क्षरे द्रक्ष थकी धणोरे, मीरी चाणी विष्ोपरे। 
पूरे पूरय भवना तपतणोरे, एफर्छ सुविरोपरे ॥ जीवे + ४२ 
धे १जरे धावने सरादणुरे, रान्य तणो अपादररं 
ज्याधिज व्याधि सहुनी क्षयकरेरे, रक्ष्मणजी भर्तार ॥ ४२॥ 
ए गुण रे एगुभनो किरतारलरे, स्नान तभो जलमाररं । 
अमृत रे अमत हीथी गुण घणारे, सुर गुरुन ख पारर ॥४४॥ 
युनिवररे मुनिवरनी वाणी थकी रे, प्रत्यय रदी प्रत्यक्ष रे। 
जलनोरे जलनौ प्रगट प्रभायजीरे, प्रगव्यो लोक समक्षरे ॥४५॥ 
एमजरे एम कहीने अन्न भणीरे, स्नानतणु जल दीधरे । 
छां छोयां नाख्यो देश्चमां र, देश नियेमी कोधरे ॥ ४६॥ 
ओिजरे ओदिज जलद सीचियोरे, म तुद इण ही बाररे । 
शक्तिजरे शक्ति शल्य गयो घावहीरे, सद्यो क्षणदही मञ्चाररे ४७ 
भरत भरे भरतजने में देखियो रे, जलो प्रगट प्रभाव रे । 
आणो रे आणो अति उततावद्‌ रे, छोडो अत्रर उपावरे ॥ ४८ ॥ 
हालजरे दाल चम्पालीश्चमी रे, राप महा सुख पायरे । 
जेहवीरे जही तो भवतिन्यतारे, तेहवी मिङेही हाय रे ॥४९॥ 
दोहा- वेलाचल रागे 

"भाण्डक हनुमन्तजी, अगद सुभट सखी । 

राम कहं बोलाय के. कामतणी नदीं दीस ॥ ? ॥ 

__प्हेलाजाजो भरते, भरतभणीक्लार। 


६ बिशल्मा ॐ स्नान जल से चाय का संर, राल्य का अपहार श्यीर 
च्याधिका च्य होगा, शौर इक्तका पति लदच्दमण होगा । 


क 9 क 1" +, १9 ॥ 
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स्नानोदक खाधोपदही, कोई म रायो वार ॥२॥ 

आन रे सेवक हुता, अगे तुम य्य भ्रात | 

भारं भिक्षा आपवे, रासो जग आख्यातं ॥ ३॥ 

जिहां लभे जग जीव, तिहां टगे उपकर । 

विसर नदीं हुम अके, प्राण तणा दातार ।॥ ४॥ 

डाल पेतालीशमीं तलं चदो २ लाडा वार म लारो- 

सोर समाणो अवसर स्राधे, अवर सापे स्वापी आराधे ॥ टे२॥ 
वसी मिमाने ते तथ चलिया. विद्याधर पिया चके पलिया । 
पुरी अयोष्था चारो आया, भरत नरेश्वर सोपत्‌ पाया 1 १॥ 
उपर भूमि ए प्रयज! सुदहाली, गलती राति नीद्‌ साली ¦ 
अम्बरे रछा राग आपी, नाद-बहे रोयो राय जमादी । २} 
जाग्यो भूप हुवो हृसियारो, दश्च दिश जोवे नजर पसारी । 
अगि उभा दीसा सोई, पू प्रयु फहो कारण कोद॥३॥ 
(मामण्डलः भाते सच वाता. सरत हीयामे दुःख न समाती | 
र्ठीतब्रही हुओं आभे, यसी विमाने मारग उमे ॥४॥ 
कोतुक मंगल आया चालो, सोधन्तीररे जगावी पारी । 
रोण मेषः चप पासे जाची, सय गुण रक्षणदन्ती साची ॥५॥ 
कन्या सश्र तणो परिवारे, ते सषटी रगौ तस्र लपे । 
परतिक्ञा य सहनी भरसी, एकम एति फर्वने दरम 1 ६॥ 
'भूरत' अयोध्या ए प्हीकायो, भामण्टरनी आयो भावो) 
विशल्या भधरीद्ै लीषी, वास्या तथी दीरुन सीधी 1७ 
जल दीपे उजाले देखी, रविञ्तयांनो भम विपतेपो 1 
अनिही दमे दिमान चलाव, वान कराने प्रमुदे अपे एसे 1८ 
सह फोर्‌ आरतीया द्रोता, कद अदि सो पटम्‌ सोता! 
पयं उदय पफ विश्यावे, देन्दी दि्रल्या नहु तुमपेण नोई९ 
दिशन्या प्रदुनो वन फस उन दूय उरपर परम्म । 
भृलयेदसी एन सपर दाल नतं गदान सुरती सपनम नवक स्म) 
सहारा महागजा अग फस रहै २२ आदं गोरे दे॥ 


१ स्या = सर्वद्र 


0) 
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फर्‌ सेथी तन फरसनलागी, जिम जिम माना धावे | 
दविनलके उपर जाणे.थम्रत मेह वग्सवरे ॥ म्हारा ॥ } ॥ 
इण पापणने यो कुण लायो, शक्ति ण्म विचारं । 
, इणअगेहं किमकर उदर, सारे सगौ म्हारे ॥ मारा ॥ २॥ 
` धरहर ध्हर धूजन लागी, आतो त्रेण म्हारी । 
कषिट फिट फिट फिट दुनिर्योकरसी, लाज गमासी मारी ॥ २॥ 
सारंग नटे सहनी आगल, गरुड़ थ्री जिम सापो | 
रविना अगे तमततिप नासे, पुण्य थङ्गी जिम पापो ॥ म्दरा॥५॥ 
मन मज्ञायो होई त्रिरु, शक्ति परो पृलाई | 
दति पीमती नादी देषी, जौर न चरे फोई ॥ स्हाग ॥ ५॥ 
ढाल मूलगी-- 
रक्ति महु देखन्तां नादी, जेम नागणी मार्याथी लारी । सोई॥१० 
सा जाती, हचुमन्ते श्चाली, तव सान सक्ते दंडी हारो । 
जेम चीडी सिंचाणे सारी, पूढन्तां चोलन्त उच्छाही ।॥ ११॥ 
रज्ञसीनी दरं लघु भगिनी. देवी स्पेद शुभ रगिनी । 
केड़ पडी फेर तसडामो, महा शक्ती महार नामो ॥सो।१२ 
धरणेन्द्र राव्रण ने आपी, रावणे पणर धिर्करी थापी । 
कामस्ये थो रावण केरो, पण लष्पणनो भागं भकेरो ॥ १३॥ 
पू भवना तपनो जरो, विराल्या देख्यो मनमोरो ॥ 
 धरहर्‌ थरह्‌ करी धू त्राणी, तेह भणी प्रमे नरहाणी ॥ १४॥ 
` एरी नचि आव साथ तुम्हारे, जय ए निश्च उचित हमारे । 
अब्रके जो जीवेवा रीषु, छानी मानो ही रदी ॥ १५ ॥ 
सके दीधो तब फिटकारो, लज्जा पामी ने हारी जमासें ! 
दतां साधे. लीधोनूती, दुष्ट अगौचर हई भृती ॥ सोई ॥ १६॥ 
विसल्या तयु फरसेफेरी, तिम तिम साता थाय षणेसै । 
पावना चन्दन लेपकराया, चण सेजाणू अति सुखपाया । सोई १७ 
आलस्य मोड़ी उस्यो स्वामी, सर्वप्रकारे साता पामी | 
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देखे आम न्दांसेरासो, रक््पण पूरे प्रथने तामे ॥ सोई ॥ १८॥ 

ए स्यां कोट फिसा रखवारा, पेपी वासा स्परसास । 

एस्या आवे छर चधावा, एस्यो लोशन नारे मेराया।॥ सोई ।१९॥ 

रमसह विरतन्त सुनावे, सिश्लन्या नी वातत जणावे । 

कल्या सहश साये सुदि, पिद्यल्या प्रथ विवाह करे सो।२०॥ 

धूलचन्दजी कृत ढाल त्तेयक तज॑ धनत्राती धन सुन्दरी 

सुखकारी म्हारे आंगणीये ऊगोयोजी सद्यं अषिचर घय प्रका (२२ 

गवे बधते गोौरदीजी कांई, गिस्वर सुखकार । 

रक्ष्मण जी जिधित उरवो जी स्हारे हह आनन्द अपार ॥ सु १ 

रिछपन्‌ ने वीद णाबीयोजी का, सहस चनी परिवार । 

इन्द्राणीसम ओीपतीजीं फर, विशल्या पठनार 1 सुर २॥ 

दान नेपुण्यकरिया घणाजी कार, किमो उच्छ्व अपार । 

धमे प्रसादे सहु मिटयोजी कांई, ए म्घेटो जजार ॥ छ° ।२॥ 
दाल भृलमी 

सोह हजार नारीमा्षे, विद्ल्या परराणी प्राह | 

नेम राधवयने "सीताः राणी, तेम रक्ष्षणःने ए वाणी ।॥२१। 

पिाधरमे यानर मिरीयां, आपण माह कीजे रलियां | 

जन्मोच्छव जेम ओच्छव होवे, देषी देव तासो जोपे । २२१ 

नित्ताभे तव प्य पावो, आनन्दौयोरे अमोध्या र्वो ¦ 

साजन जनने पिक उल्ासो, दुन दन फ परयो प्रासो ५२३ 

"सौमित्री" जीवत्तो सुणीयो, वण आरतिवन्तो धृणियो । 

सामन्त्‌ मंत्रीने रोपी, फते मनो उणमारे मदी | मेदसा 
पेपर सद्मा 

आनी धी मोतं परीनदे काल सिमरि निननो मने द्द शीट ई । 

न्दर यीग्नं ग महोदधि देखत दी गट सैर दटाष्ौ 

राम रु लिदमन जर वली मन गमनम पिनापन्हहु ) 

नेरी नारे कदा खगी सप एर मदा! मन्य ऋदटं {१॥ 
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स्मामी श्री नथमलजी कृत ठाल त्तेपक तजं हाफ मतिकफर गव दिवाना 
राघण वचन मुनीने भाखे, नीति वचन मत्री भिटदाघे) 
अरज करं करजोर ओर दिटमांय चिचागेरे ॥ 
मान प्रु वचन हमारो(रेर)ोवचन हमागो मान आन हिर्दामें धारोरे १ 
, रामचन्द्र को स।ता नारी, जिन्दक्रं चारी करनी प्यारी | 
यह सत्यवन्ती नार प्यार नदीं चदु थारोरे मान।२॥ 
मानधरीने सीता लाया, कलने श्टोटा करक चदाया । 
अपय फेल्यो अपार नार ङु करण संहारोरं ॥ मान ।॥ ३॥ 
भाई पिण गयो तेहने पासे, प्रयुजी अवत कपु न विमासे। 
भाई सुत सामन्त तेतु बंधन को धारोरे ॥ मान ॥ ४॥ 
आयो दूत जो रंका धूजाई, रघुवरं की है प्रबल पुण्या । 
रक्ते गई महाराज काज, यह्‌ कैसे सारोरे ॥ मान ॥ ५५ 
सीता दीजे ठोल न कीजे, राम राय मनमां ही रीने। 
सीजे सारो काम जाण ए मूषां नारोरे ॥ मान० ॥ ६ ॥ 

दाल मूलगी-- 
सौ मित्री भै शक्ति ए ताञ्यो, जाण्यो धो ए मारी पाड्यो | 
रामनी मरसे हुआ प्रातो, नदीं जीवे त्रिण लिकमन भातो ।सोई०।२५ 
घानरडा सपि जासे भाजि, धणियो विन नवि छडसे पाजी । 
पाए बादर जाते फाटी विण ओपधणए व्याधिज काटी । सोई०।२६। 
भाई सुतस सह चूटते. नाग फासना बन्धन चट से । 
मदेजेही सहु आवी मिलसे, दृध मांहीए शाकरर भरसे ।सोई०।२७ 
एती माहीं कोड न हई दैव तणी कारणी ऊ जूई ! 
स्वप्नानो हयो विवाहो, माई सुतनी आरती अगाहो ।सोई०।२८। 
म॑त्री भाखे सीता द्धुरे- माई सतना चंघन्‌ वरे । 
एजा प्रजी तुम नही करसो, मूभ केडे तुमही मरसो ।सोई०।२९) 
एह अनुनय१ आषो राखो, भू कीधानों एरु चासो । 


१ शर्तं ॥ सीता वापिस देने से रास, रावण के भाई व पुत्रो को दो 
सकते हं । 


श्री लेन पद्‌ रामायण दृतीय खण्ड । ( २६६ ) 
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आप दुःखे परने दुःख जणो, तुम अभेद यने ताणो ।सोई०{३०। 
रवण संनीश्यर अय गणिय।, दृत पोलाचोने ध्म भणीया ) 
राजा राघव पसे जाई, घात कटोजो पे रदिषाई  सोऽ$० ॥३१॥ 
आयोतै राघव दग्वारे, पोरे रोख्यो ते प्रतिहार । 
परञ्च अदेशे आषो आयो. सभा देखन्तो अचरज पायो । सोई०।२२। 
इन्द्र सभा तेहवो ए दीसे, प्रञुजी इन्द्रज धिया चीप । 
सापानिक सुरजे नृप पासे, पमे सामने वचने प्रकारे ।सोई०।३३। 

ठा क्ेपक मूलगी-- 
प्रथु ने नमस्कार कीधो, वचनयो वेषे हं सीधो, पत्र कर पद 
कै दीधो ! रावण जो घात कही भसन, सणाऊं पात सोह पेसने 
॥ सत्य० ॥ ८९ ॥ 

डाले मूलमी-- 

रावण भासे तमह गुण सिन्धु, मेरो म्हारा ष्‌ शरुत बन्द । 
सीना टी लियो सञ्च गसो, अथं केने सारो काञो (सोई०।३४॥ 
कन्या तीन हजारज आप्‌. आमे सारी प्रीतिञज थाप | 
मही करतां ने दाई, सो तुम सारू नरी काद ।मोई० ॥२५॥ 
राम फटे तं रत तेहने, रस्य-अर्धी ते चाह एटने ! 
प्रमदा चान फेर अनेरी, छत मन फदीनो एही फेरी ॥ मोद ०॥२६ 
पूजी अर्चते ओ सीता, जो तुम ययो दिषव विदिता) 
तो ह मेद्ध पहमो एहो, मां सुनने आणी सने ही ॥ मोः ॥२७।। 
दूत क तुम स्वामी सयाणा, यचनम फटी अपि अयाणा । 
त्रियारते हासे छो प्राणो, गवण स्टरो नदीं सौ तरणो {मोर द८॥ 
सोमित्री तुम्ह जोचित जाप्य, नेदभी तो तुम सुदटिन पिद्ण्यो। 
अपके सौमित्री कपि आपो, तुम्द मरसोग्‌ नियर थापो । मोदा ३९ 
पर ही ययण चिदश्यटी्तता, सकण नो पत भातृ देता! 
सू उदय धी लवे नारो, यन्धफर्‌ दद्‌ देगी विमामी (मोद्र* 


ग 


सोमित्रो क्वे दूने, प्रमु असुमपे दुः यह्रै ) 


मे 


फटम चिना चो योनो, रेष्वाय छ पृयौ ससे ॥ मोरु) ४१५ 
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फिट रावणनूं जीन आज, बोरन्तां नव्रिपामे लानो । 
जेहना वान्ड। नन्दन भाई, वधो थकी न एके छोड़ा ॥ सोद्षा् 
जारे कह तुम्ह्‌ स्वामीतागे, एह करी रघुवर नाथ | 
उन्दर चिलतज आधीसेते, साचकरे रे भागवी जते । सोद 1४३॥ 
लक्ष्पणनी एतातीवाणी, मांभरता वानग्डां जाणा । 
कण्ठे साह वाहीर कीधो, दृतगयो प्रथुपासे सीधो ॥ सोई ।४५॥ 
पांच उने एतो चाटीशे, दार सफली सयमत जगीसे ' 
'केदाराजः ऋषि राय विचारे, साचो जीते ब्र हारे ।सोई०॥४५॥ 
दोहा (कारा रगे) 

दृत कटी श्रवणे सुणी, फरि तेल्या म्रौ | 

करी मतो कीज्ञे किस्यो, आरति यन्ता ईश्च ॥ २॥ 

मैत्री दाच देवजी, सो वातो कौ एक | 

केही सणायो स्वामीने, सामी तजेजो रेक ॥ २॥ 

सीता दीधां रामने, सरं सहु तुम काम । 

भाई सुत आवे घरे, रहे सहनी माम ॥ ३॥ 

एह सुणीने भीतरे, आणे अधिकी रीस । 

कोईन खधो सरद, किस्य करे मंत्री श ॥ ४॥ 

टाल कंमालीसर्मी 1 तं श्रेणिक रायहूरे अनाथी निप्रन्थ 

रावण राय आचा अधिक्री थाय. तेचीकोडीरे क्यु दीन जाय ॥ टेर 
दशकन्धर एमचिन्तवे, हिवकीजे कांड उपाय । 
कवण उपाये जीतवृ, एतो राम खक्ष्मण राय 1 रावण ॥ १॥ 
आरती अधिफी उपनी भाई सुतनी अगाध । 
चश्च पडया छे पारके, ते ट्या न दीसे आज ॥ राबण° ॥ २॥ 
अमोघ विजय शक्ती थी, कारयन सर्यो काज | 
लक्ष्मण जीचसो, उगर्या, केप ररेते भ्हारै साज ॥ रावण० ॥ २॥ 
अख शस गे करी, जीती न सद राम) 
को$ उपायथी वश्च करी, सारु वित काम ।! रावण० ॥ ४ ॥ 


श्री सेन पद्‌ समायण वृतीय खण्ड । ( ३०१ )} 
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विया सदस साधी जीके. ते सहने अव रोय । 

जेह थवी कारम सरे, तेते आजन दीसे फोय ॥ रावण? ॥ ५॥ 
एकान्तिक दिचारणा, फीधी सूपे ते सोई । 

विघयाजे बहु रूपिणी, ते साध्यो कारज होर ॥ रवण ॥ ६ ॥ 
ए विया ने साधवारे, उयमौी थयो ईत | 

एहथी शुच धायसे, कारज विद्या वीस ॥ रावण° ॥ ७ | 

ण्म विपातो आवीयो, पोपध जाला मषी। 

गणि पीठिका उपरे, जाई बटोरे ज्यांी ॥ रग्ण० ॥८॥ 

मन थिर राखी आपण, विद्याने समरन्त । 

प्रकट हवे त्या सुधी, ठक पति नियम रस्त ॥ राचणर ॥ ९ ॥ 
पिरतो अण मेरो, आसन पदम उवन्त । 

जप मासने कर ग्रही, विधिग्रं जाप जपन्त ॥ रावण । १०॥ 
क देवी मण्डोदरी, तव पोलीया "यम दण्डः । 

दिप्ततो, आले रमे, फगेरे धमं प्रदण्ड ॥ रवण ० ॥ ११ ॥ 
आंविछ ने नीची कसे, करो तप उपवाम्‌ ! 

दान चो शुद्र मेषि. करिये शौर अम्यार । रावण० | १२॥ 
पटहो दीधो पुर चिषे, सहु छोई परमो धमं । 

नहीं फरेतो मारयो, भाद्धीर्‌ राणी गम ॥ रत्ण० ॥ १३१ 
सेचरे जी पृग्रीषस, एह जणारो चत । 

परियासो बह स्पिणी, सपं विदय विख्यात || रवण 1 १६ ॥ 
कपि पति भाते रामपरू. कौत ष्टो उपाय । 

निह अने यरि पायया, साधोर्‌ स्य दिन जार रवणर 1१५) 
णह विया साधया, निस्ते से जल। 

णङरही मीधो नपिपर, वसरं विममे सात }। जपय | 
रामर धिरतापमे, पसग प्पान 

शन्तगय कोर गनर्वसो, दद र आतुर उदार । रयत ॥ ३७१ 
श्रपण सुग्रीदनी रिप उपप 1 

मूलो ची चेद्वा, भत्र पेट यमे ॥ रचय ४ १८ ॥ 
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(३०० ) श्री जैन पद रामायण वलीय खण्ड | 


फिट रावण नू जीव्यं आज्ञो, बोरन्तो नविपामे लाजो। 
जेहना बाल नन्दन भाई, वधो यक्री न एके छोड ।सोदा४२ 
जारे करै तम्द स्वामीसाने, एह करे रषुवर नाये | 
उन्दर विलतज आवीखेते, साचक्र रे भासी जति ॥सोर ॥४२॥ 
लक्ष्मणनी एतातीवाणी, सां भता बानरडां जाणी । 
कण्डे साही बाहीर कीधो, दृतगयो प्रथुपासे सीधो ॥ सोई ॥४४॥ 
पांच अने एनी चारीशे, दाल सफलो सयमत जगीसे । 
देधराजः ऋषि राय विचारे, साचो जीते ध्र हारे ॥सोई०।४५॥ 
टोहा (केदारा रागे) 

दृत कटी श्रवणे सुणी, फरि तेव्या मंव्रीश्च । 

करी मतो कीजे किस्यो, आरति चन्ता इख ॥ १ ॥ 

सत्री दा देवजी, सो वातो को एक । 

कही सणार्ौ स्वामीने, स्वामी तजेजो टेक ॥ २॥) 

सीता दीधां रामने, सरं सहु तुम काम । 

भाई सुत आवे धरे, रहै सहनी माम ॥ ३ ॥ 

एह सुणीने भीतरे, आणे अधिकी रीस । 

कोईन धो सरद, किस्युं करे संत्रीश ॥ ४॥ 

टाल्ञ छंमाल्लीसमीं । तं श्रेणिक रायहूरे अनाथी निम्रन्थ 

रावण राय आका अधिक्री थाय, तेतोकलोडीरे क्यु हीन जाय ॥ ठेर 
दश्चकन्धर एमचिन्तपे, हिवकीजे कांड उपाय । 
कण उपाये जीव्‌, एतो राम रक्ष्मण राय ॥ रावण ॥ १। | 
आरती अधिङ़ी उपनी भाई सुतनी अगाध । 
व॒ पडया छे पारके, ते द्व्या न दीसे आज ॥ राव्य. ॥ २॥ 
अमोघ विज्ञय शक्ती थी, कांहैयन सयो काज । 
लक्ष्मण जीवतो, उगयौ, केम रेमे म्दारी साज ॥ राचण. ॥ २॥ 
असर शस बले करी, जीती न सद राम । 
कोई उपायथी वश्च करी, सारु वंछितं काम ॥ रावण० ॥ ४ ॥ 
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(३०२ ) श्रीग्जैन पद्‌ रामायण वृतोय खरड | 


अंगदादिक्र आवीया, पामवा प्रदप । 

गुप्त रावण परवती, कर वारे विद्या श्रम ॥ रा्रण॥ ३९॥ 

उपमगं अति आकरा, कीधा विविध प्रकार | 

ध्यान थी दश्च कधसु, नदीं चन्यो मार्‌ ॥ रावण २२ ॥ 

कहे अगद रायश्च राम तेज अखण्ड । 

जाणीयो ते तेदथी, माद्यो रे एद पाखण्ड ॥ रावण ॥ २१॥ 

तेहहरी सीता सती, परोक्षे पर्पंच । 

देखतां मण्टोद्री. हं रई जाञरे खच ॥ रावण ॥ २२॥ 

सादी ठीधी सुन्दरी. जेहयी दोय अनाथ । 

नजर आगे र रोवती, ठे चान्यो कपि माथ ॥ गचण । २२॥ 

निभ्र छे वचने करी, अकट यिक्रट अपार ) 

विल २ शब्द करे घणूं. मण्ोद्री तिण वार ॥ रावण ॥ २४॥ 

धूलचन्दजी कृत क्तेपक ढाल तज॑ धर्म करोरे म्दारा वेलियां-- 

प्रीतम ? पलने, सोरे, कपि ए ठे जावे कर जोररे॥ टेर॥ 

रोषे पोटे रानी अनाथञ्युं, सवर करन्ती शौररे ॥ ० ॥ १॥ 

ओ ध्यान करो कारे आडोरे आसी, प्रीतम पकड़ नी योने दोर ॥२॥ 

इज्जत गमावे देदो वानर म्हारी, नायक एह निटोररे ॥ प्री ॥९॥ 

वार्‌ वार विललाट करन्ती, पिय बोर बो त. बोल रे ॥ प्री ॥४॥ 

ढाल मूलगी 

एह उपसगे आकरा, कीधा रावण पास । 

मण्दोद्री राणी तणा राय न देते नयणे तास ॥ रावण ॥ २५॥ 

ध्यान स्रु छग छीनता निहाल नहीं निजनार | 

जाणी निधकर आकरो, विद्या सिधी तिणवार ॥ रावण ॥ २६॥ 

गगन ने उद्योतती, घरे रूप रसाल । 

शीध् दू रावण आगे, आरी विधया तत्काल ॥ रावण ॥ २७ ॥ 
अन्तरीक्ष रही सन्धुखे, कहं विया ताम । 

ताहो मनो बियो, मे करू सथो कामं ॥ रावण ॥ २८ ॥ 

विधने चश्च आणवा, अह दू समथ। 
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( ३०४ ) श्री जेन पद्‌ रामायणं वतीय खण्ड । 


आज गया थावर इता कहै मन्दोदर सरक्वे 

ल्फ उाण जांण आणीटम्या मानी हट नदीं मूक्वे।?। 

सपक ठाल तज लावणी श्री रामगुनि कृत-- 
कहे मन्दोदरी चान नाथ मद मानो छोडो सीता की गल आधी 
मततांना। रघुवर फो महति जगत नदीं छन, घर टो 
महाराज भाई चियो काना ॥ नोकर सच इन्र दौर गये माजी । 
दिन बदले महाराज रुडत ६ पाजी ॥ तुमङ्रं फो सिखवत नदी 
कोर स्यांनो ॥ कहे मण्डोदरी ॥ १॥ 
कुनजानी हस्त प्रहस्त सभी घट जासरी, कृनजानी रणयीच गक्ष 
दरजासी । कुनजानी जम्बुमाटी नंदकटः जासी, कुनजानी सुग्रीव 
आदि चुटजासी । इनजानी कपि री जंगे अडजासी, कुनजानी 
गढलक वंक धुडजासी । 
अटा आगे क्याहोसी जाने भगवांनो, कहे मण्डोदरी ॥ २॥ 
कुन जानीथी शक्ति खारी चरुजासी, कुन जानी इन्द्रनोत जोध 
वधनासी । कुनजानी छिकछमन वीर सहस परणेसी, इनजानी वैरी 
फ़ोज पेयो आय देसी । नन्दन बस्धनवीच देवर पिण जाना ॥ 
कोई- कहसी एेसी घात नहींथो दानो ॥ के मण्डोदरी । २३॥ 
॥ त्तेपक ढाल तजं हो पिङ पयिडा ॥ 

होपिउ सतवा हजेयन समन्ञो कायो, माईअर नन्दन सघला 
धी यारेलो । होपिउ मतवाला सहुथाका समञ्ञायजो, शक्तिर 
परयुख शस्त्र शरनदीं सांधीयारेखो ॥ १ (। दोपिउ मतवाला प 
न दैवगयो आजजो, पूवां एका पिण कीधा हमे हाथमूरे लो । 
होपिड मतवारा दु्मापिण गई भाजजो, आरतिनदीं हई आज 
प्रभातपूरेलो ॥ २ ॥ होपिड मतवाला सूभदेव गयो रूटजो, बेमाता 
पिण कोद्रघ आज नां दरेरेलो । होपिड सतवाल। पुण्य पिणदीवी 
पूटजो, दिनर निजदक राम अरिदिरषे मिरेरेलो ॥ ३ ॥ 

स्ेपक ढाल तजं गैरोजी फूल गुलावसे ! 
थे मांनोजी सीखषुहामणी येतो मानो मांनो नणदीरा वीर म्रा 
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( ३०४ ) श्री जत पद्‌ रामायण नृनीय खणड । 


भोजे कणी 





आज गया धावर्‌ इता क्र मन्दोद्र कूक्वे, 

खक्र उण जांण जआगीटम्या पानी हट नदीं मूक्रवे।\। 

सपक ढाल तज' लवणी श्री गमयुनि कृत-- 
कहे मन्दोद्री यात नाथं मृद मानो छोडो सीना की गेल आधी 
मततांनां। रघुवर को महातेज जगत नदीं छनो, घरं एटो 
महाराज भाई लियो काना ॥ नौकर सत्र इनठौर दौर गमे भाजी ॥ 
दिन वदे महाराज डत  पाजी ॥ तुम्रं को सिवत नहीं 
कोर स्यांनो ॥ कटे मण्डोदरी ॥ १॥ 
कुनजानी हस्त प्रहस्त सभी घट जासी, कुनजानी रणवीच रक्षप् 
हटजास्नी । कुनजानी जम्बूप्राी नैदकट जासी, कुनजानी सुग्रीव 
आदि छुट जासी । कुनजानी कपि री जगे अडजासी, कुनजानी 
गढलक वंक वुडजासी । 
अटा आगे क्याहोसी जाने मगवांनो, कट मण्डोद्री ॥ २॥ 
कन जानीथी शक्ति खाली चलजासी, कुन जानी इन्द्रनोत जोषः 
वधजासी । कुनजानी लिछमन वीर सदस परणेसी, कुनजानी वैरी 
फ़ ज घेरो आय देसी । नन्दन बन्धनवीच देवर पिण जाना ॥ 
को- कटसी एेसी वात नहीयो दानो ॥ कहे मण्डोद्री ॥ २॥ 
| त्तेपक टाल तजं हो पिर पथिडा ॥ 

होपिउ मतव।खा हजेयन समश्च फांयनो, भाईअर नन्दन सधला 
चांधी यारेलो । हपिउ मतवाला सहथाका समज्ञायजो, शक्तिर 
परयुख शस्त्र शरनहीं सांधीयारेलो ॥ १ ॥ होपिड मतवाला पव 
न देवगयो आजनो, पूवां एका पिण कीधा हमे हाथमूरे लो । 


` होपिड मतयाला दुर्गापिण गई भाजजो, आरतिनदीं हदे आज 


प्रमातघ्ररेलो ॥ २ ॥ होपिड मतवाला सूर्यदेव गयो रूउजो, वेमात। 
पिण कोद्रव आज नां देरेलो । होपिड मतवाला पुण्य पिणदी्ी ` 
पूठजो, .दिन२ निजदक राम अरिदलपते मिकेरेलो ॥ ३ ॥ 

त्ेपक ढाल तजं गैरोजी फूल गुलाचसे । 
ये मांनोजी सीखघुहामणी येतो मानो मानो नणदीरा बीर म्हारा 
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(३०६ ) धी जैन पद्‌ रामायण वृतोय सण । 


ह) ॥ मी 
पिः भ भे भो ४ केकि = ध कति दन अम, भ [मी १ 


जो सीता थे पाद्ठी नग्रपो, तो खालीकरास्यो पिउ ग्हारादाथमी। 

इतरा दिन तक्र राञ्य करन्तां, दिन२ क्रान्ति सवा । 

खसातामें वेटापिखत्री, आक्राई कृमति कमान ॥ सीता ॥१० 

परर नेणां पाणी न्हांले, पिन रारन चम नीं आयो । 

प्रको रानीसो इमभासे, थारी माता जणनेस्युं खायोजी ॥ ११॥ 
त्ेपक ढाल तज श्ररजी. घुन नमदमार- 

पेया मेरी एक नमानी, दग्लायोत्‌ नार विरानी ॥ टेर ॥ 

1मचन्द्र की सीता सयो, गवधरी अधिकानी | 

7 नारी तञ्च कथन नपान, क्या तुभ अकर भ्रमानी ॥ 

रोड प्रथु अयनो गुमानी, ॥ पिया ॥ १ ॥ 

न्द्र सरीसो राज तुम्हारे, सय॒ुद्रसी खाई भरानी । 

गवन कोट ओट काके, जिन्ेदी काय लगानी ॥ 


.पखत अपनी नपिक्ठानी ॥ पिया ॥ २॥ 


थे कहता मुभ सैन्य अपर बी सोतो पास बंधानी ) 
कुरको कन्दन कयो करे पियुडा, तृेरा अतितानी ॥ 
रामक पुण्य प्रधानी ॥ पिया ॥ ३॥ 
दोहा- सुनली वानां नारकी, उत्तर छ नहीं ३ह । 
रिक्षा सत्र खालो गई, ज्यो पत्थर पर मेह ॥ १ ॥ 
ढाल मूलगी -- 
आप जण्रा कारणे, आवे ते उद्यान । 
सती साथे बोलीयो, तव मनसाते अनुमान ॥ रावण ॥ २३५ ॥ 
नियम भंग तणोरे भय अती. माजी हणवा देख । 
मारौ देवर स्वामी थारे, सेवं तुञ्च सुषि शेष ॥ रावण ॥ ३६ ॥ 
ए अवसरे रायजीनो, व्रत भंञ्योरे भाव । 
ते अव्रस्ररे अधो गतिने, मृष वांध्यो चौथी नो आय ।रावण॥।२७ 
एह सुणन्ता कटुक चाणि, रायनी दुःखदाय । 
तास असाता थी धरती, पड़ीरे मूच्छांखाय ॥ रावण ॥ ३८ ॥ 
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( ३०५ ) श्री जेन पद्‌ रामायण वतीय सस्ड। 
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सस॒खब्रदार होए सीता, चलती जुं ब्रहत तेरी । 
पया फानसे तूने घनी न्दी, ताकन मेरी सुरत मेरी ॥ 
पसं जन्द मानले हुक्म मेरा, यना तेरा दर कटरा । 
यह गुस्ताला तेजी तेरी, दमभर मं अमो युलादुगा॥ 
त्ेपक हाल तज रगत नारक- 
अरे रावण तँ धमकी दिखताकिसे, मुञ्चे मरनेका खौफ खतरदी नदीं । 
यञञे मारेगा क्या अपनी खेरमना, तुसचे दोनेकी अपने खचरदी नदी 
॥ टेर ॥ १॥ क्यातू सोनेकी ठंक कामाततकरे, मेरे अगे यद 
मदी कार ही नहीं । तेरी हस्ती क्या सिवा रमर पिया, 
मेरी नजञरीमे कोई वशरही नदीं ॥ २ ॥ कथं नदीं जीतत्‌ स्वयम्ब 
लायासुञञ, मेरी चादजो तेरे दिलमेबसा । थातू कौन शहर एए 
देनी बता, क्या स्वयम्बरकी पाची खवरही नद्यं ॥ ३॥ 
आवे इन्द्र नरेन्द्र जोमिलके सभी. कपा मजाढ जौ मेरा शीलहने । 
मेरे मनका सुमेरु हिकेगानदी, मेरे मनमे किसोका रही नदी ॥ ४ 
चाह चन्द्र गरम हो यदि छयैभी शीतल, समुद्र सयदि गकरं । 
अनहोनी जोवात हुते जोकभी, तोमनमेरु हमारा हिठेगानदीं ॥ ५॥ 
तूने सहस अटारा जो रानोवरी हाय उन्दपरभी तुञ्चको सव्ररदी नदी 
परतिरियामं तूने जो ध्यान किया, क्या निमोद्‌ नरक का 
खतर दीं नही ॥ ६ ॥ हुआसोतो हुआ अवमानकहा, यज्ञे राम 
पेजल्दी से देत्‌ पटा । कहे न्यामत चगग्ना देखेगे यद, तोरे शस 
कसम तेरा शरदी नरीं ॥ ख॥ 
तेपक राघेश्याम- 

बोली चरे पातक्री, क्यो करता बकबाद्‌ । 

मेनेजो पदीरे कही, करले उसदं याद ॥ 

तू योद्धानरीं चौरै अव, इसलिए तञ्चयधिक्षारतीहं ॥ 

तेरी .सोनेकी. रंकापर, नफरत की .टोकर मारतीहूं । 

सची सतवन्ती नारीका, सत्‌ आसमान. पर रहताहं ॥ 

त्रत पतित्रना शषत्रियाणीका; दशवक्त प्रान पर रहता । 
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पस ॒खबरदारं होए सीता, चर्तीहै जुं बहत तरी । 
कया कानसेतूते छनौ नहीं, तक्रुन मेरी स्रत भरी ॥ 
मस जन्द मानले हवम मेरा, वर्ना तेरा श्र कादृगा | 
यह ॒गुस्ताखी तेजी तेरी, दमभर मं अभो उखा दुगा॥ 
चेपक टाल तर्ज रगत नारक- 
अरे रावण तृ धमकी दिखताक्रिसे, ञ्चे मरनेका खौफ खवर नरी 
यञ्च मारेगा क्या अपनी खेरमना, तुस दोनेफी अपने खबरी नदा 
॥ टेर ॥ १ ॥ कयात सोनेकी लंक कामातकरे, मेरे अणे यह 
मिदी काधरदी नहीं | तेरी हस्तै क्या सिवा राम्र पिषाः 
मेरी नजरीमें कोई वश्षरदी नदीं ॥ २ ॥ कं नदीं जीतत्‌ स्वयम्बग 
लाये, मेरी चादनो तेरे दिलमेबसी । थातू कौन शर शत्र 
देनी चता, क्या स्वयम्बरकी परो ची खबरी नदीं ॥ ३॥ 
आवे इन्द्र नरेन्द्र जोमिलके समी. कपा मजार जौ मेरा श्री रहने । 
मेरे मनका सुमेरु दिरेगानदीं, मेरे मनमे किसोका उरदी नदीं ॥ ४ 
चाह चन्द्र गरम हो यदि छयैभी शोतल, सुद्र मयादा गकर । 
अनहोनी जोवात हुते जोकभी, तोमनमेरु हमारा हिठेगानदीं ॥ ५॥ 
तूने सहस अटारा जो रानोवरी हाय उन्दपरभी तुञ्चको सव्रदी नह। 
परतिरियामं तूने जो ध्यान किया, क्या निगोद्‌ नरक का 
खतर हीं नही ॥ ६ ॥ हआसोतो दज अवमानकहा, युद राम 
पेजन्दी से देत्‌ पटा । के न्यामत बगगना देखेगे यह, तोरे शी 
कसम तेरा शरही नदीं ॥। उ॥ 
तहेपक राघेश्याम- 

चोटी चररे पातकी, क्यौ करता वकयाद्‌ । 

भनेजो पदीरे कही, करले उसक्रं याद्‌ ॥ 

तू योद्धानहीं चौरहे अव, इप्तलिए त॒ञ्चधिक्षारतीहूं ॥ 

तेरी .सोनेकी छेकापर. नफरत की टोकर मारतीहू । 

सची सतवन्ती नारीका, सत्‌ आसमान प्र रहताहं ॥ 

व्रतं पतिव्रता क्षव्रियाणीका, हरवक्त प्रान पर रहता । 
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(३१० ) श्री रीन पद रामायण वतीय खण्ड । 


च रमी मति की सग भ ही मरमायो ॥ मँ क्रियो नदीं मिन 
धर्म कर्म व्रधनायो। नदीं मान्यो॥?॥ खरा सो भृञ राज 
काज नदीं सर्य, गरु ज्ञानी का वचन जानत हं विप्रयो ॥ 
निमित्तीक बोल अमोल जावे क्रिमखाली, सहर सैपदा को सोय 
आपदा घाली ॥ आंख मींच दोय अन्धं सती दर सायो ॥ सत 
हर० ॥ नदीं ॥ २ ॥ अव आवे न पाठी वात दाथसे खोई, २॥ 
महां जसो कोई नीच भयो नदीं कोई ॥ मण्डोद्री को स्वपन 
साच दरसावे. इणपर रावण राय घणो पितावे ।॥ श्ुपनछ! 
यञ बहिन य॒ज्ञ भरमायो ॥ मुञ्चे ॥ नीं ॥ ३॥ 

| त्ेपक राघेत्याम- 

कर॒ ठल्डाई्‌ रमसे, कटे भरन के शश्च । 

' रगा सोचने हृद्य मे, तव ठेका के ईश ॥ 
भाई को वैसे करने काक्याफ़लहै देख कियामेने। 
दला मिरेगया सञ्च उसका, जो उसपर जुन्भ किया मे ने ॥ 
मं भी कैसा मतवाला था, यों भाई को त्यामा मेने । 
भाई भाई ही था आखिर, क्यो भाई को स्यागा मेने॥ 
उसके मत पर भँ चरता तो. यश्च॒ मिरुता ओर भलाई थी । 
हा ! मेने उरे उसके ही, द्वार्‌ मे लात रुगाई थो ॥ 

. ढाल मूलगी-- 
परधानं प्रगट पणे, हूं वायौ वहुवार । 
सो न मान्यो आज जाण्यो, शु पड़ी घज छार ॥ रावण ॥४९॥ 
कुर करंक्यो मै आपणो, मे काजन सायी कोय। 
हाथ धसेजे शोच करे वे, न रैर वेखा सोय ॥ रावण ॥ ४७॥ 

तेपक ढाल तज लावणी- 

कल्‌ न विगर्यो हार सीता जो सौ ॥ सव घरे मनक 
काज चण्ड जञ रोपू ॥ पारु विमान के सांय सेना के बरि। 
सती जावे राम के पास हवे जशसारे । रावण एम बिमा सती 
सग॒ आयो ॥ सती०-॥ नहीं मान्यो ॥ ४ ॥ हे सीता { चर 
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(२१० ) श्री यैन पद रामायणं दूतीय लणएड । 


ञ्च रुगी छमति फी सग भू दौ मरमायो ॥ मँ क्रियो नदीं जिन 
धरम कर्म त्रधवायो। नदीं मान्यो॥?॥ चका सो पञ्चरात्र 
काज नहीं सुधर्या, गुरु ज्ञानी का वचन जानत दू वरिसर्यो ॥ 
निमित्ती मोर अमोल जत्र फिमवाटी, सदर सैपदा को लोग 
आपदा घाटी ॥ आंख मीच दोय अन्ध सती हर रायो ॥ मती 
हर० ॥ नदीं ॥ २ ॥ अर आवे न पाटी वात हाथते खोई, २ 
महां जैसो कोई नीच भयो नहीं कोई ॥ मण्डोद्री को स्वपन 
साच द्रसावि. इणपर रावण राय वणो पिछतवे ॥ शरृपन 
यञ्च बहिन यञ्च भरमायो ॥ पञ्चे ॥ नदीं ॥ २॥ 
| „ . रेषक राधेश्याम-- , 
कर॒ रडाई रामसे, कटे मटन के रीश्च । 
लमा सोचने हयम, त ठका के इष ॥ 
भाईकोवेरो करनेकाक्याफलरै देख किया्मने। 
वदला मिरुगया सचे उसका, जो उसपर जुन्म किया म ने ॥ 
म भी कैसा मतवाला था, यो माई को त्यागा मेने | 
भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाई को स्यागा म॑ने॥ 
उसके मत पर म चरता तो, यज्ञ॒ मिलता ओर भलाई धी । 
हा ? मने उरुटे उसके ही, दर्वार मे रात लगाई थो ॥ 
. ठाल मूलगी-- 
परधानं परगर पणे, ह वराया यहुवार्‌ । 
सो न मान्यो आज जाण्यो, युधे पड़ी युज छार ॥ रावण ॥४९॥ 
कुल कठेक्यो भै आपणो, मं काजनं सायी कोय। 
हाथ घसेजे रोच करे वे, न रैर वेरा सोय ॥ रावण ॥ ४७॥ 
त्ेपक ढाल तज लावणी- 
कृ न विग्य हाल सीता जो सीप ॥ सव ुधरे मनक 
फाज च्रण्ड जद रोपू ॥ घाल विमान के माय सेना के ४. 
सती जावे राम के पास हवे जश्चमारे । रावण एम वपर सतं 
सरग आयो ॥ सती० ॥ नदीं मान्यो ॥ ४ ॥ हे सीता ! च 
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पष्टिला ए कारज किमकरियाजी काट, पटच पिना प्रतीय । 
आणी अनरथ फियाघणाजी, अव्र मतदो पाटी सीय ॥ अव ॥ ३॥ 
अव देतां ए योपिताजी कांड, दिर रहतां मयो नक्र | 
नाकृ विना स्योंजीव वोजी कांड, दवध्र बियो दक्र ॥ अ ॥४॥ 
मानगयां महातम गोजी कांड, विनमहातम जीवे सोय । 
दिवटथयां दीवातणोजी कां, मदिमा नकरे कोय ॥ अव्र ॥५॥ 
स्यां जीवयो हार्य तणोजी कांई, दिनमें चन्दा जेम । 
म्र नमाने महितलेजी कई अगनी जसे हेम ॥ अव ॥ ६ ॥ 
मान राखनो मानरोजी कांड मतयो पाछी सीत । 
काने सुनसो सब्रशुतेजी कई, रावन थयो फजीत ॥ अव ॥ ७॥ 
मम्बाहो वर आपणोजी कोई देखी नचृकोदाच । 
धाने जीते जंगमेजी कई, एेसो कुणये राव ॥ अव ॥ ८ ॥ 
दिनफिरणे मनफिरेजी कोई, गाढो कियो मान । 
गृन्न आगे एकवणदधजी कांई, जाने सक्र जहान । अव्र ॥ ९॥ 
। त्ेपक सवेया- 
प्रको तीय आगीधरे सुन, राजन मानकरी दलबलजोरे । 
सौर भिडे नर राजजुडे रुनिशाण धरे, बिय्ाघन फोरे ॥ 
रामको तेग विशेषमं अर हारि, हासि देतदी ोरे ! 
धिके नरनाथ निशाचर! रेकयही फिर टेककू छोरे ॥ १॥ 
अकज मिव्रजेमूढ अकन सुतविनय विहीणो, अकज अगविन नयण 
अक्रज महतो मतिहीणो । अकरजमुनि जे अपद अक्रजनिस नेही 
नारी, रेक चिना नर अफ़ज अङ गुण गोट भिमारी ॥ अक्र 
दास उद्यम विना. अक्रज डुरुच्छन भूपना, कविगद करै हो राय 
हा अकन किं हाने उपना " २॥ कर्म प्रमाण सृप तीको सुत 
मोह महिपति को पुत्र मान युके, मेरी जगम बडाई है । स्वग 
रोक इन्दर तिके मानत हमारी मोज, शुभ्र लोक दानव कर 
दैवो सू लडाई है । मृत्यु लोक माहि को नदीं देखूयो आपसी, 
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राम रक्ष्मण जीतीने, पादी आपू दाथ ॥ रावण ॥ ५३॥ 
एम चिन्तववां चित्त प, गईं रात विहाय । 
प्रातः प्रथुजी सुणी वाता, सतज रे मांडयो आय ॥रावण ॥५४॥ 
युद्ध सीने जीपवा, चालण लाग्यो राय | 
द्पेण मुख नवि देखीयो, राणी वारे मत जाय ॥ रावण ॥५५॥ 
तेपक ठाल तं नेमकी जानवनी भारी-- 
राचण द्र समञ्ञावत रानी, सीख नदीं मानत अभिमानी- 
रामकी नारी ले आयो, करूगो मेरे दिल्चायो ॥ 
नारि चा कृद्यो नहीं माने, वात दई आपरी ताने । 
रामक्रा पुण्य ह भारी, दश्वा घर नहीं प्रय थारी ॥ 
दोहा--आयो राम महाबली, ठका लीधी चेर। 
वानर गजं अतिधणासर यह, अवते कन्था हेर ॥ 
फेर नहीं वात घने आनी ॥ रावण द्रु ॥ १॥ 
रम्भासी रानी हं थारे, सुरा सुर फिरत हे उरे । 
सवी को कहन दही कीजे, सीता ने पाठी दी दीजे। 
जीव अरु राज ही रेवै, छोक सह धन्य धन्य केवे ॥ 
पयात्‌ दिम नहीं सोचे. वखत ने कयोनहीं आलोच । 
दोहा- घर एूटो महाराजजी' नदीं कोई तुमचो सेण ॥ 
गई वखत किर नावहीसरे, मान हमारो फेण । 
चन यह आखिरकोजानी ॥ रावन ॥ २ ॥ 
रावण कहै मण्दोद्री सेती, नारीकी तुच्छ वुद्धि एती ॥ 
विद्या बहु रूपिनी साधी, हमारी शक्त बह वाधी । 
राम रु लिछमन ने मारू, वंलित युञ्चफ़ाज ही सारू ॥ 
दोहा- ऊं सप्रखोडाय ने मार, वानर राय । 
सीतासू चखभोगवूसर, जव हम त॒म सुखथाय । 
वाय कहु प्रगट नरशंखांनी, ॥ राचन ॥ ३॥ 
दोहा-- हठी हठसे नाहे, मूके नहीं निजमान । 
समर करनने सजथयो, करञ्चारी करपान ॥ १ ॥ 
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पानर चदेसी आन्ञालेम्री, रामनरे्ली मनमायो ) 
रक्ष्मन श्युभकेशी पीत सूरश, फएतेकरेसी माजायो ॥ ५॥ 
तेपक रापेश्याम- 
रवन कहे सुभटां्रति, हदय करो बलवान । 
युद्धं स्थलमेदो मचा. जाक्ररफे घमसान ॥ 
तेगे परशो तोमर पुद्घर, दार धन्वा भले ठे लोतुम । 
अन्नं शसो से सजञितहो, रणमे आगे च खोलो तुम ॥ 
मभौ चलताहूं साथ साथ, धावा आंधीता करना ! 
या विजयी होकर जीना, या वीर भूमि पे मरना! 
३ प्रकार सजकरचला, निरिचर कटक विश्नाल ॥ 
पृथ्वि थरनिलमी, दहलगए दिगपाल । 
आंधी भौर बादलके समा, उड उठ कर अहता जाताथा ॥ 
निशिसी करदो निशिचर दुलने, दिनमे दिनकरन दिखाताथा । 
रावण दल साथमं रावणक्रे, जव रामादरमे जापहूंचा ॥ 
तोजय कोशनाधीशच की कहकर, कपि कटक मुका आपहूंचा ॥ 
यह कोपा हुआ कटक क्षणमे खलभलक, खलदल दरने सगा । 
रावण को ओंखांके अगे, रावण दल पीलु चरनेरगा ॥ 
निजदर पील मागता, देखाजव दशभाल । 
तय तेवर तिरक्षेतने, तीर तकर ततूकाल ॥ 
तीखे तीरेन फिया, जातेही यह काम । 
काइसा फटने लगा, वानर कटक तमाम ॥ 
देखीजब सौमिघ्रीने, त्रस्त हद कपि सैन । 
तभी अरुण मातेण्डके, तुल्य होगये नैन ॥ 


„ _ ठाल मूलगी- 
चाली रणमुख आवीयो, जीति करवाहेत । 


केशरी नीपरे गाजतो, पुण्य बीत्यो चित्त न देत ॥रावण ॥६०॥ 
ताम नरपति आपं भास, कियां नृपति चोर । । 
राम र्ष्मण रक्षा करन्त, आवि देखू बलजार ॥ राण ॥ ९ 
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पचन युद्ध किया प्रबल, दोनों पुक्तिके जान । 
उत दशशचिर इत रुण, छोडे निजरवान ॥ 
ठाल मूलगी-- 
युद्ध मण्यो राम रावण, रड सुभट अपार । 
पाण लक्ष्मण तणा रसे, जाणे वर्प जल धार्‌ ॥ रारण ॥ ६२॥ 
त्तेद्क छन्द त्रिभमी- - 
वानर अतिसोसे, भरियारेसे, होट मसोसे चकिभया । 
सुग्रीव भरोसे सवसन्तोपे, भरियाजोसे वरदाया ॥ 
राक्षसने खोसे शतीसदीषे, रंक मसोसे रे भया । 
स्वामीने तोमर सदानिदोपे, रावन खोसे रघुत्नाया ॥ ६ ॥ 
वानर मण्डी वडा उमण्डी, रेणना चण्डी आफरिया । 
शिर शिला ग्रचण्डी राक्षस खण्डो, मारे अफण्डी नातरिया ॥ 
गुरजां चण्डो मण्डी घणाघमण्डी, देखे चण्डी पारीया । 
एहवा पाखण्डी करदे मण्डी, देदे छृण्डी परतिरिथा ॥ ७॥ 
ढाल मूलगी-- 
अस्ते श्र लडवेकरी, हसन राखो ोई । 
रंकपति सो रामाचुज, विविध परे च्ञाणादोई ॥ रावण ॥ ६४ ॥ 
द्खीबल रक्षमण तणोरे, शंकियो भूपाल । 
चया तव बहूरूपणी, समरे सृप तत्‌ काल ॥ गवण ॥ ६५ ॥ 
विद्या आई अति उमाई, मांगे ए आदेश्च । 
हेकम चाहु स्वामी थारो, करं कारज अशप ॥ रावण ॥ ६६ ॥ 
ताम चृपति ददं आद्र, विदा ने भाखन्त । 
एह अवसर चिदया थारो, करज करी दाखन्त ॥ रावण० ॥ ६७॥ 
राय रावण करे अपण, रूपनो विस्तार । 
भूमी गगने पूटिपासे. दीसे, रौद्र अकार ॥ रावण ॥ ६८ ॥ 
देखी रावण सूप अधिका, सुग्रीवादिक भुर । 
शौ च उपनो अधिक मने, रायदीसे पाणीन्‌ पूर ॥ रावण ॥ ६९॥ 
ताम रक्ष्मण अधिक व्रखियो, गरुडनो असवार । 
जेमनट्‌ओ रे नाचत, रावण केरीरे छार ॥ रावण ॥ ७० ॥ 
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गज अरव सिपादी-मरे दए, जठ जन्तु समान सुहाते ई ॥ 
पड-रहे भवर थे पियो के तेरे, कटु ए दाला के | 
पत्ते थे टके खालो के, छाये ्तिवार ये बराल के॥ 
मे दसके ज्ञाग दीखते थे, ररे भरी तटे तीरों कौ) 
दायं गिरती थी आर पार, कर करट कर मृत शरीरो की ॥ 
चद वट ठ्इते ये यख्य सभर, क्षण भगभी नदीं करेठे थ। 
वे मानो रणकी सरितापे, अच्छ तैराक्र तैरते ये ॥ 
अपुरोका होने लगा, जव ज्यादा सहार । 
तथ तो मानों मृत्युका, गर्महुभा बाजार ॥ 
सालो पर लाश पटीं, रण वनगया मसान । 
दर्यं भयफ़रं होगणया, लङा के दरम्यान ॥ 
गोधा के ण्ड गोड” क्ते, लों के पाम जुड रहे थे) 
काको के चन्द्‌ चौँचंः कैला भुतो कै निकट उड थे॥ 
रवार्नाकी इकडी चीरफाड मूतकोके थकड़ कम्तीथी । 
मजा अस्थिरयोके दिस्पेपर, आपुसमे ञ्ञगडे करतीयी ॥ 
वेतालियोका तीर्थवना, संग्राम भूमिका द्रियावह । 
मरतनियोंका पक्रवान हुआ, मुरदार मांस ओर मज्ञवह ॥ 
योगनियो उसविरियां आकर, खप्पर को सूत्र सजातीथो । 
चायुण्डाकेलिये सोपरि्योको, उनकी करतार चजातीथी ॥ 
इस प्रकारसेही इ, घोर घना संग्राम । 
रुखणं बाणसे राचण विद्या, आहत हुई तमाम ॥ 
` ठाल मूलगी-- 
जिहां देखे तिहां मारे, बाणष्ठू ते सूप । 
एदि बन्ध कुषन्ध हु भो, चक्रज समेरे भूप ॥ राचण ॥ ७२॥ 
पक ठल मूलगी-- 
रक्षमण यह कितराही मारे, राचण तव जोयोरै लारे अदद्येदी 
विद्या स्यारे । रावण जवहूबो बलही नो, चने याद्‌ करलीनो 
| सत्य ॥ ९३ ॥ 








1 2:93 + (३ 


गि, क 9, 1 1 श , क त, म ॥ + 1 क 


1131 ष्य ॥ £ 4 ८ ८४ "19 = £ ६४ 
। 14 € {2४ £ "1४ ५ 1 प्छ 
। ४ १ 2.9 0 ४ ४ ४ ५ ५ ४ 
॥६॥ ४ ४ 1 ४ 1० "मन 122 1४ 
| {9१ 16५ 4४१1४ ६८ ४ 
॥} ६1 32 ॥ 1 (४2 | २४२ 
॥} 18 3 1 ४ 2 ८४४ 1 
। {£ & ८६४८ "४ 1] ५ 
। 21 ष 2 ०1 ष अः {र 

।1६211 191} 1} ~} २) ॥£ 1 "६५5 2 1४२ 911६ 
। धल ।णमुध्छे "६ [दयाः 112४ 
।} ६2 ॥ | ॥ £} च ४ ४ 1४ {1८ 1५४ एः 
। 11५4 ६५८ 12 (‰ य) ५६ ६ ॥1६ 
०21 1०४)६॥। ग 2 र ४) ४३४ ४४ 1 ६५६ 
¡ भ) ४ गयोः "लोभः ५5 1 1४93 
ण्ठ [णश । ४४] 61४ ४२४ 2 4०६ ५५ 1 ३ 
। 11४ 131) "14 = ६८) ४» 
1126, फणे ॥ सण) णट2 २४ "धाभ 2४ £ 
। (भानु +टः ६६ ॥ ण ।भधा 
न नपपणभे पध ०१४ ५ 1 ५२४ एव्ु५ २४४ 
| य (८ ५ (21 9४ 2४ 0 
॥} 36 }) }०:1> ॥ 9 [०४2 नाह 0}£ [ध४ ५१४६ 

। भगण ४४४ ३ 
।*6।1 10121 ५४ १५६ २2 ४ ` 5८४४ ४& 3 
। ५४ ९ € 22 ४ (नाः 8 
11864 ।ण४] भणण छा ४ न 1५ [ष्थाः सधि 
। भेर्मा द्धि * ३६ धट ४ 


क कनक १. कत तनो क्‌ धेन कि) जो क क १0 आ जनि ति दि जे वि जे, आ "ध्‌ क कीन जनक, क. पि कि कि मम) ५.० १७ नेक जजन 


( १६ ) । ॐ व कणन >) > 


( ३२२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण तृतीय खणड 


पी रि 0१1 


शक्तिगई गई सचविद्या, सुत च्रन्धु वन्ध वानेकी। 

पोच नदीं भई सव जम केसी, म्देणी देसी नृप रनेकी ।वि० ॥२॥ 
राज्य धानी सव रानी हारी, नदीं मानी कोई दानेकी | 

.चक्र गयो तुञ्च दुस्मन दाये, वखत आई जिय जानेकी । परि ॥३॥ 
"वार २ यह अरजी सादहिव, फिम रहे चस्तु विराने की | 

सीता शपू बलिप्तव रसू, दो आज्ञा पचाने करी ॥ पि० ॥४॥ 
ह चाकर त्‌ ठङ्कर मेरो, मोञ्च करो ठक थाने करो। 

श्री रुवरजी नेक कदत दै, बरवत नदीं बहु तानेकी ॥ वि०॥५॥ 
गुन्हमाफ़ कियो सवताने, मत चको अवमनि की । 

लक्ष्मन भाले ओन राखे, राम के पमाने की ॥ वि° ॥६॥ 

सेपक ढाल मूलगी-- 
रावन कहै मोक क्यु भृके, दीसे है थरो स्य छने, उखारू पप 
को जरामूठे । जटे तटे आडो तुही अवे, क नकटा लाज नय 
लवे ॥ सत्य ॥ ९४ ॥ 
ठा मूलगी-- 

कोपीने तव कहे रावण, कटो किस्यो कदाव। 

चकर लक्ष्मण ने मारू, मेरी सुटिनो षव्र ॥ रावण ॥ ८२ ॥ 
एमकहतां राय रक्षण, पन्यो अतिरोष । 

फ़कियो तच रावण ऊपर, चक्र सुदीन घोष ॥रावण ॥ ८४॥ 

स्वा० नेमोचदजी कृत त्तेपक तज खड्को- 
लक्ष्मण कलकल्यो, कोपमे पर जल्यो कड कड़ी भीड ने चक्र 

चावे । आकारो भपराव्रीयो सन नन चलघीयो, जारे वैरीनो शीष 

सेद छे । हरि को पाचीयो चक्र-बलावीयो ॥ टेर ॥ १॥ 
^.\ शघु-सेना मे जावतो, सुख परतावतो, रल-सुबणं ने पुष्प जुई । 
महीमावस्तर तणी केसर सगन्ध घणी, ए पंच प्रकारनी व्र्ठि 
हु || ह ०। २ ॥ गाक्षम सेना मही चक्र आयो तही, तासधोर तो 
अन्ध कार हयो । वावर विहामणी महा डरावणी, खार धकी 
अधिकरोरे धूवो ॥ इ० ॥ २ ॥ वर्षा हई अगन पत्थर तणी, भू 
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शक्तिगई गईं सवविद्या, सत बन्धु वन्ध वानैकी | 
पच नदीं मई सव जग केसी, म्देणी देसी सृप रानेकी ॥ि०॥२॥ 
राञ्य धानी सव्र रानी दारी, नदीं मानी कोद देकर । 

चक्र गयो तुच दुर्मन दाये, वखत आ जिय जानिकी ॥वि० ॥९॥ 
वार २ यह अरजी सादय, फिम रहे वस्तु व्रिराने की | 

सीता पूं बिसर रु, दो आनना परहैचाने की ॥ वरि ॥४॥ 
हं चाकर तू ठङुर मेरो. मोश्च करो सक्र थाने क| 
भी रघुवरजी नेक कदत दे, वरत नदीं बहु तानेकी ॥ १० ॥५॥ 
'गुन्हमाफ़ कियो सवताने, मत चक्रो अवमान क । 

लक्ष्मन मादे ओछन राखे, राम कै पग्माने की ॥ वि° ॥६॥ 

त्तेपक ठाल मूलमी- 
रावन करै मोठे क्रुं भे, दीसे हे थार स्प शने, उखार ९१ 
को जरामूरे । जठे तठे आडो ही आवे, क नकटा साज न 
लावे ॥ सत्य ॥ ९४ ॥ 
ठात मूलगी- 

कोपीने तव कहे रावण, करो किस्य काव । 

चक्र लक्ष्मण ने मार, सेली यष्टि घाव ॥ रावण ॥ <२॥ 
एमकदतां राय क्ष्ण, उपन्यो अतिरोप । 

फकियो ततर रावण ऊषर, चक्र सुदीन घोप ।रावण ॥ ८४॥ 

सरवा० नेमोीचदजी छत त्तेपक तजं खड़को-- 
रक्ष्मण कलक्रन्यो, कोपे पर जल्यो कड कंडी भीड ने च 

चावरे । आकारो भपाघीयो सन नन चरघ्रीयो, जारे वैरीनो शीष 
खेद लवे । हरि को पाचीयो चक्र-वलाचीयो ॥ टेर ॥ १॥ 
रघु-सेना में जावतो, सुख वरतावतो, रतत-सुवण ने पुष्प लः | 
 महीमावस्तर तणी केमर सुगन्ध घणी, ए पच प्रकारनी ब्र 
१ ॥ ह०॥। २ ॥ गश्चम सेना मेही चक्र आयो वही, तामथोर तो 

ˆ अन्ध कार हयो 1 बाव्रल विहामणी महा डरावणी, खार प 
अथिकोरे धूयो ॥ ह० ॥ २ ॥ वरषा हुईं अगन पत्थर तणी, ¶९ 
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आया प्ररुज पाखती, प्रणमं प्रभुनापाय | 

दौीलासो दोधोध्रणो, स्वथरुल राघव राय ॥ ३॥ 

रावण पडियो देखन, विभीषण तिणवार । 

मूढांए धरणी इल्यो, नरदी शुद्धं लगार । 

त्तमक ठाल तजं धूसारी- 
ख योखोनी यन्धव! अभिमानी ॥ टेर ॥ 
किम सूता रणभौमि विचमे, कहां गेरी उङृरानी ॥ शख ॥१॥ 
वीरहोय खण्डत्रय जीता, तोओज्ञा चलाई मनमानी ॥ रुख ॥२॥ 
` व्यताकरोभय नदीं मनञण्यो, जनकसुता षर आनी ॥३॥ 
निय भविररे नहीटारी, तो एह सद्‌! केवल वानी ॥ युख॥ ४॥ 
मं महारो ओलम्भो टा्यो, कीं नहीं कोई हो अगवानी ॥ ५॥ 
परतीय खातिर प्रणगंवाया, जवर हठी वनकरी हानी ॥ सुख ॥ ६॥ 
हेबन्धय तय्स रूटो, नही बोलेतोकर चानी ॥ यख ॥ ७॥ 
त्तेपक राघेश्याम-- 
जवहोसहु आतो विहाया यहमेने क्या करवायाहै । 
हा{ भाई होकर भाईका, रणे संहार कराय । 
वहनड़ा अ्रतथा उरक्याथा, जोउसने छात कगारईथी ॥ 
पर मेने इतने परदी हा ! उससेरी ठन लडाईथी । 
अपमान लातसे जव समञ्चा, तकां धीरता रदीमेरी ॥ 
सजनता शान्ति शील छोडातो, कव गस्मीरता रहीमेरी । 
तच्छ संङुचित चित्तकाथा, यहगलती हुड भूद्रीसेथो ॥ 

भाईथा वडासभी गुणमे, ठंकाङधी शान उसोसेथी । 


ददा मुलगा-- 
| विभीषण निज भाईनो, शोक करे अतिस्वाम । 
¦ पेटेदयूरी मारतं, हाथ ग्र्या श्रीराम ॥४॥ 
मन्दोदरी आदिसंहु, शोक करन्ती नार । 
रावण प्रियने रोवती, श्रेषनदी सञ्ञार ॥ ५॥ 
त्ेपक ढाल तर्ज-दो पियु पंखीड़ा-- 
होपिड अभिमानी नहीमान्यो सज्ञ्ोलनो, दाखीरे मेभाखीवात 
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त्ेपक ढाल मूलगी-- 
बौर ए शूरपणे सूओ रावन सम राय नदीं हओ, जगत अूदियात ए 
ओ । आस्वासन प्रञुजी दिववे, करोमत लोच समञ्चवे ।सत्य०९६। 
दोदा मूलगा- 
रामकरे समक्नाचणी, कां रोचो सहु कोय । 
राण रायां रावथो, अमरां अधिको जोय ॥ ६ ॥ 
घर वृत्ति माही मूप्रो, न मूओ कायर दोय । 
शोकन करयो तेहथो, देखो चित्त अवलोय ॥ ७॥ 
सस्कार कायातणो, करो मत लावो वारं । 
रोती आवी यांहरे. सोई करो प्रकार + ८ ॥ 
ङुम्भकण ने श्चजीत, घनवाहन ने आन । 
घन्धन छोडी मोकला, करिया सहु राजान ॥ ९ ॥ 
सह्‌ कुधुम्ब हओ एकटो, आवि भिटीयो ताम । 
रोयां रीखियां खीजीयां, करे मृत्यु को काम॥ २०॥ 
परवाली पावन करी, पूजी अग्ची काय । 
करी रत्नमय र्षिजसे, ठे चाल्य। तै गय ॥ ११॥ 
याचना चन्दनं नी चिता, अगर षणो घनसार । 
दहन कम विधि साचयी, पक्ष्म अने परिवार ॥ १२॥ 
पद्म सरोवर नाहिया. पछ जलांजटी दीघ । 
प्रेत-काये रावण तणो, एटखो सघलो कीघ ॥ १३॥ 
दिन केतने आंतरे, भिरे शोक सुजाण | 
कथा रही रावण तणी, आमे सुणो वखाण ॥ १४ ॥ 
ठाल सेतालीशमीं तजं यदुपति जीत्यो रे- 
रघुपति जीत्यो रे. दशरथ नन्दन धीर ॥ रघु० ॥ 
लक्ष्मणनो चड़ वीर्‌ ॥ रघु ॥ सत्यवतीनो कन्थ ॥ रघु° ॥ 
गिर ओनो गुणवन्त ॥ सघु° ॥ ठेर ॥ 
 भोबतं केरा नादमू, अम्बर रियो गानी | 
इन्द्र न आवे आसनैहो, सोर रद्यो अति लाजी ॥ रघु* ॥ १॥ 
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पू भाखे केवलीहो, निसुणो ए अवदात ॥ रव० ॥ १५॥ 
कोशम्बीः नगरी विपे निर्धन भाई दोय । 
प्रथम पिमः नामथीहो, साधु समीपे सोय ॥ रघ॒० ॥ १६॥ 
धम सुणी व्रत आदरी, मदियल करी विहारं । 
कोशम्बीः नगरी फिरीदये, आया ते अभगार ॥ रघ्‌० ॥ २७॥ 
नन्दीषोप' राजा भलो, इन्द्रमख" तसुनार । 
करडा करत चस्नन्तनी हो, दीटो नयन पसार ॥ रघु ॥ १८॥ 
पिमः नियाणुं करे, ए तप तणे प्रकारं । 
} एही कोडा कारीहो, इणदी घरे अवतार ॥ रघु ° ॥ »९॥ 
चज्यां पण माने नदी, निन्दे नदीं निदान । 
फाल करीने उपन्योहौ राय घरे सन्तान ॥ २घ० । २०॥ 
रति वधेन' नामे भलो, यौवन नो वयपाय | 
राज्य रहो रामत करेहो, तप करणी एल दाय ॥ रघु० ॥ २१॥ 
प्रथम साधू मरौ उपन्यो पंचम कंस्पे देवर 
भाई राजा देखीयोहो, आयो सुरतत्‌ खेव ॥ रघ ॥ २२॥ 
भेखधरी भुनिवर तणो, रति वर्धन नृप पास । 
पव चर्त सुणावतां हो, जाति स्मरण ताम ।| रघ० ॥ २३॥ 
संजम रीधो सादरो, पंचम स्वर्गे जाय । 
दोय देव शचि फरीहो, क्षत्र विदेहे आय ॥ रघ॒० ॥ २४ ॥ 
बुध नगरे उपन्या, दोई माई भू१। 
सयम पामी चारमोहो, पाम्या स्वरम अनूप ।। रघ्‌० ॥ २५ ॥ 
तहां थक चवि आवीया, राजा राबण-गेह | 
इनद्रजीतः धनवाहन्‌ हो, भाई थया ससनेह ॥ रघ॒० ॥ २६॥ 
इन्द्रयुखी पट रागिनी, रति वधननी माय | 
ए राणी मण्डोदरी हो, थांरी माय कहाय ॥ रध॒० ॥ २७॥ 
इन्द्रनीत घनवाहन्‌ , ुम्भकर्ण भूषाल-। 
अव्रही बहु वतआदरे हो, षट्‌ कापिक प्रतिपा ॥ रघु°॥ २८॥ 
राणीजी मण्डोदरी, आदि नारी अनेक । 
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( ३३० श्री जेन पद्‌ रामायण वतीय खरड । 
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दराजामें बडतां छचां, मोती शरुम्बकर देटारे ॥ गढ़ ॥ १ ॥ 

सावामण को मोती दोभे, बाजु सोहे सौर | 

राम चन्द्रजी दिरमें सोचे, उसो नदजी टर । 

अयोध्या मे जोभे ओतो, लेवां इसत तौररे ॥ गद ॥ २॥ 

मनोगत भाव जाण कविवरने, बोरे समस्या बोल । 

वमी चीजको वेन उत्तम, यह क्था ओर अमोल ॥ 

एक एकसे अधिका धिकह, देखो आगली पोरे ॥ गः ॥ ३॥ 

सुनफर राम विचारे दिलमें, साचकहेले एह । 

ए सन चीज विरानी इनसे, भूलन करना नेह ॥ 

अजव तरह की वस्तु देखत, कहतां न अवे दहरे ॥ गद ॥ ४॥ 

लोक तणेग्ुख शोभा सुनने, सीता पाम परधारे । 

सीता देखन की अभिलाषा, सोजण करतार ॥ 

पग २ लाख पस्चावज देते, इनपर राम पधारे रे ॥ गड ॥५॥ 
ढाल मूलगी-- 

पुष्य गिरिने मस्तके. वैरीथी उद्यान । 

जाई जोई जानकीहो, जेहवो कदी हमान ॥ रघु ॥ ३२ ॥ 

वाहि साई सुन्दरी, राघव लीधी गोद ॥ 

जीवषितव्यए नवृ धयुहो, प्रगट पणे प्रमोद्‌ ॥ रघु । ३४॥ 

पिजरने ए प्रणियो, हओ एकटो आन 

राघवजी अव जाणीयोहो, हरे अङ्कं महाराज ॥ रघु ॥ २५॥ 

महासती म्हारी सती, देव कहे आकाल्ञ । 

स्वग सत्यु पातारमे हो. पामी अति शावास्र ॥ रघु॥ ३६ ' 

आं ह पगधोवतां. आवी करे प्रणाम । 

सौमि सोन्हासश्घ्‌, आज सर्या सहु काम ॥ रघु॥ २७॥ 

मस्तक चबी सादरे, सीता दिये आक्षीष 1 

चिरानन्देे चिग्जी वजेहो, सफरी सयल जगीश्च ॥ रघु ।॥ ३८॥ 

भामण्डल प्रणमेघणू , बहिनी कटे चिरंजीव । 


१ स-उल्दास-आनन्द्‌ सहित, २ आदर सहित, ३विर-लांबो-श्रानन्द 
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को लक्ष्मण को रामने, पर्णावी ते बाट | 

सवं सुलक्षण गुणवतीहो, रमणी रूप रसाल ॥ रघु ॥ ५३॥ 

इन्द्र तणा सुख मोगवे, क्षण मांही दिन जात । 

छ वर्पतो बोक्तिगयाहो, अर मिवा मात ॥ रघु ॥ ५४॥ 

ढालज सता ीौशमी, रंग विनोद चिलाम | 

केशराज्च श्री रामनेहो, पूर पुण्य प्रकाल ॥ रपु ॥ ५५॥ 
दोहा नद्‌ राग- 

इन्द्रजीत घनवाहन्‌, मरुस्थे रीं जाय । 

महामुनि ुगतेगया, तीर्थं मेवरथ थाय ॥ १ ॥ 

ङमभ फण. शिव गतिरदी, नदी नदी नभदा माय । 

पृष्ट रक्षित नामे मद, तीर्थं प्रबस्यो त्यांय ॥ २॥ 

अच माता `अपयनिताः सुमित्रा सरं दोय। 

पुत्रोनी आरति करे, खवर न पावे कोह ॥ ३॥ 

खण्ड धातक्रोथी ची, आई गयो ऋषपि देवर ' 

पग रगतां पू्दी, माता सुण तनदेव ॥ ४॥ 

का तुम अति आरति करो, कां त॒म दुबे देह । . 


\*आद्व॒ नाखी मायजी, उत्तर आये तेह ॥ ५॥ 


तात तणा आदेश्चथी, वस्स गया वनवास । 

सीता पण साथे हुई, पतिव्रता त्रत तास ॥ ६ ॥ 
सीता रावण अपहरी, करी घणो परपच | 

नन्दन हुभा वाहरू. मेरी कठकरनो संच ॥ ७॥ 
राम अनं राचण तणा, स॒म्योपे संग्राम । 

होतो रवण खीजियो, शक्ति चलायी ताम ॥ ८ ॥ 
सागी रक्ष्मणन हेये, पियो मूर्च्छा खाय । 
विश्चल्या आदि आवीने, ठेइगया खगराय ॥ ९ ॥ 
खबरन पामी आगली, ए अम आरतिहोय । 
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रूडा भाखे रामजीरे, नाराद्‌ द्र सुखपाय | 

खकपति वोलाईके २, भाले प्रु अङलाय दो ॥सु० ॥१०॥ 
भूप¦ तिहारी भक्तिथीरे, विमर्या हम माय । 

आगेदी संच्यां कीरे, माताजी मरिजाय दो ।सु० ॥?१॥ 
अहौ जाई उतावरारे, मिलिये मातने आन । 

तोतो ए साचो पडरे, कीधो सवो काज दो ॥सु ०1१२ 
कहे विभीपण रायजीरे, मांग्या ब्र दिन सोल । 

ज्य एतीत्यु एटली रे, मांनो इमाये बोर दो ॥स०॥१२॥ 
इन्द्रपूरीनी ओपमारे, आदी भंत अनूप । 

अयोध्या समरावद्रे, कदे रंकनो भूप दो ॥ सु° ॥ १४॥ 
विस्या ऋपिरायजीरे, मातापासे आथ । 

चात कही सन्तोपनीरे, हषं दिये न समाय हो ॥ सु° ॥१५॥ 
कारीगर छेकरातणारे, सुषडोना सिरदार । 

अयोध्याए आवीयारे, कई न लागी वार हो ^ सु०॥१६॥ 
जेम कहु तिपदी कर्यं रे, चतुर पणे चित्त ठावी 

फे देखो हरीनी पुरीरे, कै देखो ए आवी हो ॥ सु०॥१७॥ 
दहाडं अब्‌ सत्तरमेर, पुष्पक नामे विमान । 

बेसी 'रक्ष्मणः रामजीरे, सोहम ने शान ह्ये ॥घु० ॥१८॥ 
सीता विशरया वीरे, रामसुता सुङ्कमार ! 

सघली वटी सन्धुवेरे, विद्याधरी सुविक्चार दो ॥ उ०॥१९॥ 
विभीषण सुप्रीवजी रे, भामण्डल हनुमान ! 

अंगद घु दक्षिण दिशे रे, चैठा पुस्प प्रधान हो ॥सु० ।२०॥ 
घाम दिशे विशोपथी रे, वैडा राक्षस राय । 

पूटे सेवक सामटारे, रीयो विमान चलाय हो ॥ सु° ॥२१॥ 
अयोध्याने आसना रे, आया जाण्या जाम | 


भरत भूष रघु भासुर , साहमा आवे ताम हौ । सु०॥२२॥ 


१ शाक्रेन्द्र ओर ईशानेन्द्र एकध्रित हवे ञसे-- 
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अवध पूरी वनगदहे, एक अलौकिक धाम ॥ 
जो नगरी सीता रामविना, एक ख्वार दिखाई देतीथी । 
वह आज खुरसे फूरागःई गुन्जार दिखाई देतीथी ॥ 
जो कली कभी सुरञ्ञाईथी, बह आन खुलपड़ी खिर आई । 
जहां अन्धकार का वासाथा, वहां आज धृषसी खिल आई ॥ 
जो वृक्षफमी पतञ्ञाडमये, वेषि बादगमे अवे । 
मालको आता हुआजान, गुरुफिर गुन्जारमें आयेहं ॥ 
सुरू कौ रद्र उट उठकर, स्वागत की उमंग जतातीहै । 
वृक्षो लता रहलहा कर, फलोंका फदी विातीदै ॥ 
र करूपोमं होगयहै, अमृत जैसा नीर । 
तालाबांमे भरगया, मानो आकरे क्षीर ॥ 
ठा मलगी- 
छांटी थोड़े पाणिएरे, रज सधी चपसावी । 
करो सुगन्धी धूपणेरे, फएूलदी फूल विायी हो ॥ घु०॥ २९॥ 
तोरण नी स्चना करीरे, गिए गलिषए देखी । 
घर धर गुडी उछ्करे, धर घर हप विरेपी हो ॥ सु° ॥ ३० ॥ 
पाजा विविध प्रकारनारे, भूमिअने आकाश । 
माजे नीका नादे, होर र्यो उषासो ॥ पु° ॥ २३१ ॥ 
नगरी मांही आवीयारे, माधव देखी मोर । 
ऊची नजर विलोके, लोक करे वकोर हो ॥ सु० ॥ ३२॥ 
भूलचदजी कृत ्तेपक ढाल तज दलाली लालनकी-- 
अयोध्या फूलरदीरे. धर आयाहै लक्ष्मण राम ॥ टेर ॥ 
बर २ माही रंगवधवे, मोरी ममल मावे । 
पव सिणगार सजीने सारी, रघुपति सामी जावे ॥ अ० ॥ १॥ 
आज आंगणिये सुरतरु एलियो, अस्त मेह वरसाया । 
एह मांग्या तो दलगया पासा, इन्द्र चटी धरया ॥ अ० ॥ २॥ 
ठाज्ञ मूलगी- 
कनके तणे कुसुमे करीरे, भरि भरि मोती थार । 
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( ३३०८ ) भी जेन पद्‌ रामायण तृतीय खर्ड। 


गयु सही आखी अणीरे, आया अरि निरारी पसे ॥मु० ॥४४॥ 
दानज अड्‌ तालीश्चमीं रे, गड बहोड़ी नार । ` 
फैशराज पि राजजीरे, पुण्य ` ब्रडो संसार दो ॥ सु०॥ ४५॥ 


ॐ इति श्रौ जेन पद्य रामायणे > 


१ रामविरापः, ५ 
२ वीर विराधाय राज्य प्रदानम्‌ “ 
२ सुग्राषस्य सकट मोचनम्‌, “ 
४ असालिकिया ठंकारक्षणम्‌ , 
५ विचाधराणां रामेण सह- “" 

वातां ढपः । ५ 
& कोटि शिखाया अधिकार । “" 


१० युद्ध वणनम्‌ । 
११ लक्षमणोपरि शक्तिप्रदः । 
१२० मन्दोदरी शीक्षा | 


"" १३ ब्रहुरूपिन्या विाऽधिकराए 


१४ रावण मृत्युः । 
१५ विभीषणाय राज्य प्रदानम्‌ । 
१६ अयोध्यायां रामस्य 


७ अजनी सुतस्य लकाप्रस्थानत्‌ “ प्रत्यागमनम्‌ । 
८ सेनयासह रामस्य- " १७ भरत मेलनम्‌ |. , 
ठकाप्रस्थानम्‌ । इत्यादि विव्रिध विषयकः 


९ विभीषणस्य शरणागतिः, ““ 
॥ ततीय खण्डम्‌ सम्पूण ॥ 
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( २४० ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खरुड । 


[पीय कौ 98, क , ह । 





[१,११.79१ का कीं 


तचु साये डोलन्ती छाय, कालरहे एप्री बह ॥ क्षण ॥ २॥ 
कालपु ओपध नदीं है विनाण, जम खय्यां नहीं राते प्राण ॥ क्षण 
जातक१ ने जम खाई जाय, अण जातक सामूं नदिखाय॥ क्षण ३॥ 
कारे खाधोह समार, काङन खाधो जाय लगार ॥ क्षण ॥ 

` ॥ क्षण ॥ ४॥ 
जरान पीडे न उपज रोग, नघ इन्द्रीना चलयोग ॥ क्षण ॥ 
जबलग आचीन पूमेआव, तव्रलक्र करने धर्म की चाच ॥ क्षण॥ ५॥ 

जेनरा जरा जमथी नडराय, तेतोदीटो करेरे न्याय ॥ क्षण ॥ 
मन्दिर द्वारे लागा लाय, तवतो का्होन कराय ॥ क्षण ॥ ६॥ 
गर पथरने आयु लेह, कौण विचारे गिणती एह ॥ क्षण ॥ 
जेदव बाले प्रवत प्रहे, क्योनवे खडतेद्वमाहि ॥ क्षण ॥ ७॥ 
जग मं भार्यो सय उपाय, घडी घरे क्षणदीना रहाय ॥ क्षण ॥ 
चाचण१ चावी पन्थी पुखाय, पन्थीं पन्थे न रेवा पाव ॥ क्षण ॥८॥ 
एह सयाण पण मन्न आन, जेम तेम साङू आतमकाञ ॥ क्षेण ॥ 
घर चालीने कीतिं करन्त, मूख रिरोमणी नामधरन्त ॥ क्षण ॥९॥ 
आलो ओंखे कहे श्रीराम, चतस ! रहे वादे सेयम काम ॥ क्षण ॥ 
राज्य करो तुम्ह परिखा मेम, जोगरुञ्च साथे राखोप्रेम ॥क्षण ॥१०॥ 
आज्ञा कारी तुम अभिधान, तेतो जाणे सयक जिहान ॥ क्षण ॥ 
\ पहली जेम तुम्ह मानी आण, अबही करोगुञ्ञ ोलग्रमाण ॥ ्षण॥।११ 
भरत भूप करीने जहार, रुटी चाल्यो लोपी- कारः ॥ क्षण ॥ 
सक्ष्मण दोडी साद्यो हाथ, आणी वे्ाब्यो नरनाथ ॥ क्षण ॥ १२॥ 
सीताः ने 'विश्न्याः आद्‌, राणी सह आवी प्रल्हाद ॥ क्षण ॥ 
देवरने समश्नावे तेह, सुन्दरी वचन वदे सस्नेह ॥ क्षण ॥ १३॥ 
सनि श्री रूपचन्दजी कृत च्ेपक ढाल तज॑ कमली वालेने- 
सृप वनितां या समञ्नय रही, मत सयम लेवो देवरजी । 
उन संयम छया परी, पिर युलसे न केव देवरी ।५- 


पथिक पन्थ मे खाय खाकर विश्राम नहीं करता है। पाणी दीने 
को आतुर दोता है ॥ २ श्ासू सदित॥ 
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(३४२) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुय खणड । 
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पूछे पद्म कदो ऋपिराय, भरत देखी गज निर्मद थाव ॥ कृण ॥ 
देश सुभूपण केवल धार, भाखे भूषा पुणो सुविचार ।कषण॥२३॥ 
चपमे९ लीधो संयम भार्‌, साये हुआ नृप चार हजार ॥ क्षण ॥ 
एषणा समिती न रहो आहार, ताप हभ ते तेदीवार ॥्‌ण॥२४ 
7्हाद्न सुग्रम सृप-नन्द, ताप सना वतपाटी अमन्द्‌ ॥ भ्रण ॥ 
चन्दोद्य योदय देख, भवमांहि भमिया सुनिशेप । क्षण ॥२५॥ 
चन्द्रोदय गजपुर मे आय, हरिमिति भूपति नन्द कहाय ॥ कषण ॥ 
नन््रलेखा सुउद्र उत्पन्न, कुलंकर नामे वित्य ॥ क्षण ॥ २६॥ 
छयोदयः पणते पुगमांहे, यिव भूतिनो नन्दन प्राहे ॥ क्षुण॥ 
अभि ण्डा उद्र अवतार, तिरति नामे कुल आधार ।ष१॥।२७। 
ङकरः चुप पद पावन्त, तापस चनम पग॒उावन्त ॥ क्षण ॥ 
विचेमिन्यो ज्ञानी्णगार, अभिनन्दन भाते सुखकार ।धषण२५॥ 
प्रस पंचाग्नी साधन्त, नीवधणानो आगे अन्त ॥ क्षण ॥ 
तकड अश्रि रगाल्यो आप, तेमां बहे साप ॥ क्षेण " २९॥ 
सो अहि पर भवनो तुम्ह बाप, क्षेमकरं नामे रहे ताप ॥ क्षण ॥ 
फाडी लाकड़ काठ्यो नाग, जीव ऊगायों तेसो माग । क्षण ॥२०॥ 
पकड फाद्यो महे युजग, दीडो राजा हओ व्रिरग ॥ क्षण ॥ 
ीक्षा ङपर अणि भाव, तिरति" ताम कहन्त कहाव ।1क्षण ॥२१। 
रय पके दीक्षा हेज, करघो काया आजश्च तेज ॥ क्षण ॥ 

श्म सुणी भाग्यो उत्साह, लचिपचि माही रह्यो नरनाह ॥ ्षण॥३२। 
दामा" राणी ऊ तास, तिरति" साये ठे सुविकःस ॥ क्षण ॥ 
क्या आयां पामी भेद्‌, राजाजी करसे शिर छेद ॥ क्षण ॥२३॥ 
बेपदेदी मार्यो भरतार, बेगोही मूओते जार ॥ क्षण ॥ 
पपतणा फल एदिज जरी, ए दोई भव ममिया भूरी ।क्षण ॥२४॥ 
१ छपभदेव निरादारपरे मरौनकर विचरन लगे, पीवि रोष यन 


नदेपिच्राहार नमिलनेसे तापसहुए । उन्दोमेतते प्रल्दादन, चौर सुप्रभ 
जाना पुत्रा अधिक भवकर तेहुए चन्द्रोदय-ौर सूर्योदय हए ॥(- 
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व 0 [त 
कन्या मेदी हजारज तीन, परणोयो कूवर प्रवीण ॥ ण ॥४७॥ 
साट? सदश वर्षं प्रहीगृद वास, बहुला कीधा तप उपवा्त।षण। 

अन्त समय आणी श्चुम ध्यान, पाम्यो पैचम अमर विमान ॥५१॥४८ 
धनर नो जीव करीने काल, भवमांही भमियो अमरा ण 
पोतनपुरमे व्राह्मणव॑श, शङ्कनाज्ञीमुल वंश तस्‌ ॥ क्षेण ॥ ४९ । । 
मृदुमति नामे जन्मज रीष, अंडोजाणी काटी दीध ॥ क्षण ॥ 
धूतं सीख्यो माया जाल, आपान उपायो साल ॥ क्षण ॥ ५० । । 
१४. न तजे परपच, वेद्या सरी्तो मांडयो सेच ॥ ण ॥ 
पीठे सयम घत प्रतिपाल, पचम कल्प गयोते चाल ॥ क्षण ।५६। 
गज भवं कोधो माया मेी, मतित्तियच सहीष मेटी ॥ क्षण ॥ 
भिरि वेताट्य महामदमन्त, हाथी हृओए्‌ बलवन्त ॥ क्षण । ॥५२॥ 





` भूप्रेथ दोन सो जीव जिफेव , भूपति भरत हओरे तिक्य [क्षण । 


मरततचु गजेन्द्र दीडो दर, जातिस्परण पाम्यो सरस ॥ कष१।५५ 
भाद पुत्र पणानी प्रीति, क्यु अबे थाए बिपरीती ॥ क्षण ॥ 
मति दुःख पामे म्हारे त्रास, गजमद छोडयो एम विमास ॥ क्षण । ५४॥ 
एद पुणी मरतेश्वरभूष, सजम आद्य्‌ रे अनूप ॥ क्षण ॥ 
साथ हुआ एक सहर नरेन्द्र, महियर विचरे भरत नीन्द्र | क्षण५4 
आतम गुण आराधन कीध, समर समेरे सुधारस पीध ॥ क्षण ॥ 
श. जय साधी सेथार, पाम्यो भव सायरनौ पार ॥। क्षण ॥५६॥ 
हाथी नानाविध तपक्रार, अनक्षन आराधी अतिपतार ॥ 
पाम्यो अत्यक्ष पचम कल्प, सुख साता तिहा छेरे अनस्पर ॥ क्षण ५“ 
कैकेयी लियो संयम्‌ शुद्र, पाल्यो गली कृ्म अद्यद्ध ॥ क्ण ॥ 
माताजी गई मोक्ष मञ्च, जहने नमि सदा जकार ॥ कणन _ 
१ चौसठ हजार (जैन रामायकते) २ धन मरके योतनपुर नग मे 
शङ्कमाज्ञी युखनामक व्राह्मण कौ स्तौ बक्यपनि के उदर्‌ मे म॒दुमति नासक 


पुत्र पैदा हु । ३भस्त को देने से हाथो को जातिस्मर्ण ज्ञान 
हा | घ न+ अल्प-्ल्प नही अयत्‌ विशेष-- 
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( ३४६ ) शरी सैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खणड । 
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अधिक पुत्र करत्र कमला, अधिक पूरे आगर ॥ हं उस ॥१॥ 
अधिक दान सुशील अथिक्रा, अधिक्र तपही प्रकर | 
अधिफ़ भावन पुञ्य पावन, अधिक करणी सार ॥ 
अधिक पोपह ने सामायिकर, अधिकरदीं आचार । 
अधिक्र अधिकं सवतो, अधिकाई्‌ नो अधिकार ॥ ह ॥ २॥ 
नहीं हिसा नहीं चहज, नहीं कोई चौर । 
, नदीं सम्पट नहीं लोभी, नदीं भूडा भौर ॥ 
। नहीं क्रोधी नदीमानी, नहीं द्वेष लिमार। 
नहीं चाद विवाद्‌ विकथा, नदीं को कलि रार ॥ ह ॥ ३॥ 
नहीं आल करार कारु, पिञ्चुनको जजार 
नहीं को परपंच र॑चदरी, कोन केहनो सार ॥ 
नहीं ञ्ञार जगार धूरत, नहीं दुखियो कोई । 
जेहनी उपमान जगम, आपी प्रयुहो सोई ॥ हं ॥ ४॥ 
राम आपे विभीषणने, राक्षप्रनो दोप । 
कपिपतिने दीप कपीनो, अद्लुजेही सदीप ॥ 
हनुमन्तने प्रर श्रीपुर, भरी पति अपन्त । 
कुलक्र्मजे चारी आया, ते तिहां थापस्त ॥ ईह ॥ ५॥ 
लंकतो पायारां प्रगटो, रहे वीर चिराध 
'नीलने दे ऋकषपुर, प्रतिय हसुपुरं राध ॥ 
रलजटी देमोपगीत, चन्द्रगति सुत देखी । 
“रथन्‌ पुर नगर रंपाचछे, ए लेन विरोपौ ॥ दँ ॥ & ॥ 
यथायोग्य जेही जाण्या, तिसो तेहने देश्च । 
देने सन्तो पीया, श्री राम सकल नरेश्च ॥ 
गांच वाले गांव पायो, खेत वारे खेत । 
वियुतो नर को नरहीयो, पद्म पृथिवी देत ॥ ह ॥ ७ ॥ 
शत्र घं रामभासे, देक जेदी सुदाय । 
सोई मांगों ताम मथुरा, आपी तस दाय ॥ 
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. ( ३ ) भी जैन पद्‌ रामायण चतुर्थ खण्ड। 
जीतना घुरी वजाय, तेम एने संहारी ॥ ह ॥ १४॥ 
पत्रनो वध सुणीने मधु, कोपियोरे कराल । 
श्र द आवी अडियो, लड ताम भूपाल ॥ 
अस्र शकने चोट करवे, अधिक्र शरातेह । 
देव असुरो जेममाचे, तेम माची एह ॥ ह ॥ १५॥ 
धनुष्य तो तव अणेवा वतं, अश्रप्रुख तेघाण । 
सुमरियां सानिध्यक्रारी४, हरण अरिका प्राण ॥ 
मरियो मधु जेम टुग्धक५, मारी मृगराज । 
चि साल्यां मधु चिन्ते, हओ एह अकाज ॥ हं ॥ १६॥ 
शूल नायो ना हणायो, सुप्रभा ७ नो नन्द । 
जन्म हायां कोन सार्यो, काजहूं मतिमन्द ॥ 
सेविया नदीं देव जिनवर, न किया तप प्रकाश । 
पत्र जाणौ दान नदिय, आणी चित्त उन्दास ॥ हं ॥ १७॥ 
एह भावना माक्तारे, राखी शुद्र परिणाम । 
ली दीक्षा प्राण छोढ्या, हओ सुर अभिराम ॥ 
स्वग प्रजे देव देवी, सारही तम सेच । 
देह उपर कुम वरस्यां, जयो जयो मधु देव ॥ ह ॥ १८ ॥ 
+ देषः ूयेशे जयकरी, चमरघ एवात । 
| शने छल वे कीधो. मधु सृपनो घात । 
मत्रमार्या सुणी खीञ्यो, तातश्री चमरेन्द्र । 
शच॒न्न ने आजमारे, एम कहे एसुरेन्द्र ॥ ह ॥ १९॥ 
चलियो तव वेणुदारी, देव पू तास । 
फिहां चाल्या मित्रहन्ता, तणो करवा नाश ॥ 
वेणुदारी फिरी भासे, तेहनो अधिकार । 
अद्ध चक्रो पुण्यपरो, अधिक वतते वारं ॥ टै ॥ २०॥ 
धरणेन्द्र पसे रदी रावण, शक्ति जीती जेण । 


छ सहायकारी = पारधी =£ सिद =जभरत- 


१ ५1 
1 


। ४६] धः दोर ८ पोः प 
॥ रह + 2 1 ध { [1४ "ए ० {६ लग 
।॥ १२६ [न १3 1६९ [ए धु ४६१ 
| 21४ धा: => पप तेभ ४ 
। 7; 5४ 1159६ भो 11 1६ ६४ 
॥| ४1 $ ८ प च ह ४ भण ४ 
¡ > )०1५ ६४८ ४५ "४ 1 ८ ८ ४६ 
।} २1५. ५ 1४}: ५८८६-०४3-४2 
। 22 ६8 पापः "109 1" ४ 
॥} »६ 1 2।॥ धा ० २४ ६ ५१ 1 २५६ 
। (10 102८-2 "(वाः (= ४ ४६ 
॥ 2५: ५ {$ “01४ (2 {६५18 
। पः णः दथः 11) 192 +नः ५६ 
॥ ३४ ॥ 2 ॥ भप 2 1८४९ १ >= 1 म४ 8४ 
| ०४ ४ 1४ "४४ {० € १६ ५1 
।} <£ > ४१ "धा ४६ ८ 11१६४ 
। २1५४ ७ १1 ^ +£ 1110 
|} ४ ॥ २ ॥ 1५६ 2 11) 1? +!) ४० 
। 9 ह) (&४ "ह 1४४ ०४ ०४ 
॥। श्यः (2 "1 ४ 1 पथु ५६ 
। शध (20 "हि ४ ९1४ ४ 
॥ ८ ॥ ३ ॥ (ना € ५ 18 £ (२ 
| धा 1 "४ (णु शलः ४91४ 
॥} &५ €}: {229 (ण 1 {2 ॥न 
। 519४४ 1 ग) ^} श छा १४७ 
॥} ४६ ॥ ३ ॥ 00४ ८२ ("€ य" (८) ह" ८ 
। ४ «४ 110 हि "धुर ४ ४ रि 1019 
॥ 1 1) 1102 1९४ 10४ ५& ¢ 


[७५ १) क 0 9, ^ 


` ( ष) सि कि पमा 2४ १६ {8 








= अ ०४२ = {१ } 1६ = । 1५ 
ध १ ६४ २ व अवृत + (ना ५३ 

` सुह ५ श्य पू शस 

ध 2 एणः प्य ८ सय धिपुः 

| .& ॥ 118 & ५ ^ > 1 28 ‰६ 

। [१९९] यन ६ "टा ० म 

|] 81 (या 10 वष गलाः ४४ 9४ 

[ को इ ५ "श २६ ३८ (५६४ 

11 ष 2॥ भाण 9 2५ "द्र प ६ £8 

1 वा> एणाः (णकः प 12४ 28 

| ५५४४ षण "एध 1031 {< 

। धच 10 "४४४ ह > ३1९ 

॥ 21 2॥ शद ए "> ७ ९५५ £ 

1 ध 1 ४४४ ४ 9 २५४४४ 

॥ #1# धि क्रा "होः 2 भऽ ष 

। अधु कहि शाणः ४२२४७ 1: 

॥ नष ॥ | शवणि पलपल ९८ २० 2 हः 

। थय ८ ५2 1 श्न्थुः ४४ 

॥ 22 19 8 10 ‰2& 921; 

| 12 "४, 1 "ह भ भणि 1} 

॥ ४ ॥ ३ ॥ 2४ 2 व्ण "एः 0104 05 ५६ 

। भ 8४ ४४ ५६३ 5 > शव 

॥ याष ५९ पट वणा ३६ एलो [२ ' 

। भाः ४४५४ && शिण ४ (व 

॥ भ ॥ ३ ॥ ४ हु रधु (८ लधु ५४ श 

। न्थ शर ४२ वषश ए {३६ ए 

॥ भ ५४ 3४ ०९8४) म क 

। ४ ¢ १ ॐ -४ २ &य्‌ 


[क्क चठ क क [10 ५ धि कर आम 9 ॥# 9 1 १ णी 0, १ ५, , 


{ टे }) 1 ॐ भि कयन > ४६- , 


मि), ॥ 


(३५२ ) शरी सैन पद्‌ रामायण चतुथ खड । 


[नि ति षी वि +) ` 1 भ~ प पि पी `आ पजि भक. 1 "गौणौ कि हि + [मी 


वायरो तयु फरसी अवरे, जके पग घोधाय । | 
पाय पराणी फएरसि्योथी, रोग सला जाय ॥ हई ॥ ४१॥ 
अयोध्या ए अआव्रीयाते, पारणाने काम । 
अददतत सेढ गृह आंगणे, आवी ऊमा स्वाम ॥ 
भाव विन वेदना कीधी सदे, सजम चन्त | 
साघु स्यां चोमासा माहे, विदरन्ता विचरन्त ॥ है ॥ ४२॥ 
शेठ जाणे पूचयिरे, किस्म तुम आचर । 
भेख दीसे सधुनोरे, रो छव्या कार ॥ 
एम चिन्त्रतोही रद्य, दियो ब्रहुए आहार । 
रं उपाप्तरे आया, जिर छे अणगार ॥ ३ ॥ ४३ ॥ 
आचायं श्रीनमी दुतिवर, कियो उटी पणाम । 
अवर साधु नकरे बन्दन, जाणी शका ठाम ॥ 
अशन कौधां पछि पयो, आचार्यं ऋषि राज ! 
प्य किहांथी पधारोया, किहां जासो आत! ॥ है ॥ ५४॥ 
पुरी मथुरा थकी आया, जायद्र पण तत्र । 
एमकटी ऋपि पर॑गूर्था, आषिया था यत्र ॥ 
रूडा करप संयमी शुद्धा, कृयाने पालन 
गगने अत्रे गगने जारे, दोप सहु यालन्त ॥ है ॥ ४५॥ 
रिष्य पूरे सुगुरु पासे, कोणए निप्रन्य ! । 
सयुर भाखे साधु साच, साघेदी शिवपन्थ । 
रुन्धि वन्त महस्त मुनिवर, माहे फो नवि दोष ॥ 
एह सुणतां शिष्य मनते, करे अति अफसोस ॥ ह ॥ ४६ ॥ 
एह सांभली सोई श्रावक, करे पथात्ताप । 
मास कार्तिक सुदि-सातम, चाली आया आप ॥ 
करी वन्दना वीनवे तुम, गुणां मरीत आगाध | 


. पाय लागीने खमाङ, खमो चञ्च अपराध ॥ ई ॥ ४७ ॥ 


सप्र ऋषि सुप्रसादथीरे, खान्ति सभे देश । 
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( ३५४ ) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुथं खर्ड । 


रक्ष्मण थयो अनुरागियो रूपे राच्यो राय ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण तवही चालियो, साये हभ श्रौ राम | 
गक्षृस-खेचर सेन्यदर्‌, आई गया अभिराम ॥ ७॥ 
रतरंथ निज पुत्रहु, आवीकरी संग्राम । 

लक्षण ते जीती लिया, वाञ्या सुगर दुदाम ॥ ८ ॥ 
मनोरमा लक्ष्मण मणी, पुत्री दई प्रधान । 

श्री दामा श्री रामने, रीजया राजान ॥ ९॥ 

साधो दक्षिण भ्रणीषहु, साध्या खग भूपाल । 

पुरो अयोध्या आवीया, राञ्य करे सुविशाल ॥ १०॥ 
लक्ष्मण ने अन्ते ऊरी, सोहे सोलह हजार । 

आट अच्छ पट रागणी, इन्द्रणी अवतार ॥ १५ ॥ 
विशल्या आदिक, रूपवती वनमाल । 
कल्याणमाला हतुर्थी, रत्माला सुखमाल ॥ १२ ॥ 
'जोतपन्ना प्रगटीपहा, अभयवती अवधार । 
"मनोरमा मनमोहनी, ए अदे पटनार ॥ १३ ॥ 
अदढीसो नन्दन हुआ, शर महा शञ्चार । 

जाय। अग्र महेपियां, ए आटे सुत सार ॥ »४॥ 
विशल्या नो श्रीधर, रूपवती नो एह । 

पृथ्वी तिलक सुहामणो, गुणमनि केरो गेह ॥ १५॥ 
वनमाला नो अज्ञेन, उपमा अधिकी जास ! 
जीतपद्या नो जाणीये, श्री केन्र सो उल्हास ॥ ›६॥ 
कल्याणमाला नोकद्यो, मगल नास अमन्द । 

सुपा कीतीं कल्पतर्‌, मनोरमा नो नन्द ॥ १७॥ 
रस्नमाखा नां विमङजी, विमरुपो नाम परस्मिण । 
'अमयवती नो एसही, सत्यकीतिं सुनाम ॥ १८ ॥ 
चार कदी भी राम ने, सीता सती सरेख । 

प्रभावती ने रतिनिभा, श्रीदामा सविशेष ॥ १९ ॥ 





19} ०1 "4 1} 15 ५ ५ नः ५ ८) ६ ४ 
+ "£ {1 {ट 2४ + १ चण #ण ८४ 
1 11 < "2 ॥ 3 ८9 ॥> 2 ४ 164 € 
॥ ^> ] {242 {६1 1४ एला 1 148४ 
। 91} ,४ 1} 1& श 1०४६ "1 ६ = 2 
11 -2 ॥ {& {६ +£ ५ 1 "1 1 प ४४ 
11६1} न]: "५ 14 ‰})2} 19 ॐ £ 91८ 118 1४ 11०1४ 
| > 12 प पुण "न्म पः {2 ५०४ 
।६।1न ॥ °> णार ४ 1५ "£ "४ द ८६] 
1 ०६ 12 ०४४ ४1} ०४ ए एः ७ ४ 
॥ टे }} ५1६४ 1 ९४86 1 ४ 3 2 2५] 
[90 ०८०४1६11 0 २२५५९१४५ ५ 
॥ ४ ॥ ० {& ' न 01 "५ (४ नय 
। ४ £} 12 । प प्ण (८ चश्मा ध एम 
- 114 {012 ४ ०५ 2 
---11५}2190 १२12 
॥| ४६८ ४६ रथः ४1० "2४ (५) 
| ।न८ धः णा 08 9४४९ छः 
| २६ ॥ ८ ए २४ 8/4 11 ४४ 
। 11 1 {ह 112४ 19४10 
॥। हदे ॥ लष ए; ५ छा) 1४८५५ 9 
। ६ 126 1 1७0 ३५५४१ 
॥ टट ॥ 15५ ३४ 1४४ > && 
। न ह ४९ गध्ो5्ः ५४] पे 
|} ४2 ॥ 20" ३४ 19४ 19. २9 ९४ 9 
। 21001 {1५ "५४६ ४५ ९४२४४ 
| ०2 ॥ ट २६४ #ः (नल 1६४ 
। 1९ ८४£ €! "12 19 ६९४ 


नो ्ोकणेदत-अेम४,ि-9- ककि १.0, किम नि. अभि ० ति कि मि 69, 9.9 १. आ 4 १०११५०५. 


( मत ) । 8 वटि पणम > ८ 


व क 0१.68 व (य कि ७ कज 
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आटो आषछो तो वणौ, कोरे तरे बको ॥ र, ॥ 
भाणस फेरविया फिरै, जेम फिरन्तो चाक हौ ॥ र, ।सो०॥८॥ 
पाहिरर मिल्णे भिलीरही, महि कटका तीन ही ॥ २. ॥ 
काकडीया मेँ तेवसी, ठेमो देखी प्रवीन ही ॥ र, ।घो०॥९॥ 
पारोरे बानी घ मन्यो, हींग कदिवाय हो ॥ र. ॥ 
सोहगीना सयोगथी, छटक्री अलगी जाय हो ॥ र. ॥ो॥१०॥ 
वा जांबू आवली, चोथो जो बोरहो ॥ र. ॥ 
पर कोमलता षणी, मांही अधिक कठोर हय ॥ र, शो०॥११॥ 
त्यवती साची सती, वघ्रुधा मंदी विख्यात ही ॥ २, ॥ 
क्या सा दद करो, अवरां के वातहो ॥ र. ॥ शो° ॥१२॥ 
।क्या कदे सीता तणी, म्हार तू सिरदार हो ॥ २, ॥ 
भे अमृत कैरवे, काती हृद्य म्चार हो ॥ र. ॥ सो०॥१२॥ 
कफ दिवस रसरंग मे, पूले चित्तमे चावहौी ॥ र. ॥ 
वण-रूप सोहामधू , हमने लिी देखाव हौ ॥ र. शो०।१४। 
ता क्रे स्रु जाणीये, केदो यो तस रूपो ॥ र. ॥ 
तो कदन देखीयो, देखिया पांव अनूपदो ॥ र. शो० ॥१५॥ 
1 भाखे सुन सुन्दरी, सोई लिखो थे पांवदहो॥र.॥ 
ती धूतं पणो करे, सीता सर स्वभाव रो ॥ र. चो ॥१६॥ 
ता खिलि देखाडिया, रावण पाय उदारो । र. ॥ 
कयां दांकी राखिय।, पांच तणा आक्रार हौ ॥ शु०॥१७॥ 
षष्टी विसयीं ववद , निज निज स्थानक जातहो ॥ र, ॥ 
ता ओकछी पाड्वा, केवो घे घाठ हो ॥ र. ॥ शो० ॥१८॥ 
ग-आकार देखाविया, जव आया श्रीराम हो ॥२.॥ 
छयां ए उत्तर दियो, ब्हाी चियाना कामहो ॥र.॥सो० ॥१९॥ 
तो पाव पूजिये, नो तस साथे नेह हो । २. ॥ 
त न मानी रामजी, शोक्य पठेखा एह हो || र, ।सो०॥२०॥ 
प आपणी दासीने, तेडीनेते नारदौ ॥२.॥ 
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( ३९८ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थ खणड । 


प्ख दुःख आपद्‌ सम्पदा, लागीरार रहन्त हो ॥२०॥शो० ॥२२॥ 
राम कदे ध्र जाई ने, कर कोई उपक्रम हो ॥ २० ॥ 
दान श्लीयल तप भावना, साचवे भ्रीजिन धर्मदो ॥२०॥शो०।३३ 
जन धमं नी सेवा करे, भाव विद्वुद्ध वरिक्राढ दो ॥ २० ॥ 
आरु एकज धान्यनो, करत मिटे जंजालहो ॥२०॥शो ° ॥२५॥ 
सीता आवी मन्दिरे, रहती सम्बर मांहि हो ॥ २०॥ 
दानादिक विधि साचे, आद्र उच्छाहिहो ॥ २₹० ॥ शो० २५ 
. ।यलक्रयां जगमें जिके, कोयन राखी खन्तहो ॥ २० ॥ 
जिन चचने.जाणजो, भावीहोषे ते अन्त हो ।२०॥ शो ॥२६॥ 
विजय्ुर सुरदेवजी, पिंगलं ने मधुमानहो ॥ २० ॥ 
सक्षेप काश्यप क्यो, शूर सुधर अभिधानहे ॥२०॥शो० २७ 
र साते अधिक्रारीया, म्होटा मेरु समान हो ॥ २० ॥ 
षब दार क्री थापीया, पुरुष महा परवानहो ॥ २० ॥ शो०२८॥ 
थव अगे आचीया, ऊभाकरिय प्रणामहो ॥ २० ॥ 
थर हर छामा धूजवा, न सहाय प्रथु घामहो ।॥ २० ॥ शोक॥ २९ 
रेपक राघेश्याम रामायणे से-- 
राज सभा का दृतथा, विजय नामी एक । 
राताथा वह समामे, पुर-सम्बाद अनेक ॥ ` 
एक रोज एेसी खबर, लायाथा बुद्धिवान । 
जिसने उसके छिएभी, कर डाला हैरान ॥ 
सोचेथा खड़ा खड़ा चिजय, कैसे यह खबर सुनाम ! 
कुछनदीं समक्षम आताहै, कयोंकर यह वन्न भिरर्ठँ मे! 
यह जभी खोरता हं अपना, तो हृदय मना कर दैता द । 
रखता ह मुखको बन्द अगर, कतव्य खभर तब ठेता ई ॥ 
अच्छा नोक्ररी प्रणाम तुचे, आगे यह कामन करना हं। 


अतो नोकर जिस ब्रात का हृ, वह बात सभामें धरना ह ॥ 
छाती त्‌ पत्थर की रोजा, त बरोई मै उन बर्खोको 
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ह त्ेपक रावेत्याम-- 
"रोते रोते दृत तव, लगा - स्नाने हार । 
्षीर-सिन्धुमे शेष ने, दिया जहर.को डाल ॥ 
बोला-पुरवासि्ोमे, उष्टा प्रन महान । 
जिसका श्री महाराज से, है सम्बन्ध प्रधान ॥ 
। टाल मूलगी-- 
देव ! सुणों देवी तणा, अति अपवाद्‌ प्रसिद्ध ह ॥ र, ॥ 
जण जण ने मुख आकरो, कान न जये दीध हो ॥२.॥ शो ४४ 
खु सादो एल दैखीने, कटो.कौण न खाय ह ! ॥ २. ॥ 
र सुगन्धां पेखके, दध्यां विन न रहाय हो ॥स्षो०॥ ॥ ४५॥ 
रेखण ने हिसि देखिये, घटिका जेम षस्ताय हो ॥ २० ॥ 
न रहे त्रिया ग्रिण मोगव्यां, नरए्‌ निरतो न्यायहो ॥२०। श्ो० ।४६ 
मासाहारी मात्वी, न त्यजे पायो मांस हो ॥ २० ॥ 
लम्पट नारी पामिके' नत्यजे सोबत तास हो ।र०॥ शो ॥ ४७॥ 
भूखौ भोजन पाय के, न रहे तेह खिगारहो ॥ २० ॥ 
नरहे तेम त्रिय पामरे, नरजे प्रिय विकारहो ॥२०॥शो ॥ ४८॥ 
अम्बर थी तूर घणा, पखी पंखणी पेखिहो ॥ २० ॥ 
क्यों वचे ओ प॑खियो, आगे उभी देखि हो ॥२०॥ शो ॥ ४९॥ 
सामङी जे छ एहवी, लोकां कैरी ' वाचो ॥ २० ॥ 
दाण पणे सुविचारता, देवाये पण साच हो ॥ र, ॥ शो० ॥५०॥ 
ठह गयो पणः एकी, . एकाकी ही आसह ॥ र. ॥ 
काल. घणो घर तेहन, रही पण रेघाय हो || २, ॥ शो० ॥ ५१॥ 
रावण तो विण .मोगव्यां, रहियो होते कैम हो ॥ र. ॥ 
जाण्यो करघ,आप्रणो, छोतो घर एमहो ॥ २, ॥ सो० ५ ५२॥ 
खछोती न लगे छे सही, म्होटा.मांडाजेम हो ॥र,.॥ 
जगम जश॒अपदमश्च पणु, न विचरे छे प्रेम हो ॥र.॥को° ॥५२॥ 
सी वा  त्तेपक रायेश्याम-- ` 
राण के, कारण मात्राजी, थोडे दिन रदीजो ल्मे । 
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जाणी सती आणी सही, राम अपृटी बार ॥ २॥ 
वानी देखी वस्तुनी, सोजन. करे आहार । 
नारी सूप विलोकवे, ए जगनो ` व्यवहार ॥ ३ ॥ 
रे गयो स्ख मारवा, ञ्जख मारणो' गमार । 
.तिदाते स्ख मारी हसे, इहां फ्रिस्यो विचार ॥ ४।॥ 
 ्तेपक ढाल तज॑ समम नर पाणौ पतासा-धूलचंदजी सुराणा कृत 
` समञ्च नर भावी वल भारी, चेत नर। इस पर जोर चरे 
नहीं किंसका सुनजो नर नारी ॥ टेर ॥ फिर्ता २ धोवीपाड, 
रघुवरजी आवे, २, जिन २ मुख की वातां सुनतां दिलडो दुःख 
पात्रे । घोष द्वारे धोवण उभी आड खड़कावे, खोल कवा 
पियुडा म्हारा जिवडा घवरावे । रजक रीस मे आक्र कहता वात 
सुणो म्हारी. ॥ इस पर० ॥ १॥ रात अघेरी अं निशी १ 
बाहिर क्यों भरे ॥ २ ॥ कुमति-कुलछणनार-कलेशषण पन्च ऽ 
मंअरके ॥ जाजाजारतं धोबी बोरे घरमे नहीं राच ॥>॥ 
राम सरीसो मै नदीं र्डी घात सची भा । बिगरी सीता 
पाठी लयो सुनी वात खारी। रामजी घुनी बात खारी । 
स्स प्र ॥ २.॥ 
्‌ ( दोहा ) 
एम सुणीघर आवीया, राम न छाई वार । 
' चरचे चौखा चौकसी, भेज्या नगरी मद्यारं ।' ५॥ 
ओही कथानो केहवो ओहो जन सुदाय । 
आवी सुणावे रामने. तुरत फिरियो नदीं वाय ॥ ६॥ 
जेहतणे' तो कारणे, रावणनो क्षय कीध । 
फिट विधि तें सीताभणी, कौण अवस्था दीध ॥ ७॥ 
लक्ष्णजो पण सांभरी, लोक मुखे ए वात । 
जाणे पड्यो आकाशथी, चज्र तणो निर्घात ॥ ८ ॥ 
टाल वाव्नमी तज॑ रेजीव! जिन धमे कीजीये-- 
रक्ष्मणजी तो एम बीनवेहो, राघवमू कर जोडी । 
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तोए सहीकर जाणजो, सीता न लेोपेकार ।॥ ल० ॥ १४॥ 
आंख विदहूणो वाकी, देख सब संपरार। 

तोए सहीकर जाणजो, सीता न लोवेकार ॥ ल० ॥ १५॥ 
चचल चिन्तनो मानयी, ध्यान धरे सुखकार । 

तोए सहीकर जाणजो, सीता -न लोपेकार ॥ ऊ ॥ १६॥ 
प्रु तुम्हने नतर वृजिए, अवलानं अतिरोष । 

सदोपदी नवि छांडिये, एतो निर्दोष ॥ ल० ॥ १७॥ 
राम के महत्तर२ नं, छाधी युज्लही सुणाय । 

मेपणकनि सांभरी, हेराशपण कदी आय ॥ ल० ॥ १८॥ 


 यातक्राए अपएजशतणी, युद्चतो सही नजाय । 


सीता कादं यरथकी, जेमण कण मिटाय ॥ र० ॥ १९॥ 

दातादेदे आंगुरी, तयभाखे रघु भ्रात 

ससद तुम्ह मारो, फिरिमत काठो वात ॥ र ० ॥ २०॥ 
त्ेपक राघेश्याम-रामायणमेसे- 

लक्ष्मण चोला किसतरह, हैयहटीक उपाय 

जांच लंकामं होचुक्री, फिरभी त्यागी जाय ॥ 


हेदीनानाथ दयाकरिये, छाती छलनी होजातीरै । 

राब्द कौ नही रुडीहै, यह फोटोंकी रडी दिखातीहै ॥ 
निदापिनी नारीदण्डपाए, क्यायह अध का काम नही । 
एिसेकामो को करकेक्था, रघु रहोग वदनाम्‌ नहीं । 
अला अद्भागिनी महासती, त्रेखता निकाली जातीरै ॥ 
पृथ्वी आकाश देखतेहो, ! फोशलपुर कै साधातीहे ॥ 
धिक्‌दै उसग्रजाको रक्षावै, जोय सिरपर चजाय प्रजा । 
सन्तोष-पूणे शासनपरभी, पूरा सन्तोपन पाये प्रजा ॥ 
हेमं तरह तरह की शीसे, सन्तोपित करदेगे सबको । 
म्रातामें कोरे दोषन, यह साभित करदगे सवरकौ ॥ 
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आज हुदै अरुखामणी; द्रुणी ठोक ना बोर । 

मति रे विमासो भाईजी, सीते निमोल ॥ ८० ॥ २६॥ 
षणस्से त्सेक्षणे, मेद न कोई लदाय | 

ाहिज दष्ट भास्ीया, लोक नदीं समञ्नाय ॥ ङ° ॥ २७॥ 
राम कै ए साचे, परधर भजन लोग । 

आविमिन्यो ए एहवो, दैव तणे सयोग ॥ ० ॥ २८॥ 
जम लग नयणे न निरखही, कही न कणी कोई । 





[+ +, 


` कही कहीणी घावली पडे, अधिक असाता होई ॥ स° ॥ २९॥ 


सजन तो कोपे नही, कोपि न भजे चिकार ! 

सजननो गुण ए वडो, चाल्यो चले त वार ॥ ० ॥ ३०॥ 
सायर सायरता भजे, न इए गांव-तारव । 

सायर शरनो आंतरो, एम भाखे जिनराब ॥ ० ॥ २१॥ 
एक नरा एकज धरा, एकज पुरी प्रसिद्ध । 

दूरं फिया महु जगत में, अपजश पडो दीध ॥-ल० ॥ २३२॥ 
नारी सीता;तुम्ह छांहडी, सुख दुःख छागी लार । 

छोडावी छूटे नही, कीधां कोटि प्रकार ॥ क० ॥ २३ ॥ 
कहे विभीषण रायजी, सीतानी- दः साख । 

राजा रघ्रण आगलही, आपण आपो राख ॥ स०॥ ३४.॥ 
उपद्रव अति' आकरा, करी उरावी एह । 

दिलासा देने करी, तेही प्रु दीधो ठह ॥ छ° ॥ २५॥ 
जव आई मण्दोद्री, तय कीधी अतिभांड । 

मोलावी दूती के, मूडे पड़ाबी खांड ॥ ० ॥ ३६॥ 
रावण साथ र्डो षणु , काणी सक्ररुही चोर । 

फिट फिट कदी बतलाचीयो, एकी शील सजोर ॥ल०॥। २७ ॥ 
पूञ्य प्रसाद्‌ तुम्हारड, करी न कोई परवाह । 

कणावड़ी जेको हवे, तो भय धरे अगाह ॥ छ० ॥ ३८ ॥ 
तंस करू एहनीवती, भो भाखो तुम्ह इश । 
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( ३६८ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खड 





अपने मन्दिर के निकट, स्र पएृथिवीपर टेक । 
मनही मन चिन्ता ठखण, कमन रगे अनेक ॥ 
किंसभांति आज्ञा का पालन, कर डले आज्ञाकारी यह । 
किसतरह विसर्जन देवीका, मन्दिरमे करे पूजारी यह ॥ 
हे एक ओर आज्ञा-पालन, दृसरी ओर संकट अतिहं । 
उगले न वने खाये न वने, वह साप छदयुन्दरकी गति ॥ 
हे चिधना ! साध्वी सीतापर, क्या वजाघातं फिया तूने । 
जोमंगल-आश्च दिरनसिथो. उसमे उत्पात फियातूने ॥ 
गृहीणीकापद्‌ जिसनेपाया, वह त्याञ्य आजयो अतिशयं 
न्यायाधीडर यहन्यायहैतो, न्यायालय अन्यायालयहं ॥ 
पूरे कोई उसके दिलसे. जिसपर यह आफन आतीहं । 
पति-सेवाकरती हुई सती, पति-दवारा त्यागी जानीहे ५ 
मे सृबजानताहं सीता. निर्दपिनी निष्करंकिनीहे । 
गुणखानीह क्षत्राणीहै, बिदुषोदै जनक नन्दनीहें ॥ 
इन्ही खया लखण, पडे एकदम रोय । 
शुखसे यह निकला प्रगट, विधना कैसी होय ॥ 

दोहा मूलगा- 
भिरिसमेतनी जातनो, दोहरोकयो प्रमाण । 
आज्ञा भशुनी छेक, सेनापति रे प्रुजाण ॥ ७ ॥ 
भद्रषणे साभामिनी, उठी चारो जाम । 
शकन वेना अवगुणी, चारी जाये ताम ॥ ८ ॥ 


त्ेपक राधेश्याम-रायायणमेसे - 
कौशरके राज-मागेसेजव, वहरथ अगङको जाताथा । 


पीडेहटताथा अन्धकार, अगे प्रका दिललाताथा ॥ 
सच्च उसदिन का बह तड़का, दुःख सुखसे मिला सवेराथा । 
कोशलके लिये अधेराथा, जगरुके लिये उजेराथा ॥ 
, _ _ _आक्राहके तारे फोकेथे, चन्द्रमा उदासहो रहाथा । 
कणनदीं ओसकं गिसतेये, पृरथ्वीपर व्योम रो रहाथा ॥ 
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अपने मन्दिर के निकट, सर पथिवीपर टेक । 
मनी मन चिन्ता ठखण, कमन रगे अनेक ॥ 
किंसभांति आज्ञा का पालन, कर डले आज्ञाकारी यहं । 
किसतरह विसजन देवीका, मन्दिरसे करे पजारी यहं ॥ 
हे एकः ओौर आज्ञा-पालन, दूसरी ओर संकट अतिहं , 
उगछे न वने खाये न वने, चह साप छष्ुन्दग्की गतिहै ॥ 
हे विधना ! साध्वी सीतापर. क्या वज्राघात किया तने । 
जोमंगल-आशच दिनोसेथी. उसमें उत्पात फियातूने ॥ 
गृहीणीकापद जिसनेपाया, वह स्यास्य आलयां अतिशय । 
न्यायाधीडर यहन्यायहैतो, न्यायालय अन्यायालयहं ॥ 
पूरे को$ उसके दिलसे. जिसपर यह आफन आती । 
पति-सेवाकरती हुई सती, पति-दवारा त्यागी जाती ॥ 
मे सुबजानताहं सीता. निर्देपिनी निष्करंकिनीहे | 
गुणखानीहै क्षव्राणीहै, बिदुष है जनक नन्दनीहं ॥ 
इन्दी खयाछमें रण, पडे एकदम रोय । ` 
गुखसे यह निकला प्रगट, विधना कैसी होय ॥ 
दोहदा मूलगा-- 
भिरिसमेतनी जातनो, दोहलोकरो प्रमाण । 
आज्ञा भञुनी छेकहै, सेनापति रे श्रजाण ॥ ७ ॥ 
भद्रपणे साभामिनी, उडी चारो जाम । 
शङन वेना अवगुणी, चाली जये ताम ॥ < ॥ 
त्तेपक राचेश्याम--रायायणमेसे- 

कौश॒लके राज-मा्मसेजव, वहरथ अगरको जाताथा । 
पीठेहटताथा अन्धक्रार, आगे प्रकाश दिललाताथा.॥ 

सचमुच उसदिन का वह तड़का, दुःख खसे मिला सवेराथा । 
कोशलके स्यि अंधेराथा, जगरुके लिये उजेराथा ॥ 

_ _ आकारे तारे फोकेये, चन्द्रमा उदासहो रहाथा । 
दण्तरं ओसक मिरतेये, फथतीपर व्योम सो रहाधा ॥ 
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'( ३७० ) श्रीःसैन पद्‌ रामायण चतुथ खण्ड । 
1 


इन शव्द से जव खिची, सङ्चादट की कापि । 
तवस्वारथी क्नेरगा, लेकर गहरी सांस ॥ 
हेमाता उमारमाहय त॒म, मन-मन्दिरिी प्रतिमाहो तुम । 
मदहिमाहो तम सपमाहोतुम, अणिमा होतुभ गरिमा तुम ॥ 
, ठकामे डंकावजालिया, परअवध वध किए देवाह । 
वस वास अशक वरिका सारे सोकोका नेती ॥ 
भारत की ॐची नारीका, तुमनेतो चरित दिखायहं । 
पर नगर वासिर्योनि इककरो, अस्यन्त वूरा बतलाया ॥ 
वेकहतेद परवश्चतामे, जवप्रण मंत्रा देतीं माता । 
तवसची पतिव्रता ओंकरौ, पदवीको. पलेतीं माता ॥ 
यह नदीं समङ्ञतीदै, दुनियो आचय परीक्षादौ तुमे । . 
पतिकरेदित एकी निजप्ाणो कोरख, पतिग्राणकी रक्षक मन । 
वसः इसो एकदी कारणसे, प्रशने युते पदायाहं । 
दके हाथां दीउसकी, माताका त्याग करायाहं ॥ 
| दोहा. मूलगा- ~ 
लेई्गयो ठंकाधणी, चित्तम आणी चीव । 
लोकोने मुख आकरो, निसुणी एह कहाव ॥ १२॥ 
राज तयप्र रामजी, मेरा यांही रान“ 
रक्ष्मण केरी चीनती, राम सुनी नहीं काम ॥ १२ ॥ 
ए घनश्चपद्‌ परभयो, जेहवृं जमन गेह । 
` ञुञ्च मूकी केम जीवसे, प्रथम -पंरिक्षण एह ॥ १४ ॥ 
एम सुणी मूलांलदी, रथथी ताम पडन्त । 
जणे मूर सेनापति, आपण अधिक रडन्ते ॥ १५ ॥ 
येतले वन वायरे, फिरी फिरी मूच्छन्त । 
सुंसती होर्नेसती, तस साये पन्त ॥ १६ ॥ 
द्रेकैट लीसतापूरी, किहांदधे प्रश्चुजप । 


(& 


गरं जेयो ग्री, कां दियो स्न सन्ताप ॥ १७ ॥ 
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(३७२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 
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हं जाणती थी माहरो, पूरो पुण्य ` प्रकाश्च । 
धणी मलो देवर भलो, कीधां कारे तिसास ॥सीताजी ॥ १२॥ 
अवरां ने, अधारडो समाहर से उजास्त | 
देव न शक्यो ओ साखही कीधां कारे चिसास ॥सीताजी॥ १३ 
उची नीची होवतां राया लेह" निसास । 
दुःख आणी अति रोवती, कीधां कारे विसास् ॥ सीताजी॥१४) 
फिहां सीता ऊुसुमालिका, किहं वननो वास । 
एतो करी न विचारणा, कीधां कारे विस्षास ॥सीताजी ॥ १५॥ 
गुप्तपणे षर भीतर, कां न फयां शिर नास । 
भांड करी सव लोकरमे, कौधां कारे विसास ॥ सीताजी ॥१६॥ 
देखाये अति चगचगो, रंग इसुम्ब पतग । 
उतरियो ही देखियो, राम तणो तिम रग ।॥सीताजी ॥ १७॥। 
नगरां १ केरा वालिया, ओखां केरो नेद । 
प्रहर घडी दिन आंतरे, रीतो देखे तेह" ।सीताजी ॥ १८ ॥ 
पहिला प्रहरनी छांहदी, षटती जाये जेम । 
राजचन्द्रनी भ्रीतद़ी, "ञ्च घं होर एम ॥ सीताजी ॥ १९ ॥ 
बिन्दु तणीं करे सायरु, उत्तम माणस जेह । 
सायरनो तो विंदुओ, राम ॒क्रियोरे एद ॥ सीताजी ॥ २० ॥ 
कोईयक गुणतो चित्त धरी, रेतो मुद्षते राख ! 
राक्षस राक्षसणी कन्दे, पूटी छेतो साख ॥सीताजी ॥२१॥ 
रम्पर जे नर रालची, तेह तणी णी वात । 
मन चर्यो तुम बुञ्ञभणी, हो लक्ष्मण जीना भ्रात ॥सीताी॥।२२॥ 
, आपणये अमी करु, केम करीजे दूर । 
१ नगर का मालिक ( राजा ) शौर नीच ( श्मोच्वा ) मदुष्य क] 
परेम श्रल्प समसयमेदी कम रोजाता है) ( रीतो-रिक् कायल 


छे ऋष है ॐ केराने 1 
इस सम्वन्धमे ठेसा कदा दै ।यथा-डगर केरा वालिया, च्रो्धा केणनट 
वहता वे उतावला, चटक दिखाचे येद्‌ ।' 
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( ३७४ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खरड । 


खल खचने हं परिहरी, कोन विचारी मम । 

मिथ्यात्वी उपदेश थी, मततिरे तजो जिनधम , सीताजी ॥२७॥ 
एम कही मूख पड़ी, करी शीतल उपचार । 

करी सचेतन सुन्दरी, वचन वदे सुविचार ॥ सीताजी ॥ ३८ ॥ 
राम विनाहं दुःख लह, तिमही युन विण स्वाम । 

लेसे आरती आकर, विविध परे दुःख पाम ॥ सीताजी ॥ २९। 
हतो हई नाहुई, युञ्च जेसी बहुलीदास । 

यतलकरीजो आपण, प्रथु एयुञ्च अरदास ॥ स्रीताजी ॥ ४० ॥ 

““ जेहना प्रमं जोवडो, ठीजे ते प्रतिपा । "' 

नाभि विना आराकरी, कहन नके चाल ॥ मीताजी ॥ ४१ ॥ 
घयेवेरो दीबडो, त शशिहर तू भाण।, ` 

तु सुरतर त जलहर, महिमा मेरु समान ॥ सीताजी ॥ ४२ । 
तृ प्रथु सायर सारिसो, गुणे भ्रसियो भरपूर । 

धणी पणे मेँ पामीयो, पूव 'पुण्य. अक्रूर ॥, सीताजी ॥ ४२ ॥ 
कायम रहे तुञ्च सावी, कायम तू राजान । 

सयल इटुम्पसि होष्जो, प्रयः तुम्हने कल्याण ॥ सीताजी ॥ ४४ 
संथरवे घु ुखतणा, स्वामीने ए-बोर। 

भोल सहुने सुहामणा. आञ्ा अनेरे अमोल ॥ सीताजी ॥ ४५॥ 
लक्ष्मण ए माहरी, केने तं आश्षीश। - 

सेवाकरजो प्रयुतणी, प्रु थारे जगदीश ॥ सीताजी ॥ ४६ ॥ 
पन्थे शिव्र होनोतुने, रेवत्स! विरवावीश । 

बिदाय कियो सेनापति, जाई मिन्यो निज ईश ॥ सीनाजी ॥ ४७। 
 बरेपन मींए गमे, सीताघं प्रय कोष । 

केशराज सोने वधे, ताव्यांी' अति ओप ॥ सीताजी # ४८। 

+ ५ | ` ( दोहा जयतश्री रागे ) 

सत्यवती साचीसती, रे घण बनमाहि । 

गथ भ्रष्ट जिम हरणली, आपि निन्दे प्रादे ॥ > ॥ 
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( ३७६ ) भो चैन पद रामायण चतुथं खण्ड । 


1) ऋ 0 0 9 की + 0 9 


इतनेपरभो उसविधनने, सुखसे नमुचे भिटलायाहं } 
इन्तह। कष्टकी यहकादी. जोव वनम भिजवायाह ॥ 
जिषने अपने जीवन भरम, आरामन देखा भालाह । 
माङ्गलिक समय मेस्वामीने, महलोसे जिते निकराराहो ॥ 
देसी दुखियारी नारीको, देवक्षोए्कदीभी देखा । 
इतने फष्टो की मारको; हे जीवो १ क्हीमी देखा ह 
सीता रह कसती नही, यो वियोगं आधीन । 
नीर विना ससारमे, कदींरहीहै मीन ॥ *, 
इन्दं विचारों में हुई, जय अत्यन्त अधीर । 
मूखांखा चेतन हई, जवः चरता शीत समीर ।" 
दोहा मूल्ञगा- 
भाग्यवन्त माणस्ष जिके, तेतो नवि सीदाय । 
दीदी सेना सामटी, आगे उभी आय॥ ६ ॥ 
जीवत ने सरबातण्‌, भय नवि अणे कोय। 
नमोकार नाभ्यान में, लोगां दीटी सोय ॥.७ ॥ 
लोक तदाचित्त चिन्तवे. ए कोई वनदेवी । 
कारण कोई विचारवे, प्रगट -थड ततखेवी ॥ ८ ॥ 
रोज सुणी सीता तर्णं, स्वरनो जानन दारं | 
नायक तो सेनातण्‌, चित्त सु करं विचार ॥९॥ 
गभेवती साची सती, सीदाती अतिजाण । 
- चाली आयो पाखती, सती तदा भय आण ॥१०॥ 
अलकार सहु अंगना उतारी ने ताम । 
राजा आगे मेलिया, राखेवा निज माम ॥ ११॥ 
- बहिन {-न विये भुञ्चथकी, राजा मादे रम । 
अकार एतादरा, अखे रहो तञ्च अग ॥ १२ ॥ 
- ढात चोपनर्मी-- 
तजं-नेमन माने कट्यो- 
रु भूपति आय भिलियो, चज सुजघ उद्ररं । 
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( २७६ ) भो जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 


आ" व आ क को क” 


इतनेपरभो उसविधनने, घुखसे नशञ्े बरिटलायाह | 
इन्तहा कष्टकी यहकसदी, जो अवर वनते मिजवायाह ॥ 
निने अपने जीवन भरम, आरामन देखा भला । 
माङ्गलिक समय मेस्वामीने, महलोते जिते निकालने ॥ 
देसी दुखियारी नारीको, देकषोएकदीमी देखाहै । ` 
इतने कष्टौ की मारको, हे जीयो १ कदीभी देखा ह ॥ 
सीता रह कसती नदी, यों वियोगं आधीन । ` -. 
नीर बिना सारम, कदींरहदीहौ "मीन ॥ 
इन्हीं विचारों मे हुई, जब अत्यन्त अधीर । .. 
मूर्छाखा चेतन दुई, जय, चरता शीत समीर 
दोहदा मूल्ञगा- 
भाग्यवन्तं माणस जिके, तेतो नवि सीदाय 
दीटी सेना सामटठी, आगे उभी आय ॥ £ ॥ 
जीवत ने मरवातप, मय नवि अणे कोय । 
नमोकरार नाध्यान मे, लोगां दीदी सोय ॥, ७.॥ ` 
रोक तदाचित्त चिन्तवे, ए कोई वनदेनी । 
कारण कोई विचारवे, प्रगट -थई ततखेवी ॥ < ॥ 
रोज सुणी सीता तणुं, स्वरनो जानन हारं । 
नायकं तो सेनातण्‌, चित्त च करे विचार ॥९॥ 
गभेवती साची सती, सीदाती अतिजाण । 
चाली आयो पाखती, सती तदा भय आण ॥१०॥ 
अलकार महु अंगना उतारीने ताम । 
राजा आगे मेलिया. राखेवा निज साम ॥ ११॥ 
बहिन !-न बिये शञ्चथकी, राजा भा रग । 
अकार एतादरा, अचे रहो तुञ्च अग ॥ १२॥ 


, ढाल चोपन्मीं 
तजं-नेमन माने कट्यो-- 


रु भूपति आय मिकियो, वज्र सुजघ उदार । 
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काफी अव्रला फो वनम, नर कोई तजी अन्यार्यी ॥कहदे ।)२॥ 
ह मे मांडनेरे कमां मे वीती जितरी चात।॥ टेर ॥ 
दशरथ सपनी पुत्र वधु मे, रमचन्द्र घर नारी | ध 
मामण्डल की भगिनी भ, जनक विदेह दुलारी ॥ करम ॥२॥ 
ढाल मूलगो-- 
एम सुणतां सचिव, राय प्रतीत द्र राखी | 
धुरथी छेह लगे मांडी, वातो सथली भाखी ॥ 
रोचन्ती राखी बी, भेत्रीने भूपाल । 
पीठी मादी पाणिये हो, गिवली हुवे ततकाल ॥सु° ॥७। 
निष्कपट थी अति प्रगट पणे, माते तवते भूप । 
आज थक तु बेहनो, बन्धु अदं अनूप ॥। 
एक धर्मे जेही करे, तेदी सगो संसार । 
सगपण ते कारमोहो, स्वामी तजी कंय नार्‌ ॥ सु ॥५॥ 
भामण्डल जेहवो जाणी, राज ! यञ्च घरे पधारो । 
रोई खिजमतदार, कर्कर सफ़ल जन्मारो ॥ 
अवधारो अरद्स, ए सोचतण नहीं काम । 
पारम्बार विशेष थीहो, रायभणे अभिराम ॥ सखु ९॥ 
पीयरिए धसि जायए, सासरे जो दुःखपावे । 
एहवात समरथ, त्रियाने काँडयन अवे ॥ 
सधी वाटं चार्ता, जोकांटा भाजन्त ॥ सु° ॥ १० ॥ 
तोही दुरमन लोकम हो, नारी नवि लाजन्त ॥ सु° ॥ ‹° ॥ 
लोक चचनथी राम, कामए कियो देखो । 
उतरियां थीरोष, तुम्ह सरसो पेखो ॥ 
गवेपण्‌ करसेवणी, सुखनदहीं रहे गार । 
` चक्रवाकनिम एकलोहो, आणि आरति अपार सु०॥ १५ ॥ 
शिविकाए वेसाडी, ताम सीताघर आणी । 
आयी राय षियोगे, तिहा रहे राघव-राणी ॥ 
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(दज ) श्री सैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड | 


एकाकी अवला को वनर्मे, नर कोई तजी अन्यायी ॥कहदे ।२॥ 
एह मे मांडनेरे क मां मे वीती जितरी वात ॥ टेर ॥ 
दशरथ सपनी पुत्र वधु मे, रामचन्द्र घरं नारी । 
भामण्डल की भगिनी ह मै, जनक विदेह दुलारी ॥ करहु ॥२॥ 
ढाल मूलगी- 
एम सुणतां सचिव, राय परतीत द राखी । 
धुरथी छह रगे मांडी, वाततो सथली भाखी ॥ 
रोवन्ती राखी वही, मेत्रीने भूपाल । 
पीटी मादी पाणिवे हो, गिवरी हवे ततकार ॥सु° ॥५ 
निष्कपट थी अति प्रगट पणे, भावे तवते भूप । 
आज थक तृ व्रेहनो, बन्धु अक्‌ अनप ॥। 
एक धं जेही करे, तेही सगो संसार । 
सगपण तोके कारमोहो, स्वामी तजी क्यू नार ॥ सु ।५॥ 
भामण्डल जेहयो जाणी, राज ! यञ्च घरे पधाये । 
होई खिजमतदार, करू सफ़ल जन्मारो ॥ 
अवधारो अरदाप्त, ए सोचतण नदीं काम । 
वारम्बार विशेष थीहो, रायभणे अभिराम ॥ सु° ९ ॥ 
पीयरिए्‌ धसि जायए, सास्रे जो दुःखपवे । 
एहवात समरथ, चियाने कांडैयन अवे ॥ 
सधी वायां चारतां, जोकांटा भाजन्त ॥ सु° ॥ १०॥ 
तोही दुरमन लोकम हो, नारी नवि साजन्त ॥ सु° ॥ ^° ॥ 
लोक वचनथी राम, कामए कियो देखो । 
उतरियां थीरोप, तुम्ह सरिसो पेखो ॥ 
गवेपण करसेधणी, सुखनहीं रहे गार । 
चक्रवाक जिम एकलोहो, आणे आरति अपार सु° ॥ ११॥ 
विविकाए बरेसाडो. ताम सीताघर आणी । 
आवी राय वियोगे, तिहां ररे राधव-राणी ॥ 
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( ३८० ) श्री जैन षद्‌ रामायण चतुथं खरुड । 
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लखण्‌! भ्रततुम सखातुम, प्रियतुम, तु महदयेक् । 
आजहदय की कटेगा तुमसे यह अवधे ॥ 
थेमिेहुए दोफूल, एक डालीके उपर चिरहुए । 
जारिम दार्थेसे दो्नदीषटरटे, ओर दमम जुद्ेहुए ॥ 
एकही चायु, ल्चोकेने, करडले तितर-वितर दोना । 
रस्ता निहारतेदै अपना, दोकरके इधर-उधर दोना ॥ 
` ढाल मूलगी-- 

लोकवचन चिपव्याप, हुवोथो सपने भारी । 
सीता वचन गारुडमंतरे, लीधो उतारी ॥ 
घरं आयानृप आपणे, तामकरे सम्भार 

महियलमे म्होरी सतीह, वादिही दिएजन आल ॥ सु° ॥ १९॥ 
लोक वोक जगमांदी, एतो न्याय काणा । 
परघरं भजन लोक, ए आज जणाणा ॥ 

, खूडोदेखो नाशक, भूडराने५ भोर । 

 भोरोनो वा्नो३ बहुहो, कीधो काम कठोर ॥ सु° ॥ २०॥ 
बहेरी विकथा वात, पुरूष पुरं देखण आंधी । 
मुंगी करेण कबोल, कहै पणन लिय सांधी ॥ 
परघर फए़रवा पांगुखी, टी परधन लेण । 

एह गुर्णोनो धारणीहो, कहेणी कही कहो करेण ॥ सु° ॥ २. ॥ 
मतो देण मंत्रीशषं, काम समाग्ण दासी । 
भीतवती प्रिय साथ, महासुख भोग विरासी ॥ 
पुण्यवती प्रगटी खरी, क्षृमावती समार । 

होईैनदीं दोसौ नरी, सोता सरिसी नार ॥ सु०॥ २२॥ 
१ खुशदोना - २ मूख ३ ठगायाहवा- %-- २० -पा० र्मी गाधा 


रका श्रथ वधिर केशिर वात श्व करनेका, आं धीकेशिर पुरुप देख 

नेका, ग गीके शिर छुवचन कदनेका, पांगली शिरपर-धर फिरनेका, ५ ९ 

-*के रिरपर-धन हरण करनेका कथनच्मावे, वैसा सीता के शिर य 
॥ ( कंटाद्ाल ¬) चाया हुवा । 


त 
[1] ॥ 
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(३८० ) ` शओरी जैन पद्‌ रामायण चतुथं खर्ड । 


लखण!{ भ्रततुम सखातुम, प्रियतुम, तुमहदयेन्न | 
आजहूदय की कटेगा तुमसे यह अवधेश्च ॥ 
थमिशेहुए दोपूल, एक डरीके उपर खिखहुए । 
जालिम दाथोे दो्नोदीष्रटे, ओर दमम जुदरेहृए ॥ 
एकही वायुकः चो केने, करडले तितर-विनर दोर्नो । 
रस्ता निहारते अपना, होकरके इधर-उधर दोना ॥ 
ढाल मूलगी-- । 
लोकवचन .चिपव्य।प, हृबोथो सपने भारी । 
सोता वचन गारुडर्म॑त्रे, लीधो उतारी ॥ 
घर आयानुप आपमे, तामकरे सम्भाल । 
महियलमें म्होरी सतीहो, वादिदी दिएजन आङ ॥ सु ॥ १९॥ 
लोक बो जगमांदी, एतो न्याय कहाणा | 
परघर भजन लोक, ए आज जणाणा ॥ 
, रूडोदेखौ नाशक. भडरावे{ - भोर । 
भोरोनो वाद्यो३ बहुहौ, कीथो काम कठोर ॥ सु° ॥ २०॥ 
बहेरी४ विक्रथा वात, पुरूष पुर देखण आधौ । 
मगी करेण बोर, कहे पणन लिय साधी ॥ 
परघर एरवा पांगुरी, ची परधन लेण । 
एह गुणोनो धारणीहो, कहेणी कही कहो केण ॥ सु० ॥ २१॥ 
मतो देण मंव्रीश्च्रं, काम समागण दासी । 
भ्रीतवती प्रिय साथ, महासुख मोग बिलासी ॥ 
पुण्यवती प्रगटी खरी, क्षमावती समार । 
टोईैनहीं दोसौ नहींहो, सोता सरिसी नार ॥ सु०॥ २२॥ _ 
१ खुशदोना - २ मूख -२३ ठगायाहूवा = #- २० -पा० २ मी गाधा 
ओका श्रय वधिर केशिर वात श्चवण करनेका, आंधीकेशिर पुरूष दख 
नेका, गृ गीके शिर छुवचन कहनेका, पांगली शिरपर-धर फिरनेका, 
लुलीके शिरपर-थन दरण करनेका कथनव्ावे, वैसा सीता के शिर य 
कथन ( कटाच्याल ¬) याया हुवा । 
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( २३८२ ) क्री जैन पदं रामायण चतुथं खर्ड | 


भिक ति जक प" पी । 


सीता आगणोगेह हमारी, सुणी अरदास्ा ॥ 

अवर गयां आवेनही, अवरोनो नदं काज । 

त्रिया-हितेतो दौदियिहो, नदीं ए घातां काज ॥ सु०° ॥ २७॥ 
वयसीने विमाने स्वामी, चभ्रुपति१ साथे रोधो । 

खेचरने परिवारे चान्यो, आलस नवि कोधो ॥ 

“विह निनाद-अरण्यमे, आपगया ततकाल । 

अतुरता मिवात णीदहो, जोजो जगनी हार ॥ सु० ॥ २८॥ 
उभां आवीने तिहा, जिहां मूक्रीथी सीता ॥ 

नयणे नाची नारी, खामते दीडा रीतार ॥ 

थल जल तरु गिरि सोधीया, शद्धन लागी कोड । 

कर पटकीने घोियाहो, पांचांस प्रयु सोई ॥ सु०° ॥ २९॥ 
कपरे चिलुरी वाघ, वेगकरी सिंह खाधी । 

केथेरे गिलो अजगरे, मुई भारण्ड लाधौ ॥ 

ठेईगयो परद्री पसं, आपां अलगी चात | - 

आरु दाली बाहुब्याहो, राघवजी बिलात्‌ ॥ सु° ॥ २०॥ 


फिरीआया पुरमांदी, स्वामी अत्तिकम्ता शोगो । 

माहा घर घान्पुं९ हों, अहो पुरवासो लोगो १॥ 

रिस्यु करू त॒म साथजी, गी मणी आवन्त । 

अवदोई कान गिमृहो, गतो ननि पाकन्त ॥ सु०° ॥ २१॥ 
प्रेत कामश्रीगम ताम, सीतानां करते । 

शल्य रूपसह्‌ देखी, हैमो अति आय भरावे ॥ 

हैयेतो टष्टेदीतो, आगे ऊभी आय । 

वचने पण श्री रामनेहो, सीता रदीरे सहाय ॥ सु०॥२२॥ 
ए चौपनमीं ढाल, रामजी रहे उदासी । 

शोक्योनूं नक्ष्‌ काम, फोके मांडी मौ ॥ 

"केशराज सीतातणू. जश्च अरु सौ माम्य । 


१ सेनापति ( कप्रान ) ररित्त-खाली 
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( ३८२ ) धी सैन पद रामायण चतुथं खणड ]} 


भेक ज अकि धन 


सीता आगोगेह हमारी, सुणी अरदाप्ता ॥ 

अवर गयां आवेनही, अवरोनो नदीं काज |. 

व्रिया-हितेतो दौ डियेहो, नदीं ए वातां खाज ॥ सु० ॥ २७॥ 
वयसीने विमाने स्वामी, चगुपति१ साथे लोधो | 

खेचरने परिवारे चान्यो, आलस नवि कीधां ॥ 

“सिह निनाद अरण्ये, आपगया ततकार । 

अतुरता मिरुवात णीदहो, जोजो जगनी दारु ॥ सु० ॥ २८॥ 
उभां आवीने तिहां, जिहां मू्रीथी सीता ॥ 

नयणे नाची नारी, सामते दीटा रीतार ॥ 

थले जल तरु गिरि सोधीया, शुद्धन लागी कोर । 

कर पटकीने बोखियाहो, पांचा प्रयु सोई ॥ सु° ॥ २९॥ 
कपर विद्र वाघ, वेगकरो सिंह खाधी । 

केयेरे गिरो अजगरे, मूर मारण्डे राधी ॥ 

ठेशगयो परद्धीपसे, आपां अलगी वात । -- 

आद्र दारी बाहव्याहो, राघवजी बिललात ॥ सु° ॥ ३० ॥ 


क्िरीभाया पुरमांही, स्वामी अतिकमता सोगो | 

माहारू धर षान्युं९ हों, अहो पुरवास्रो रोगो १॥ 

ङस्य करू तुम साथजी, गी मघणी आवन्त । 

अवदो कांईन भिमंहो, गदतो नवि पाकन्त ॥ सु° ॥ ३१॥ 
प्रेत कामश्रीगम ताम, सीतानां करते | 

शल्य रूपमहु देखी, हेयो अति आय भरते ॥ 

हैयेतो टष्टेहीतो, अगे ऊभी आय 

वचने पण श्री रामनेहय, सीता रदीरे सहाय ॥ सु०॥२२९॥ 
ए चौपनमीं ढाल, रामजी रहै उदासी । 

दोक्योनरं नसपू काम, फोकहे सांडी फामी ॥ 

"केशराज सोतातणू. जश्च अरु सौ माग्य । 


? सेनापति ( कप्रान ) रस्ति-खाली 
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, ( ३८२ ) भी जैन पद्‌ रामायण चतुथं खश्ड । 


सीता भणोगेह हमारी, सुणी अरदासा ॥ 

अवर गयां आवेनही, अबसेनो नहीं काज ।. 

त्रिया-हितेतो दौ डियेहो , नहीं ए वातां लाज ॥ सु० ॥ २७॥ 
वयसीने विमाने स्वामी, चप्रुपति१ साथे रोधो! 

खेचरने परिवारे चान्यो, आलप नवि कीधो ॥ 

"सिह निनाद्‌-अरण्यमें, आपगग्रा ततक्राङ । 

अतुरता मिलवात णीदो, जोजो जगनी दारु ॥ सु०॥ २८॥ 
उभां आवीने तिहां, जिहां मूकीथी सीता ॥ 

नयणे नावी नारी, डामते दीढा रीतार॥ 

थर जल तर्‌ गिरि सोधीया, जद्धन लागी कोई । 

कर पटफीने ोखियाहो, पांचा प्र सोई ॥ सु° ॥ २९॥ 
कपरे चिटुरी वाघ, वेगक्री सिंह खाधी । 

केथेरे गिरो अन्नगर्‌, मूई मारण्डे साधी ॥ 

लेदहगयो परद्धी पसे, आपां अरगी वात । -- 

आं हाली बाहुच्याहो, राधवजी विरलङात ॥ सु° ॥ ३० ॥ 


ष्िरी आया पुरमांही, स्वामी अतिकर्ता शोगो । ` 

माहारू षर धाल्युं१ हों, अहो पुरवासो रोगो १॥ 

ङिस्यु फर्‌ तुम साथजी, री मघणी आवन्त । 

अवदो कांईन गिमृहो, गरईेतो नवि पाकन्त ॥ सु ° ॥ २१॥ 
प्रेत कामश्रीगम ताम, सीतानां करवे । 

दुन्य रूपसह देखी, हेयो अति आय भरावे ॥ 

हैयेतो टष्टेदीतो, आगे उभी आय । 

वचने पणं श्री रामनेहो, सीता रहीरे सुदाय ॥ सु०॥२२॥ 
ए चौपनमीं हाल, राजी रहे उदासी । 

ोक्योनरं नसपू काम, ोकरहे सांडी फांमी ॥ 

"कंशराज सीतातणू. जश्च अरु सौभाग्य । 


? सेनापति ( कप्रान ) ररिति-खाली 
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( ३८४ ) श्री ओैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 


1) 0 मौ 


चन्द्रक, जेम वाधही, प्रालपणे बालाय | 
शण शरभ तणीपरे, राजाजी रींजाया ॥ सीता ॥ ५॥ 
सानी पगे लागतां, दीधीथी आश्चीषो । 
हम सरखा सुतजन्मजो, कीधो सफ जगीसो ॥ सीता ॥ ६। 
कौशल्या इक, जाईयो, सीता दोई विदिता । 
कौशल्या थीतोषघणो, अधिक्राणी ए सीता ॥ सीता ॥ ७॥ 
सिद्ध पुत्रे अणुव्रती, सिद्रार्थ१ अभिधानो | 
विद्याबल ऋद्धिकरी, सयविधि जाण सुज्ञाणो ॥ सीता ॥ ८॥ 
विदेह अदि क्षि्रमिि, स्पेच्छ। विहारे ¦ 
गगनगति सोतार, भिश्रनि परे ॥ सोता ॥ ९॥ 
वार्‌ भोजन पनं, दीधो तसु अहा । 
सुखपूछ सीताघणूं, उत्तर दिएते सारे ॥ सीता ॥ १०॥ 
। देव सुएरु प्रसादथी, महार वोतेदी.खेमो । 
दशन करूजिन साधुनां, श्चदध धर्‌ वत नेमो ॥ सीता ॥ ११। 
सो पूरे सीतासती, कोण अवस्था थारी । 
चरित्र सुणावो आयेणो, धुरथीछह रगेभारी । सीता ॥ १२ 
छाती भरी आवीघणी, भाईजाणी तासो । 
सो वानां राजाक्रे, अतितो परधर वासो ॥ सीता ॥ १२॥ 
कद अष्टांग निमित्तियो, फरुणानी मति आणी -। 
सुन लवणश्च सारस, शी आत्ती तुञ्च राणो ॥ सीता ॥ १४। 
यभ लक्ष्ण करी श्ोभता, जेम लक्ष्मण रमो । 
रवणाङ्श छे तेहवा, श्चा आरतिना ठामो ॥ सीता ॥ १५॥ 
देई अति आसासना, सीता सुसती कोध | 
आशन वड़ो ससारमे, आश्ञाए ठका डीध ॥ सीतां ॥ १६॥ 
= प्राथना कीधी घणी, पुत्र पावो माई । 


` -नौ मानी सिद्धारथे, हरी सीता मा ॥ सीता ॥ १७॥ 
१ इस नाम वाले मुनि (= 
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पपी पि 0 


मुनि श्री रूपचन्दजी कृत ढाल च्तेपक तर्ज कारे जवाव क रसिया 
करर मिजाज करे बटो, - ब्डोजी शरढो- साफ़ है शचढो, पो 
प्र आज सीयासुत रूटो ॥ टेर ॥ मिजाज करे क्वं इतरो मन 
मे, ओ सव साज उडेगो लिने ॥ कां ॥ १॥ धोया चणा 
जिम अधिको वजे, मो अगे भाजतां तव कल रजे ॥ का ॥ 
॥ २ ॥ निज वप क्यों भूरे भोले {-तुने पकड़ पञछाईं एक ह 
ठोरे ॥ कां०॥ ३ ॥ काहे करो ओख्यां काद रवे, क्या मक्चार 
तू हमको, जीत कै जवि ॥ कां० ॥ ४॥ आंटीके भूप अ 
भगतीमे, तो सम ढोर किसी गिनती पे ॥ कां ॥ ५॥ का 
लने को सन्धुख आननो, मर मम हाथों क्यो पाप रगावो ॥का" 
॥ ६॥ कीडी पर कटकी नहीं करते, तो निवल वृद्ध से कब 
न ठते ॥ कां ॥ ७॥ वरद पणे इडो नहीं कीजे, श्री शैख 
शिष्य कहै समता दी लीने ॥ कां० ॥ ८ ॥ 
ढाल त्तेपक मूलगी-- 
छोरा ए बोलीरां बेडा, देख्या नहीं एवद्‌रं एड, मागं 
मत आवो अब नेड़ा । मच्यो तव दन्द युद्ध मारी, बाध लियं 
पृथु ने तिणवारी ॥ सस्य ० ॥ ९९ ॥ 
| टाल मूलगी-- 
लवणाङ्ुंश हसि बोखिया, ए अण जाण्यो वलो । 
तसु आगे क्यु भांजता, पामी. वं प्रल॑सो ॥ सीता० ॥ २९॥ 
पथु भाखे इयर सणो, वैश जणाणो आनो । 
पराक्रम वेश्च न सदी सके, अष्टापद घन माजो ॥ सीता० ॥२०॥ 
वजजष' भू पु" कटे, अङ्शनें मै दीधी । 
कनक मालिका बलिका, परणात्रो पर सिद्धि ॥ सीता० ॥ ३१ ¦ 
रगहुओ दोई नुप मे, कीधो कटक पड़वो ! 


~~ एरले चारी आवियो, नारदी ऋषि रावो ॥ सीता० ॥ २ 


रंग रली दोर दला. देखी पे साधो । 
दीसो छो रस रंगर्मे, क्य किस्यो तुम्द ठाधो ! ॥सीता ॥ २३२ 
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( ३ए८म ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खणड । 
9 


पटेलीतो लोकाप्षपुरी, लवरणाद्ुश्च आवन्त । 
वुतरेरफन्त जी रायजी, जीती ज पाचन्त ॥ २॥ 
रायकरणे ंकाकपति, जीती रीधो जेह । 
भरात॒शत विजयस्थली, आण मनाव्या एह ॥ ३॥ 
उतरिया गंगानदी, निहा गिरि कैराच् । 
तिहांथी उत्तर नेदिशो, आयाधरी उन्हास ॥ ४॥ 
नन्द्नचारु देशबहु, जीती लीधा. स्वामी । 
सिंहर न्तर ए, जीस्यद्ल जक् पमी ॥ ५॥ 
भूतरवादि कालाम्बु, नन्दी नन्दन देश्च | 
भीम श्ल रमार, साधीलिया सुविरेष ॥-६॥ ` ` 
साधीलिया सुखमेंसहु, सिधुना१ पर्छ । # 
अनारजः ने आरजा, कीधो. सघलो घर ॥ ७॥ 
देशबह साधिचन्या, साथेघणा भूषाल । 
पुण्डरीक पुरी आव्रीया, लवणांङश्च सुविशालं ॥ ८ ॥ 
` ध्वज्रजेष धन्य रायजी, जेहता ए भागेन । ` 
एम सुणतां प्रर आवीया, माय भिलणन्‌ हेज ॥ ९ । 
टवणाङ्श बहु राय, प्रणमे माता पाय । 
मातादे आश्लीपड़ी, वधजो अधिको आय ॥ १० ॥ 
नन्दननं नीकीपरे, करने तं करतार । 
रामलक्ष्मण सारिसा, भूमितणा भरतार ॥\ ११ ॥ 
वज्रजघने कहे वरां, एदे अवसर सार । 
पुरो अयोध्या जाये, कीजे तात जहार ॥ १२॥ 
, 'लम््राक कालाम्बू लंका, ओर सुकन्तल चूर । ˆ 
(सरभानर्‌ ओदषणा, साये हुआ अनुदर ॥ १२ ॥ 
प्रयाणनी भम्भाभली; देवाद्‌ अभिराम । 


_ सादण बादण्‌ सामटे, कुंवर चान्या ताम ॥ १४ 
१ सिंधुनदीकरे पर नादेश रव्यना्यं रौर आर्य 
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पन्थतणा तरु छेदी घरधो, कीधो पन्थ अपारो ॥ आ० ॥ १३२॥ 
, . ठाल त्तेपक मूलगी- 

अनुक्रम अवधपुरी आया, डेरा पुरवाहिर कगवाया, सैन्यसे पुरस 
धराया । दृते खवर आयदीनी, राम श्लिछमन सुनरोनी । 

वरत पारो १०० । सेनापति सेना ललकारी युद्रकी खुरी 

-यारी, य॒जास्फोट स॒भटकरे भारी । सैत्यद्य आपसमे मिलिया, 
समर रा सौखी महाघलिया ॥ सत्य ॥ १०१ ॥ 

| | ढाल मूलगी-- 

सेनानोष्रू अवी अडिया, अत्तिवरुवन्तः दोई । 

सेनानी कद्यरे सारे, एहसुणे प्रय सोई ॥ आ० ॥ १४॥ 

सौमित्री के एरे पतंगा, आतुर अति देखाता । 

आरति पराक्रम पावक मादी, करवा श्ंपापाता ।॥ आ० ॥ १५॥ 
एमकृहीने राम-सुटक्ष्मण, सुग्रीवादिक सारो । 

युद्रभणी चारी सहामीआय।, कोह्न खाई वरो ॥ आ० ॥ १६॥ 
एटले नारदं ने्ुख सांभरी, भामण्डऊजी भाई । 

गोचन्तीकदे माई! यदत प्रयुजीतो ए कीधी । । 
सुणस करीने तुम्ह भाषे जा, लडवानी मति ठीधौ ॥ आ० ॥ १८॥ 
“मामण्डल कै रामे करियो, जेमतूं स्यामो विगाडो । 
अगजा्यांए दोर हणवा, करसे नहीं त्रिचासे ॥ आ० ॥ १९॥ 
जवलगे विणते एनीं कारज, तवलग दौडीजाचा । 

करु निवरेडो वात जणायी, रामहीं रेप मिटावा ॥ आ० ॥ २० ॥ 
एमसरुणी सीता भापण्डल, बसी विमाने अवे । 

सरणा धक्ची माताजीने, चरणे शीश नमात्रे ॥ आ० ॥ २१ ॥ 
सीता कहे भामण्डल भाई, थरो मामो साचो । 

माताने भाणेजा महि, नेह जणाणो जाचो ॥ आ० ॥ २२ ॥ 

1 ° उरई ङंचा, छीवा कण्ट लगाई । 
ˆ ~} रज्र खोले वेसाडी, मामोकदे सुखदाई ॥ भा° । ` ++ 
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बोटे-बस वस यह वंध करो, क्यों चिप टपकाये जते शे । 
मदी कै देके होकर त॒म, गिरिशिखरं से टकराते हे ॥ 
ठेसा कह कर कुश्च फै उपर, दौडे सुग्रीव भिटने को । 
धाता है राहु दिवाकर पै, भिस तरह ग्रास कर जाने को ॥ 
लेकिन रास्ते मे कुश ने, सम्पूण वीरता हरडाटी । 
माणो से नयनो के अभे, वस चरा चेँधसी कः डाली ॥ 
लडते लहते सुगरी थक, पर वालक का तन छुआ नहीं| 
कुश वैसेही युसकाते ये, मानों अव तक ङु हुआ नही ॥ 
बोर उठे ुश-कर चुके, पूरा त॒म अरमान । 
अब वच्चो का वाणभी, स्वीकारं श्चीमान्‌ ॥ 
जैसेही कुशके धन्वासे छोटासा शर इश का पहूचा । 
सुग्रीव मूच्छविन्त हवे, माथा धुमा कापा पहूचा ॥ 
अङ्गदं दोडा ञ्य्‌ ही उसने, फपिपति फरो गिरजाते देखा । 
आमया उबाल नेत्रो मे, जव लव को शसते देखा ॥ 
बादल की नाई आकर के.गर्ज-बच्चे ! क्यो हंसता दै ! | 
देखा होता ही आया है, दौ जडे है एक गिरता है । 
राजा के गिरजाने का बदला, अङ्कद युवराज चुकायग | 
हो सावधान हसने वारे, यह नाहर तुजे रुरायेगा ॥ 
लव बोरे क्यों व्यथे ही, बकता ओ बाचाल । 
नाहर त कवसे हुआ, ! विदित हमं सव हार ॥ 
जयते स्वामी वातीके पगमे, यह अपना शीष काया हं । 
तव से ही इस दुनियां मे, नाहर पन तूने पाया हे । 
अच्छा नाहरजी षर जा, क्यों प्राण नवे आये हो । 
यह रावण का दरवार नी, जो पैर जमाने आये दौ ॥ 
करसे सह सकता भला, अगद लवः के वैन । 
वाल-भास्कर की तरह, अर्ण दहगये नैन ॥ 
म्भीर ग्च के साथ साथ वत्त गदा चलादी बच्चा पर । 
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नो नो 


सोचा-जगविजयी सेना का, इस तरह भागना लजा है । 
वच्चो से रघुकुरु का दना, सचघुच कलङ्क का टीका ह ॥ 
पये यह वचचेक्याहे, पेजोड दिङेर जदाकेरे । 
शायद्‌ ब्रह्मने प्रथमवार्‌, सिरजे यहवचे वाके ॥ 
अस्तु शीघ्रतासे वहां, पूवे यह बलवान । 
जहां वारके खड़थे, तनेहुए कमान ॥ 
देखा-कितनेदी योद्धागण, प्रथिवीपर शयनकर रैक । 
पातिनमं सवम सोमे, जाहिरमे सभी मर रदे ॥ 
हतफो देखातो आहता, आहत हतमा दिखातताथा । 
फिंतने हतथे कितने आहत, यह जोड नजोड जाताथा ॥ 
 वहशान्त विपिनकी तपो भूमि, उसओर लार दमकीरै । 
उसलाली-प्ुन्दन नेसो, रास्त्री देरी चमी? ॥ 
मनं विपिन स्थकिनि ओढा, यह सुस दुपङ्ा तारो का । 
या सान प्रभाने पहना रै, यह गहना अक्ताहासे का ॥ 
दूसरी ओर यह भी देला-दो यच धटुष-चदये है । 
उस अवधपुरी के शासन-पर, अपना अधिकार जमाये हैं ॥ 
पोठे-मुकमारो ? धन्य तुम्हे, सचमुच अदूयुत बरु पाया ६ । 
किष्किन्धा के गर्वालोको , रणमे नीचा दिखाया है ॥ 
ठंफरिन रघुवर को-गधुद्ल को, बह्मा भी हरा नहीं सक्ता । 
सागर फितनाही बटे मगर, घरज को इ्ा नदीं सकता ॥ 
इलिए ज को लोटादे, तुमसे रन करना ठीक नहीं । 
वर्चो कोमार बाल-हत्या का, अव निजशचिर पर लेना दीक नदीं ॥ 
कुश बोरे यह रीक है, कहते जो श्रीमान्‌ । 
किन्तु हमारी भी विनय, सुनिये धर कर ध्यान ॥ 
ईर-भक्तां का प्रथम करम, दृथर की भक्ति करना है । 
फिर ईर भक्तों टी की, इस जग में बुद्धि करना रहै ॥ 
ईर मक्ता की वृद्धी को, र्मी राजा आवद्यक्र ह । 
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कहे सारथी हंयनदं हाले, पीडाणा श्रघावे । 
कर्या धावद ताडतांही, पाछाही पगटावे ॥ आ० ॥ ४५॥ 
रथ प्रञुजीनो सिथिलहुओभति, वयरिये अति ताव्यो । 
फरो सिथिटता सचत रहमी, अरि तोही न नमाद्यो ॥ आ, 
राम कहे न पठ्या कर दीरा, कोई काम इण सरे । 
सो कर दीला आज पड्याछे, सांसो कोण निवारे१ ॥ आ ॥ ४ 
पजा वता धुप धणीनू, सवद काम समारे । 
सोही ंडो फेरी रहीयो, चातपड़ी अविचार ॥ आ० ॥ ४८ 
मूसर-रत दलन वल अरिनू सो पण दीलो पियो । 
अरिगंजन अकरंश स हल ए, एही अदिं न वि अडियो ॥ आ 
जक्ष हजारे से विते रे, हर मूस ए स कामा । 
कोई अवस्था फेरे: केडे, हुआ आज निकामा ॥ आ० ॥ ५९ 
राषवनां जेम जेम लक्ष्मण नां, सधलाही उप कमो । 
जेकोषा तेसां नायां, जग जामन्तो धमो ॥ आ० ॥ ५१ । 
त्ेपक राधे श्याम रामायणम से 

लक्ष्मण जिस समय अग्निर से, सर्वत्र. अभिनि फलते थे। 
ङुशल तभी पाण से जर वरम्ना; तक्षण उसे वुद्चति थे॥ 
फिर लक्ष्मण अपना बाण छोडा, जव जल कौ घीसा करते : 
कंश तभीवाणसेरेतेके,षीकोमद्धी सा फरतेये॥ 

धीरे धीरे यड़ चला, वैज्ञानिक संग्राम । 

यटा जभी छह इधर, उधर खिरुगई थाम ॥ 
चारणा दी वाणो के द्वारा, नाना प्रकार के ज्वर आये । 
वाणां दी वराणां के दारा, सव नष्ट हुवे सच धिर गये ॥ 
माया की सेनार्ये भनकर, र्डती थी मरती जाती थीं । 
धोखे की शक्टं धाती थीं, वनती थीं भिटती जाती थीं ॥ 

जब वेन्नानिक यद्र का, होने आया अन्त । 

तन्त्र शक्तियो की बनी, वह रण भूमि तरन्त ॥ 
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कोण कारण आरतितणूं, राघव कहे तुरन्त ॥ २॥ 
फोडादाधां उपरे, कांपीड़ो ऋपिदेव 

भूमि पराई थाप, अवे ए अहमेव ॥ ३॥ 
एञआया बियामहा, नहीं हमारो ताल । 

फारण ए आरतितणु, ऋपिभासे सुविशालं ॥ ४ ॥ 
हपे-थान विपवादयह, कांईकरो रघुनाथ । 

एह सुबो सहामणा निुणो सघलो साथ ॥ ५॥ 
ए जाया सीतातणा, युगलपणे अभिराम । 
लव्णांङश अभिधानथी, पुत्र तुम्हारा राम ॥ ६ ॥ 
त्यागं तणोदिनं बुरथकी, युद्रतणो दिनअन्त । 
सम्भलायो श्री रामने, सीतानो विर्तन्त ॥ ७ ॥ 
प्रयुजीने मिर्वाभणी, आया आणीस्नेह । 

आप जणावण कारणे, करी देखावी एह ॥ ८ ॥ 
एहनीए' अदहिनाणिक्रा, मनप करो विचार । 

चक्र अपूटोतो एवां, जो सरगपण व्यवहार ॥ ९ ॥ 
अदिनाथनां पुत्रनी, निसुणी होसे चात । 

वाहुयल भाईतणी,चक्रेन कीधीषात । १० ॥ 
तुमद।लीने तुपतणी, अवरां चिर केमहयोय । 
हाथीजाया हाथीया, साये ठडन्तो जोय ॥ ११॥ 
विस्मय पीड़ा खेदनो, हर्षहेये नसमाय । 

मूच्छांखाई धरणी पव्या, रीधा ताम उटाय ॥ १२॥ 
आओखेआंमू नांखता, रक्ष्मण लीयालारं । 

प्राने मिलवा चन्य।, कोन लायावार ॥ १३२॥ 
स्वरथश्थी तव उतर्या, आव्न्ता प्रयुदेख । | 
"लवणाद सङ मारजी, विनयकरे परुविरोप ॥ १४ ॥ 
हाथांथी हयियारजे, अलगा नांख्या ताम । 

` १ खन्दनथी-इति पाठान्तरे ( श्रपनै रथसे ) 
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ृत्रघ्र पगे रागतारे ।नन्दना॥ आरङगिन अधिकार रे ॥ रव्णा- 
श पाय नमेरे,) ।नन्दना॥ ताम सहु परिवाररे ॥ नन्दन० ॥६॥ 
रो पक्षना राजीयारे, ॥नन्दना।। सांहोमादि उच्छाहरे ॥ हवे रग 
विनोदजीरे । नन्दना॥ जाणे मांड्यो विवाह रे ॥ नन्दन ० ॥ ७॥ 
पराक्रम दीटो पुत्रो नारे, । नन्दना ॥ पुत्र पितामें मेलरे । मिदियो 
वचन आगोचरूरे, ॥नन्दना॥ दृधे साकर भेररे ॥ नन्दन° ॥८॥ 
निरखी हरखी जानकीरे "॥नन्दना॥ बात पडी सहु ठामरे | बा 
हडी गद निज थानकेरे, ॥नन्दना॥ वसी विमाने तामरे ॥ नन्दन" 
॥ ९॥ सरखा पुत्र शोभियारे, ॥नन्दना॥ थी रक्ष्मणजी राम रे । 
इन्द्र तणे घर उपन्या रे, ॥नन्दना॥ जयन्तक अभिराम रे ॥ नन्द्‌ 
न० ॥ १० ॥ सरखा सुत खे कोई नारे ॥नन्दना॥ असरखारे अ- 
नेक रे । गाी दैवाडण हारजीरे ॥नन्दना॥ जश बाला को एकरे 
॥ नन्दन० ॥ ११॥ भामण्डलजी माखी्रे ॥नन्दना॥ ए चृपने 
सुपस।यरे । ए तुप रसरंग देखीयोरे ॥नन्दना॥ सु सन्मान्यो रायर 
॥ नन्दन० ॥ १२ ॥ भामण्डल जेम वान्दीरे ।नन्दना ॥ महारो 
तो छे तेमरे । खीर नीर ज्युं मिकी रयोरे ॥नन्दना॥ सृप दं अथे 
मेम रे ॥ नन्दन ० ॥ १३॥ वसी विमाने विराजता रे नन्दना ॥ 
लक्ष्मण राम उच्छादीरे । अगे बैड पुत्रजीरे नन्दना । आवि नगरी 
मांदीरे ॥ नन्दना० ॥ १४ ॥ ऊंची भ्रिवपये ोकजीरे ।नन्दना॥ 
मिलीया ख्यल्ञे आयरे ॥ मु मुख जय उदयरेरे ॥ नन्दना ॥ धन्य 
धन्य राघव रायरे ॥ नन्दन ॥ १५॥ उतरिया विमानभीरे ॥नन्द 
ना।। आवीने दरबाररे ॥ ओच्छय मांव्यो अति घणोरै । नन्दना 
घर धर मगङाचाररे ॥ नन्दन ० ॥ १६ ॥ नोव्रत वाजे नाद्‌ घुर 
॥ नन्र्ना॥ नाचे पात्र अपाररे ॥ जड भ॑ंडिने वरसिया रे ॥ नन्दन॥ 
वरस्या कंचन धारे ॥ नस्दन० ॥ १७॥ लक्ष्मणजी सुग्रीवजी रे 
| नन्द्ना।। विभीषण हचुमान रे ॥ अगद आदि सहु मिरी रे।न 
स्दना।। विनियो राजानरे ॥ नन्दन ० ॥ १८ ॥ राज-वियोगे पुत्र 
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शतरप्न पगे सागतारे । नन्दना आरिगिन अधिकार रे ॥ रवण 
ङश पाय नमेरे, ॥ नन्दना ताम सहु परिवारे ॥ नन्दन० ॥६॥ 
दो पक्ष॒ना राजीयारे, ॥नन्दना।॥ मांहोमांहे उच्छाहरे ॥ दवे रग 
विनोदजीरे । नन्दना॥ जाणे मांब्यो विवाह रे ॥) नन्दन ० ॥ ७॥ 
पराक्रम दीडो पुत्रोनरि, ॥ नन्दना ॥ पुत्र पितापरं मेरे । मिरियो 
वचन आगोचरूरे, ॥नन्दना॥ द्धे साकर भेररे ॥ नन्दन ° ॥८॥ 
निरखी हरखी जानकीरे नन्दना) चात पडी सहु ठामरे । बा 
हडी गई निज थानकेरे, ॥नन्दना।। वसी विमाने तामरे ॥ नन्दन 
॥ ९ ॥ सरखा पुत्र सोभियारे, ।नन्दना॥ थी लक्ष्मणजी राम रे । 
इन्द्र॒ तणे धर उपन्यः रे, ॥नन्दना॥ जयन्तक अभिराम रे ॥ नन्द्‌ 
न० ॥ १० ॥ स्रखा सुत छ कोई नारे ॥नन्दना॥ अप्तरखारे अ 
। नेक रे । गा देषाडण हारजीरे ॥नन्दना॥ जश्च बाला को एकर 
॥ नन्दन० ॥ ११॥ भामण्डलजी भाखीयुरे ॥नन्दना॥ ए चृपने 
सुपसायरे । ए तुम रसरंग देखीयोरे ॥नन्दना॥ सु सन्मान्यो रायर 
॥ नन्दन ० ॥ १२ ॥ भामण्डल जेष वाल्हौरे ॥नन्दना ॥ महारो 
तो छे तेमरे । खीर नीर ज्युं सिटी रयोरे ।नन्दना॥ सृप प्रथने 
म्म रे ॥ नन्दन० ॥ १३॥ वसी विमाने विराजता रे नन्दना ॥ 
लक्ष्मण राम उच्छारीरे । आगे वेढा पुत्रजीरे नन्दना । आवे नगरी 
मांदीरे ॥ नन्दना० ॥ १४ ॥ ऊंची ग्रिवये रोकजीरे ॥नन्द्‌ना॥ 
मिलीया ख्याल आयरे ॥ मुख मुख जय उद्यरेरे ॥ नन्दना ॥ धन्य 
धन्य राघव रायरे ॥ नन्दन ॥ १५॥ उतरा विमानभीरे ।नन्द- 
ना॥ आवीने दरबार ॥ ओच्छव माड्यो अति घणोरे । नन्दना॥ 
घर्‌ घर गगङाचाररे ॥ नन्दन ० ॥ १६ । नोत्त वाने नाद्‌ घ्र 
॥ ननरना॥। नाचे पात्र अपाररे ॥ जड भंडिने वरसिया रे ॥ नन्दना॥ 
वरस्या कंचन धार ॥ नन्द्न० ॥ १७ ॥ लक्ष्मणजी सुग्रीवजी र 
। नन्दना विभीषण हनुमान रे ॥ अंगद आदि सहु मिली रे ॥न- 
न्दना। विनत्रियो राजानरे ॥ नन्दन ० ॥ १८ ॥ राज-वियोगे पुत्र 
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कुश पाय नमेरे, ।नन्दना॥ ताम सहु परिव।ररे ॥ नन्दन० ॥६॥ 
दो पक्षना राजीयारे, ॥नन्दना॥ मांहोमाहि उच्छाहरे ॥ होवे रग 
विनोदजीरे नन्दना! जाणे मांब्यो विवाह रे ॥ नन्दन ० ॥ ७॥ 
पराक्रम दीढो पूत्रोनारे, ॥ नन्दना ॥ पुत्र पिता मेरे । मिणियो 
चन आगोचरूरे, ।नन्दना॥ दृधे साकर भेरुरे ॥ नन्दन ॥८॥ 
निरखी हरखी जानकीरे "॥नन्दना॥। वात पडी सहु ठामरे । बा 
हृडी गर निज थानकेरे, ॥नन्दना॥। वसी विमाने तामरे ॥ नन्दन 
॥ ९ ॥ सरखा पुत्र ज्ञोभियारे, ।नन्दना॥ थी लक्ष्मणजी राम रे! 
इन्द्र तणे घर ऊपन्या रे, ॥नन्दना॥ जयन्तक अभिराम रे ॥ नन्द्‌ 
न° ॥ १० ॥ सरखा सुत छे को$ नारे ॥नन्दना॥ असरखारे अ- 
नेक रे । गाली देवाडण हारजीरे ॥नन्दना॥ जश बाला को एकरे 
॥ नन्दन० ॥ ११ ॥ भामण्डलजी भाखी्ूरे ॥नन्दना॥ ए रने 
सुपस्तायरे । ए तुप रसरंग देखीयोरे ॥नन्दना॥ सु सन्मान्य रायर 
॥ नन्दन ० ॥ १२ ॥ भामण्डल जेम वाल्दोरे ।नन्दना ॥ महारो 
तो छे तेमरे । खीर नीर ज्यं मिरी रयोरे ।नन्दना॥ रूष घ्व ्रशने 
मरम रे ॥ नन्दन० ॥ १२ ॥ वेसी विमाने विराजता रे नन्दना ॥ 
लक्ष्मण राम उच्छाहीरे । अगे वैढा पुत्रजीरे नन्दना । आवे नगरी 
मांहीरे ॥ नन्दना० ॥ १४ ॥ ऊँची ग्रिवाये छोकजीरे ॥नन्दना॥ 
मिलीया ख्ये आयरे ॥ शख मुख जय उयरेरे ॥ नन्दना ॥ धन्य 
धन्य राघव रायरे ॥ नन्दन ॥ १५॥ उतरिया वरिमानभीरे ॥नन्द- 
ना॥ आवीने द्रवाररे ॥ ओंच्छव भाव्यो अति घोरे । नन्दना 
युर घर मेगसाचाररे ॥ नन्दन० ॥ १६ ॥ नोत वाजे नाद ध्र 
॥ नर र्ना॥ नाचे पाव अपाररे ॥ जड मंडिने वरसिया रे ॥ नन्दना॥ 
वरस्या कंचन धारे ॥ नन्दन० ॥ १७ ॥ लक्ष्मणजी सुग्रीवजी रे 
| नन्दना। विभीषण हनुमान रे ॥ अंगद आदि सहु मिली रे ॥न- 
न्दना। बिनव्ियो राजानरे ॥ नन्दन ० ॥ १८ ॥ राज-त्रियोमे पत्र 
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कानोकी सुनी नही, ओंखोफी देखीहुई सुनाऊंगा । 
उस सोतीहुरं अयोध्याको, सीताका ज्ञान कराऊगा ॥ 
फिरभी विवास न होगा तो, रेयतसे रनठन जेमा । 
यह सहन शक्तिवाला ` हनुमत्‌, वस शुद्र-रूप वनजायेगा ॥ 
प्रभ्वी आक्राश्च विटोरकैगे, उस समय कमं इस सेवक्रकरा । 
ब्रह्मा ओर शंकर देखमे, उस समय धर्म इस सेवकका ॥ 
तामसी प्रकृतिका दुनियां से, अस्तित्व भिटाया जायेगा । 
सद्गुण कौ सामग्रीसे फिर, ससार वसाया जायेगा ॥ 
यह जीवन सुफल तभीहोगा, यहर्ओंखं सखी तभी होंगी । 
जवर सीतापत्ति की वामांगो, कोश्चरकी सम्राज्ञी हामी ॥ 
वचनों से वजरंगके, दहल उढा ससार । 
हुआ तासी प्रह्तीमं, भीपण हाहा कार ॥ 
सुन बजरंगी का यह्‌ प्रण, वीसके हृदय एडक उद्धे ॥ 
अनुमोदन को वचो के भी, तर्क मे तीर कडक उद्धे । 
सौयापति की 'इतने पर भी, वह दिव्य मूरति मुसकाती थी । 
घटनाको पटा बरसतीथी, रज पर वंदन आतीथी ॥ 

ढाल मूलगी-- 
माखे राघव राजीयोरे ॥ नन्दना ॥ बोलावीजे 'केमरे ॥ 
जन-अपवाद्‌ मिव्योनदीरे ! ॥ नन्दना ।॥ तुमपण जाणोषएमरं 
॥ नन्दन ॥ २२॥ हजाणूं सीता सतीरे ॥ नन्दना ॥ सापण जाणे 
आपरे । दिव्य कियां सधलों मिटे २ ॥ नन्दना ।। लोकवचन 
सन्ताप रे ॥ नन्दन ॥ २३ ॥ सर्वं छोकनी साखरे ॥। नन्दना ॥ 
दिन्य करां देवरे । घंहंडो फिर से ठोकनोरे ॥ नन्दना ॥ साच 
रयां ततखेव रे॥ नन्दन ॥२४॥ मधं २ भूपे भण्युरे ॥ नन्दना ॥ 
नगरी वादिर जायरे । मण्डपं माद्यां मीटकोरे, ॥ नन्दना ॥ 
मंचक बहु मण्डायरे ॥ नन्दन । २५॥ आती पैदा राजीयार 
॥ नन्दना ॥' विभीषण सुग्रीव रे । भूचरने खेचर सुरे ॥ नन्दना ॥ 
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बेसन विमानमेरे ॥ नन्दना ॥ अगेगई तवमातरे ॥ मन्दन ॥ 
॥ २३३ ॥ मदेन््रोदय वागमेरे ॥ नन्दना ॥ उतारीयु विमानरे । 
रक्ष्मण जई पमे लागीयोरे ॥ नन्दना ॥ पगेलाम्या सूप आनरे ॥ 
नन्दन ॥ ३४ ॥ अगेवरेसी विनवेरे ॥ नन्दना ॥ येर्‌ पधारो आ 
जरे । ए षरएपुर थारोरे ॥ नन्दना ॥ एथारोसहु राजरे ॥ नन्दन ॥ 
॥ ३५ | सतीकहे वत्स! स्ाचएरे ॥ नन्दना ॥ पिंडी किष 
शुद्धिरे । पे जाणे कैवलीरे ॥ नन्दना ॥ जेउपजसे बुद्धिर ॥ 
नन्दन ॥ ३६ ॥ ए सघलु मम्भलाव्युर ॥ नन्दना ॥ राघवजीने 
आपर्‌ ॥ सततीकने प्रयु आयकरे ॥ नन्दना ॥ बोकेसीधा न्यायरं 
*१| नन्दन ॥ ३७ ॥ रावण साथे रागनोरे ॥ नन्दना ॥ न हुवो 
छे लवछेश रे । धीन का धृति अआदगेरे ॥ नन्दना ॥ देखे सोग 
अरोप रे ॥ नन्दन ॥ ३८ ।' हसी मोरी तव जानकी रे ।नन्दना 
॥ प्राण नाथ ? अवधार रे। तुम्ही क्ञाणो कोण द्धैरे॥ 
नन्दना ॥ न करो काम विचार रे । नन्दन॥२९॥ वात कहन्तां 
चिरचिया रे ॥ नन्दना ॥ वणाश्च नां तात रे ॥ ओखोतो ओ 
छी कररे ॥ नन्दना ॥ पूरा पूरी वात रे॥ नन्दन ॥ ४०॥ 
ञररी जाणो छो मने रे, ॥ नन्दना ॥ तो पहेला चो दण्डरे । पष्ट 
फरघर हं सदीरे, ॥ नन्दना ॥ धीज तणी पगमण्ड रे ॥ नन्दन ॥ 
७१ ॥। राम के भद्रे १ सुणोरे ॥ नन्दना | मँ नवि जाणी खोऽ 
रे ॥ अवही जाणुं हं नदीं रे ॥ नन्दना ॥ लोक करे मुख मोड 
॥ नन्दन ॥ ४२ ॥ तेहथी ए सन्न उपनीरे ॥ नन्दना ॥ उतारव 
तज्ञ भारर ॥ दिन्य करो सर देखतां रे, ॥ नन्दना ॥ साचे सहं 
नो प्याररे ॥ नन्दन ॥ ४२ ॥ युक्तिवात कहे जानकरीरे, ॥नन्दना। 
१ दिव्य-दिव्यज-र्थात्‌ धीज, मटुष्य श्रपराधी है निरपराधो-इसयं 
परीन्ता के लिए पांच उपायदहुं। १ तुला= २्रग्नि= ३ जल= 
, विप= « कोशल 
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त्तावनमीं दरर्मरे ॥ नन्दना ॥ राघनत्र थाप्यो धीजरे ॥ केशराज 
स्य-शीरथीरे, ॥ नन्दना ॥ साच साचनू बीजरे ॥ नन्दन ॥५६॥ 
दोहा केदाररागेः- 

गिरि वेताल जाणिये, उत्तर श्रेणि मञ्नार | 

हरि चिक्रम चड राजवी, जय भूषण सुतसार ॥ १॥ 

अटोत्तर शत इव), परणावी राजान । 

सुख भोगवतां आवीयो, मोह तणो अवसान ॥ २॥ 

मातुल-नदन ““हेमशिखर', फिरण मण्डला नार ॥ 
, वे मरजोद्‌ वरलोफता, घात पड़ी सुविचार ॥ ३॥ 

कारी दिधी कामिनी, आपण सेयम्‌ धार । 

"विध॒त्‌ द्छाः नामथी, राक्षन्रणी येते नार ॥४॥ 

अयोध्याना उद्यानमां, ऋषि प्रतिमा प्रतिपन्न | 

राक्षसणी उपसमे थो, निथर राख्यो मन्न ॥ ५॥ 

साघु हओ ते केवली, ओच्छय करवा काज ¦ 

इन्द्रदिक हु देवता, आवी अधिक विराज । ६॥ 

अवक्षर देखी धीजनौ, देव दया पर प्राही । 

हरीजी साये वोनवे, जर बहे जम मादी ॥ ७॥ 

्नानीजी निश्चल रुहे, सीता सती अपार । 

दग्धे छे अवलामणी, मूख लोक गवार ॥ ८ ॥ 

सीता सानीध्य१ कारणे, अनीकरर पति अभिरम । 

मूकरी हरिड आपण करे, केवल ओव काम ॥ ९॥ 
१ सहायता, २ सेनापति, ३ इन्द्र ॥ 

दोदा के पदीली गाथा से लेकर नवमी गाथा तक का स्फस्टा्थ यर 

ई-कि हरि विक्रम राजा का पत्र जय भूषण की किरणमंडला नामर्ः 
अ अपने मामा का पुत्र टेमरशिखर के साथ आसक्त थी । इस वात कौ 
जयभूषण को मालूम पडते टी अपनी खी ( किरणमंडला ) क दृ 


नेकाला दे दिया । वह्‌ खी म॒र कर विदय दष्टा नाम को_ रा्तसणी हर । 
सरीर जयभूपण दकता ठेकर फिरते २ इस समयमे अयोध्या के उपवन 
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(र्ट) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 





नारी मिकिया पणारे खाल, ऊमा बहु अङ्कलायरे ।सुजाणसीता।। 
भस्म हौसी इण आगते रे लार, राम करे अन्यायरे ॥ सु° ॥ 
धीज ॥ ४ ॥ राघव चिन व॑छयो हुवैरे कारु, सपना मे नर कोपर 
। सुजाण सीता । तो यञ्च अमिन प्रजारुजोरे रार, नदीं तर पाणी 
होयरे ॥ सु° धज ॥ ५॥ इम कही वैडी आमगरपैरे लार, तुरत 
थयो अग्नि नीररे ॥ सुजाण सीता ॥ जणे द्रह जल से भरणे रे 
लार, शूले मन धर धीर २ ॥ सु० ॥ धीज। & ) 
| ढाल मूलमी द्तेषक 
अग्नि मिट पानी जद होवे, लोक सथ दश्च दिक ही जावे, कलक 
को बीज दी खोवे । कहो अब किणरो हे भूंडो, करेगो सीता को 
भडो ॥ सत्यव्रत पालो ॥ १०२॥ प्रथमतो वातां जे उटी, वेतो 
सव आज हई चुटी, इन्दी पर सोकोदी रूटी । सीता हं बिरल 
ही साची, सत्य अरु नीर मादी राची ॥ सत्य० ॥ १०३॥ 
ढाल परठावनमीं-तजं नायकानी 
सिंहासन जकर उपरर, ते उपर सा जायरे ॥ सीता ॥ 
हंसी य्य पंकज उपरेरे, बेडी क्षोभा पायरे " सीता॥ १॥ 
सत्यवती साची सतीरे साल ।ेर। साचो जेहनो शीररे ॥सीत॥ 
सुरवर सानिध्यकारीयारे खार, शीलयकी अति रीररे।सीता॥२॥ 
अग्नि सु उवार आकरीरे, धग धगता अगाररे ॥ सीता ॥ 
सीताने शे करीरे, सलिल हआते सार रे ॥सीता "^ सस्य०॥२॥ 
अणे चावतं नामथीरे, चोखृ छ ते चापरे ॥ सीता ॥ 
सीताने शठे करीरे, राम चहोडियं आपरे सीता।सत्य०॥५॥ 
हनुमन्त उदधि उरुषियो रे, भेजिओ चर उद्यान रे ॥ सीता ॥ 
सीताने शके करीरे ॥ सीजायो राजानरे ।। सीता । त्य ०॥१५॥ 
प्त्थृर्‌ पाणी उपरर) तारवियः श्रीएमरे ॥ सीता ॥ 
सीताने शी करी रे, सरिया वचित कामरे ॥सीता। सत्य० ॥६॥ 
राक्ति प्रहारे ना मूर, सोमिवीजी सोईरे ॥ सीता ॥ 
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(ष्र्‌) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खर्ड। 
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ज (न जिः प जं त मि 


ढाल सेपक तज-नवकार दी मश्र वड है | 
धर चरना तुम्हँ जरूरी, के राघचजी धर प्यार ॐ ॥२२॥ 
चती जो घात विसारो, चित्तकी मम चिन्ता रारो, 
प्रियमान कयोहि च म्हारो, गुण सज्ञ नभाव निहार केः 
मम करो कामना पूरी ॥ घर० ॥ १॥ 
धरलिया जनम धन तेरा, सत्य शील द्या गहरा, 
॥ मन खदित होगया मेरा, दो श्ट पट वैन उचार कै, 
"मदं पूरी अयोध्या दरी ॥ ष्र० ॥ २॥ 
रोगई्‌ बात जो हगी प्रिय ! याद प्रीत कर जुनी, 
तुम विना अयोध्या खनी, मेरे अवगुण दूर निवार के, 
म कहू छोड़ मगरूरी ॥ घर०॥ २॥ 
सव्र सम्पद्‌ सुख कफो भोगो, चट पट अव चलो ओरोगो, 
मिटजाय मोर मन शोभी, ( श्चुभ उदय मिन्यो सेयोमो ) 
अव कथन मेरो अवधार के करदो सव साफ़ कचरी ॥ धर० ॥४॥ 
रघुपति कसर नदीं राखी, कदी भिन भिन रखीन वाकी, 
युनि मयरव इण प्र भाखी, आपरगर मध्य पीपार के, 
धन्य सत्य स्रीटमं पूरी ॥ प्र ॥५॥ 
ढाल मूलगी-- 
सीता माते स्वामीजीरे, सरियु त॒म्द सन्मानरे ॥ सीता ॥ 
सांयम लेद्धुसादरोरे, नरजन्म सुख आनरे ॥ सीता । स० ॥। ४८॥ 
एमक् उपाड़ीयारे, स्वहाथे चिरेश्षरे ॥ सीता ॥ 
प्रभुजीने पकडाधीयारे, जिन नेम सुरेश्वर ॥ सीता ॥ म०॥ ५९ 
प्रभुजी तवर मूच्छित प्यारे, नरदी छुद्रकमाररे ॥ सीता ॥ 
'जयभूपण भ्रीगुर्युखेरे, कीधो संयम धाररे ॥ सीता ॥ स ॥ ५६ 
सुरता गुस्णीकनेरे, सीखे विविध विशाररे ॥ सीता ॥ 
परम महासुख पामीयूरे मघ्यो सहु जंजाटरे ॥ सीता ॥ म ॥ ५ 
.अद्राव नमी दालमेरे, पट्कायिक प्रतिपाटरे ॥ सीता ॥ 
~“ केशराज धन्य एसतीरे, नमिवे चरण त्रिकाररे ॥ सीता ॥म०॥५ 
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(४१२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खर्ड । 
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आनि 


ढाल त्तेपक तर्ज-नवकार दी मन्त्र वड़ा है । 
घर चलना तुम्हे जरूरी, कहे राघवजी धर प्यार फे ॥टेर ॥ 
वीती जो वात विसारो, चित्तकी मम चिन्ता टरो, 
प्रियमान कयोहि च म्हारो, गुण सज्ञ नमाव निहार कै, 
मम फरो कामना पूरी ॥ घर० ॥ १॥ 
धरलिया जनम धन तेरा, सत्य शील टष्टाया गहरा, 
मन युदित होगया मेरा, दो जट पट वेन उचार के, 
नहीं पूरी अयोध्या दूरी ॥ घर० ॥ २॥ 
रोगं वात जो हग परिय ! याद प्रीत कर जुनी, 
तुम विना अयोध्या सनी. मेरे अवगुण दूर निवार के, 
भ फू छोड मगरूरी ॥ घर०॥ २॥ 
सव सम्पद सुख को भोगो, ट पट अव चली ओरोगो, 
मिरटजाय मोर मन शञोगो, ( शभ उदय भिन्यो सेयोगो ) 
अव कथन मेरो अवधार फे फरदो सब माफ़ कसरी ॥ षर० ॥४॥ 
रघुपति कसर नदीं राखी, कदी भिन भिन रखीन वाकी, 
मुनि मयरव इण प्र भाखी, आपरगट मध्य पीपार के, 
धन्य सत्य शील मं पूरी ॥ घर० ॥ ५॥ 

ठा मूलगी-- 

सीता भाच स्वामीजीरे, स्रियु त॒म सन्मानरे ॥ सीता ॥ 
सांयम लेद्युसादरोरे, नरजन्म सुख आनरे ॥ सीता ॥ स० ॥ ४८॥ 
एमकषटीं उपाड़ी यारे, स्वहाथे रिरकैशरे ॥ सीता ॥ 
परयुजीने पक्रड़ावीयारे, जिन नाजेम सुरेश्षरे ॥ सीता ॥ स०॥ ५९ 
गरथुजी तत्र मूच्छित पञ्चारे, नरदी जुद्धरगाररे ॥ सीता ॥ 
(जयभूषण श्रीगुरुयुखेरे, कीधो संयम धाररे ॥ सीता ॥ स०। ५६ 
सुव्रता गुरुणीकनेरे, सीखे विविध षिशराररे ॥ सौता ॥ 
परम महासुख पामीयुरे मव्यो सहु जंजाररे ॥ सीता ॥ स० ॥ ५१ 
अद्रव नमी हाटमेर्‌ , पट्क्रायिक्‌ प्रतिषारे ॥ सीता ॥ 
॥ केशराज धन्य एप्तीरे, नमिये चरण व्रिकालरे ॥ सी ता ॥६०॥५९ 
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ऋपि भाते चिन्ता नदीं, मोगची पद वरुदेव । 
आपहीं प्रति बरूजसो, जिनमतन्‌ ए भेव ॥ १४॥ 
विभीपण भासे मल, सीता राणे लीध। 
किण कमे रक्षण हण्यो, रावण पणे प्रसिद्ध ॥ १५॥ 
भामण्डल सुप्रीच ह, रुव्णाकश ए दोय । 
किसे करभ करी उषन्या, प्रञ्ु भक्ता सहु कोय ॥ १६॥ 
ढाल एगुणसाटमीं तज मईडा दानी वे । 
स्वामी भासे सयरु विचार, दक्षिण भरत अच्च भलो ! 
मासे स्वामी बे खेमपुर, नयदत्त वणिक बसे गुण अमलो भा०१ 
सुनन्दा उदर दोई, नन्दन धुर धनदत्त ख । 
भाखे °यसुदत्त विशेष, याज्ञवल्क्य सुभित्तदयु ।॥ मा० ॥ २॥ 
तिणदी नगर मञ्चार, सागरदत्त बसे सदी । 
भाद गुणधर नासे नन्द, गुणवती कन्याकहौ ॥ भा ॥ २॥ 
सागर दत्ते दीध, धनदत्त ने सरा सुन्दरी । 
भाते जाणी सरखी जोड, लालचतो कोनाधरी ॥ भा० ॥ ४॥ 
रलम्रभा तस्मात, अथं तणेलोभेकरी । 
भाच रेडअछे भरीकान्त, तेहने दीधी दीकरी ॥ भा० ॥ ५॥ 
याज्ञवल्क्ये जाणी, जणाघी मित्रो मणी । 
भाखे वश्रुदत्ते निरिजाई, हर्य श्रीकान्त ने हणी ।भा ॥ £ ॥ 
श्री कान्ते पणतेह, मारीलियो तथ नादतां । 
भाखे एसुधो व्यवहार, विणसे परी विनामतां मा० ॥ ७ ॥ 
“विन्ध्या वनमेंआय, सगहुभते दोयवे । 
भावे गुणवती नोजीव, हरं दिरणटी सोयवे ॥ भा० ॥ ८ ॥ 
हरणी केरेदेत,' युजादोई कुरंगवे ॥ भद्धेर ॥ 
सुलिया काठ अपार, जगम करतां जंगवे ॥ भाखे ॥ ९ ॥ 
सो धनदत्त तेवार, भाई मूओति सामी । 
भावे हओ अधिक उदास्‌, वरथी चान्यो नीली ॥ भा० ॥१०॥ 
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भाख० कवर करे परणाम, आप प्रकफाल्लो नामवे ॥ भा०॥ २४॥ 
प्रयुजी तुम्ह सुपसाय, पायो पद अभिरामवे । 
भाखे° त मेरा गुरुदेव, तुञ्द्रू करू सलामतवरे ॥ भा० ॥ २५॥ 
भोगविए ए राज्य, तुम्हारो आपीयो । 
भाखे° पुरमांदही वडवीर, आपक्षमो कर्‌ थापीयो ॥ भा० ॥ २६॥ 
} सेठ अने सुकुमार, भ्रावके ना चत पारवे । 
 भाख० स्वग दृस्षरे देव, बिरसे सुख चिरंकठवे ॥ भा० ॥ २७॥ 
गिरे वेताद्व विख्यात, नगरी नन्दाचतेवे । 
भाखे नन्दीश्वर अभिधान, राजा राञ्य करन्तवे ॥ भा० ॥ २८ ॥ 
पडारूचिं सो देव, करतो अति आनन्द वे । 
भाखे° कनक प्रभानी कूख, नन्दन नयनानदतरे ॥ भा० ॥ २९॥ 
राज्य करी व्रत रीध, स्वगं पंचमें जायवे । 
भाखे° पू षिदेह मश्चार, क्षमा नगरी आये ॥ भा० ॥ ३० ॥ 
विपुला वाहन राय, नारी पौमावे उदरे । 
भाखे० श्री चन्द्र नरेन्द्र, राज्य तणी पदवी वरे ॥ भा० ॥ २१॥ 
गुप्ति समाधी समीप, संयम लीधो सादरो । 
भाखे° ब्रह्मलोकनो देष, होई आयो पाधसे ॥ भा० ॥ ३२॥ 
ए अष्टम बररदेव, देवे सेव्या सदेव वे । 
भासे वपम ध्वजनो जीव, राजाए सुग्रीवे ॥ भा०॥ २२॥ 
जे दूतो श्रीकान्त, मव मं भमियो भूरीवे। 
भाले पारणकन्द मृणाल, होई पुण्य अंकूखे ॥ भा० ॥ २४ ॥ 
वत्र सुकण्ड नरश, हेमवती नो जार्हूयो । 
` ° शम्भू नाम दन्त, साजन मन भाङ््यो ॥ भा० ॥ ३५॥ 
 _. इतो वसुदत्त, हुओ शम्भू भूषनो । 
भाखे° विजय पुरोहित नारी; न्रचूडा अनूपो. ॥ भा० ॥ २६॥ 
नामे तो श्रीभूति, नन्दन नीको जाणीयो । 
माद्धे° गुणवती भवमांहे, भूपति ठाणे आणीयो ॥ सा० ॥ ३७॥ 
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भाखे° कवर करे परणाम, आप प्रकाश्यो नामवे ॥ भा० ॥ २४ ॥ 
प्रयुनी तुम्ह सुपसाय, पायो पद्‌ अभिरामवे । 

भाख० त मेरा गुरुदेव, तुञ्ङ्र करू सलाम्वरे ॥ भा० ॥ २५॥ 
भोगविए ए चीञ्य, तुम्हारो आपीयो । - 

भाखे० पुरमांरी वडवीर, आपक्षमो कर्‌-थापीयो ॥ मा० ॥ २६॥ 
सेट अने सुकुमार, श्रावके ना व्रत पाठवे । 

भाख० स्वगं दृसरे देव, पिखते सुख चिरंका(लवे ॥ भार ॥ २७॥ 
गिरि वैताट्य विख्यात, नगरी नन्दाघतेत्रे । 

भाखे नन्दीश्वर अभिधान, राजा राज्य करन्तवे ॥ भा ॥ २८ ॥ 
पदमरूचि सो देव, फरतो अति आनन्द वे । 

भाखे° कनक प्रभानी कूख, नन्दन नयनानेदये ॥ भा० ॥ २९॥ 
गञ्य करी वरत रीथ, स्वगे पंचमे जायवे । 

भाचे० पूं विदेह मञ्चार, क्षेमा नगरी आयप्रे ॥ भा० ॥ ३० ॥ 
विपुला वाहन राय, नारी पौमवे उदरे । 

भाले श्री चन्द्र नरेन्द्र, राञ्य तणी पदवी वरे ॥ भा० ॥ ३१॥ 
गुरि समाधी समीप, संयम छीथो सादये । 

भाखे° वह्मजोकनो देव, हीई आयो पाधरो ॥ भा० ॥ ३२॥ 

ए अष्टम वल्देव, देवे सेव्या सदेव वे । 

भाखे वपम ध्वजनो जीव, राजाए सुग्रीवे ॥ मा० ॥ २२॥ 
जे हुतो श्रीकान्त, मव में भमियो भूरीवे। 

भाखे० पाटणकन्द भ्रणाल, हो पुण्य अकूखे ॥ भा० ॥ २३४ ॥ 

` वन्न सुकण्ठ नरेश, हेमवती नो जाईयो । 

भाखे° शम्भू नाम रन्त, साजन मन भाईयो ॥ भा० ॥ २५॥ 
जे इतो बसुदत्त, हओ शम्भू भूपनो । 

भाखे° विजय पुरोहित नारी, नत्तचूडा अनूषनो.॥ भा० ॥ २६॥ 
नामे तो श्रीभूति, नन्दन नीको जाणीयो । 

मादे° गुणवती भवमा, भूषति ठाणे आणीयो ॥ सा ॥ २७॥ 
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न । 


( ४१८) श्री जैन षद्‌ रामायण चतुथं खर्ड । 


स भ पाका क काः जि कि कि क भे उ कि कि कि 


दिन थोडाघर राख, छोडी दीधी ब्राह्मणो । 
भाखे° आरजिक। अभिराम, हरिकान्ता पासेभणी ॥ भा० ॥५२॥ 
मरण तगेददेतु, होजो शम्भूनेहणी । 

भाखे० प्रहीसंयम सुररोक, पासीगति पंचम तणी ।मा०॥ ५२॥ 
जनक तणेषरञआय, सोताजीए उपनी । ` 

भासे" वयर विलय निजाय, जेमभाखी तेम नीपनी।।मा०ाप४ 
।युनिवर जी ने जेद, शरूटो आर चढावीयो । 

भाखे° च्ूरो आज एह, लोकं माही पवीयो ॥ भा० ॥ ५५॥ 
भवं भमत अपार, श॒म्भु जीव सुहामणो । 

भाखे० कुद्दष्वज छ चिप्र, रूडो ने रलियामणो ॥ भा० ॥ ५६॥ 
सागित्री तम नारी, उदरे लियो अवताखे 

भासे नन्दन नामे प्रभास, सुन्दर ने सुखकाखे ॥ भा० ॥ ५७॥ 
विजयसिह नी पास, सयम छीधो सादरा | 

भाखे° दुक्कर तप जय कार, सहे परिपह अक्रा ॥ म।० ॥ ५८॥ 
गिरी समेते जात, कनक्रप्रभ विदाधर्‌ | 

भाखे° ऋद्धि तणो विस्तार, देखी भोग पुरन्दर ॥ मा०॥ ५९॥ 
ए तय तणोदी प्रकार, म्हारे ऋद्धिज एही । 

भाखे° होजोकरेही निपाण, जेहवी गति मति. तेहवी ॥भाख॥६० 
जऽतीजे सुरखोक, देवतणा सुखभोगवी । 

भाखे° आयुकमे नेअन्त, आयोते सुग्वग्चवी ॥ भा० ॥ ६१॥ 
हओ रावण राय. भाई तुम्हारे ए वद्यो । 

भाखे° महुरायां िरनाज, वसुधामहि वांकडो ॥ भा०॥ ६२ ॥ 

< -पया्ञवन्क्य नो जीव, भमतोए भवसिन्धुवे । 

-भाखे° एतँ उपञ्यो आय, गचण नो लघुबन्धुते ॥ भा० ॥ ६२॥ 
श्री भूति ण्यो राय, प्रथिवी एपहीटी गयो । 

भाखे० पुर मले सुप्रतिष्ठ, पुनर्वसु सेचर थयो ॥ भा० ॥ ६४॥ 
शत्र विदेह मन्ञार, पुष्डरिकीणी यु विजय । 
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( ४१८ ) श्री जैन पद रामायण चतुथं खण्ड | 





जि प पि त णि तो) कि जि 


दिनि थोडाषर रख, छोडी दीधी ब्राह्मणो 
भाखे० आरनजिक। अभिराम, हरिकान्ता पसेमणी ॥ मा० ॥५२॥ 
मरण तणेहहेत्‌, होजो शम्भूनेहणी । 

भाखे० ग्रदीसयम सुरलोकः, पामीगति पंचम तणी ॥मा०॥ ५२॥ 
जनक तणेधरञआय, सोताजीए उपनी । 

भाखे० वयर विलय नविनाय, जेमभादधी तेम नी पनी।भा०५४ 
भूनिवर जी ने जेह, चरूखो आल चहाबीयो । 

भाखे° अ्ूटो आरन एह, लोकां मादी पचीयो ॥ भा० ॥ ५५॥ 
भवम भमत अपार, शम्थु जीव सुहामणो । | 

भाखे° इुशष्वज छे विप्र, सूडो ने रङियामणो ॥ भा० ॥ ५६॥ 
सानित्री तम नारी, उदरे खियो अवतारे । 

भसे नन्दन नामे प्रभास, सुन्दर ने सुखकासे ॥ भा० ॥ ५७॥ 
पिजयसिंह नी पास, संयम रीधो साद्रा । 

भाखे° दुक्कर तप जय कार, सहे परिपह आकरा ॥ भा० ॥ ५८॥ 
गिरी समेते जात, कनकप्रभ विचाधङ्‌ । 

भाखे ° ऋद्धि तणो विस्तार, देखी भोग पुरन्दरू ॥ मा०॥ ५९॥ 
ए तप तणोही प्रकार, म्हारे ऋद्धिज एनी + 

भाखे° होजोक्रेही निपाण, जेहयी गति मति तेहवी ॥माखे॥।६० 

जऽतीजे सुरलोक, देवतणा सुखभो गवी + 

भाखे° आयुकमं ने अन्त, आयोते सुरवग्चवी ॥ भा० ॥ ६१ ॥ 

हुओ गवण राय, भाई तुम्हार ए वहो | 

भाखे० महुरायां शिरताज, वसुधामाहि वांकडो ॥ भा०॥ ६२ ॥ 
या्नवल्क्य नो जीव, भमतोए भवसिन्धुवे ' 

भाखे° एतं उपञ्यो आय. गवण नो लष्टुबन्धुत्रे ॥ भा० ॥ ६२॥ 
श्रीभृति दण्योजे राय, परथिवी एपरीटी गयो । 

भाखे° पुर मले सुप्रतिष्ट, पुनव खेचर थयो ॥ भा० ॥ ६४॥ 
त्र विदेह मञ्चार, पुष्डरिकीणी य विजय 
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( ४२० ) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुथं खर्ड । 


सदशनाजी मांय, दोई सुतउदर धारीया । 

भाख० प्ेयकर प्रसिद्ध, युभकर श्चमकारीया ॥ भार ॥ ७९ ॥ 
राज्यकरी बतपारो, देवहआ मव्येकवे । 

भाखे० लवणा एदोई, सीता सुत सुविवेक्वे ॥ भा० ॥ ८०॥ 
सुदशेनाजी माय, भवान्तर नी जेहवे । 

प्रसर सद्भारथ स्ाथाय, जेही पढाया एहये ॥। ० ॥ ८१ ॥ 
ए यनं वचन सुणन्त, बहुजनने वेराम्यतरे | 

भाखे० ग्रही संयम पाचन्त, सेनानी सौ माग्यतरे ॥ भा० ॥ <२॥ 
राम नमी ऋपिपाय, पायाअति सन्तोष वे ] 

भाखे° आरति गदूसुखथाय, प्रीती तणा अति पोपते ॥ भा० ॥८३ 
एयुण सारमी ढाल, भवान्तर अवदातवे । 

भाखे° केशराज ऋपिराजमें, वारकही एवातवे ॥ भा ॥ ८४ ॥ 











दोहदा ( सारंग सोरटी रागे )- 


सीता पासे चारिके, तव आया श्री राम । 
सुष्मालांगी स्वामिनी, कटण षणू एकाम ॥ १॥ 


रीत तापना शाति, श्चुधा तूपानी व्याय । 
रहेयो मेलेद्टगडे, जिनमत नीए छाय ॥ २ ॥ 


भारथको ए भारअति, म्होरो सेयम भार। 
कंयुनिवर्से एभणी, सांसो एह अपार ॥ ३ ॥ 
राजा रावण-आगछे, राखी रही निजटेक । 

राखने सेयम विपय, साचीरेक अनेक ॥ ४ ॥ 
एम विमासी चन्दना, किंथी राथव राय। 

लक्ष्मण आदे प्रणमीया, सीताजीना पाय ॥ ५॥ 
स परिवारे रामजी, अयोध्या आवन्त । 

गुण मातां सीता तणा, गाढो सुख पात्रन्त ॥ ६ ॥ 
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( ४२० ) श्री जैन पद रामायण चतुथं खर्ड। 


भि पि 
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सुदशेनाजी मांय, दोर सुतरदर धारीया । 

भातर० पिचैफर प्रसिद्ध, शयुभकर श्भकारीया ॥ भा० ॥ ७९॥ 
राज्यकरी चतपारी, देवहआ ग्रग्येकबे । 

भाते०° लवर्णाङश् एद, सीता सुत सुयिवेक्तरे ॥ भा० ॥ ८०॥ 
सुदशनाजी माय, भवान्तर नी जेहे । 

भाखे° सिद्धारथ साथाय, जेदी पाया एहवे ॥{ ० ॥ ८१॥ 
ए मुनि षचन सुणन्त, बहुजनने वैराग्यत्रे । 

भाखे० गरही संयम पाबन्त, सेनानी सौ माभ्यवे ॥ भा० ॥ ८२॥ 
राम नमी ऋषिपाय, पायाअति सन्तोप वे) 

भा आरति गहूसुखथाय, प्रीती तणा अति पोपवे ॥ भा०॥८ 
एगुण साटमी दाल, भवान्तर अवदाते । 

भाखे° केशराज पिरजने, वासकी एषातवे ॥ भा? ॥ ८४॥ 


दोदा ( सारंग सोरटी रागे )- 


सीता पासे चाके, तवआया श्री राम । 
सुमालांमी स्वामिनी, कटण णू एकाम ॥ १॥ 
शीत तापना केशि, क्षुधा तूपानी व्याय । 
र्वो मेलेट्गडे, जिनमत नीए छाय ॥ २॥ 
भारथको ए भारति, म्होटो सेथम भार। 
कंयनिवतंसे एभणी, सांसो एह अपार ॥ २॥ 
राजा रावण-आगले, राखी रही निजटेक । 

राखने सेयम विषय, साचीरेफ अनेक ॥ ४ ॥ 
एम विमासी वन्दना, फिंधी राघव राय। 

लक्ष्मण आदे प्रणीया, सीताजीना पाय ॥ ५ ॥ 
स॒ परिवारे रामजी, अयोध्या आवन्त । 

गुण गातां सीता तणा, गो सुख पावन्त ॥ & ॥ 
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( ४२२) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । 
भ 


रक्ष्मण कुंवर कोपियाजी, अष्टासो वरसार । 
लवणाद ने आगष्ेजी, मांडवे युद्ध अपार ॥ स० ॥ १३॥ 
खवगाङश् भावे भरीजी, काक्रोजी ते बाप | 

प्रोतपनोतो देषर्णोजी, सकरयो सन्ताप ॥ स० ॥ १४॥ 
अवध्ये भाई भणीजी, तेहथी वध नव्रिथाय । 

गज केसरीने आगलेजी, बोरन्तां नलजाय ॥ स० ॥ १५॥ 
शरमाणा सुमता थयाजी, वैराग्ये वन वाघ । 

अनुमाते मांगी चापनीजी, आया भुनिवर पास ॥ स ।॥ १६॥ 
भहाईसो एकटडाजी, कवर एकदी वार । 

मदाव्रल मुनि भ्रीयुखेजी, रीथ संयम मार ॥ स० ॥ १७॥ 
रवण वरं तणोजी, कीधो तव विवाह । 

स्वामरी अयोध्या आबीयाजी, हजओधवणो उत्पाद ॥ स० ॥ १८ ॥ 
भामण्डल भूपालनेजी, उपर भूमिभाय । 

पहुविध भावे भावनाजी, चित्तने दिये समञ्चाय ॥ स० ॥ १९ ॥ 
वशकरी भ्रेणीदोईनेजी, वर्तावी जय आण। 

व्रजो दीक्षा छीजियेनी, तो सघोष प्रमाण ॥ स० ॥ २०॥ 
एम चिन्तवतां तेहनेजी, माये पिदयत्‌ पात । 

दवङुर एनई उपन्याजी, पुखमांही दिनजात ॥ स० ॥ २ ॥ 
एक द्वस्त दनुमन्तजी जी, मेरु गिरिपे जाय । 

चत्रमासे कोडा करीजी, मन रियापत थाय ॥ स० ॥ २२॥ 
वाट आवन्तां थक्ाजी, रवि आथमतो देख । 

एद स्वरूप सपारन नी, चित्त चिन्मे सुविशेषप ॥ स० ॥ २३॥ 
दनने आद्‌ ऊगीयोजी, वध्यो मध्य दिन ताय । 

पव्याद्रन वटव करज, माणम एम गणाय ॥ स० ॥ २४ ॥ 
यत्र पनोतो पाटवीजी, राज- भार्‌ थापन्त । 

दीक्षा महोत्सव मांडियोजी, द्‌ नघणूं आपन्न ॥ स० ॥ २५ ॥ 
'धर्मैरत गुर पाखतीजी, रीधो संयम भार । 
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५ ४२२) श्री जेन पदं रामायण चतुथं खण्ड । 
क 1 


लक्ष्मण कवर कोपियाजी. अष्टा४सो वरसार । 

खवणाङ्खरा ने आगछेजी, मांडवे युद्ध अपार ॥ स० ॥ १३॥ 
रवणङ्खन्न भावे भरीजी, काक्रोजी ते चप | 

परीतपनोतो सेषणो जी. दकरयो सन्ताप ॥ स० ॥ १४ ॥ 
अवध्यदयु भाई भणीजी, तेहथी वध निधाय । 

गज कैसरीने आगलेजी, चोलन्तां नलजाय ॥ स० ॥ १५॥ 
श्माणा समता थयाजी, वैराग्ये वन वाप | 

अचुमाति मांगो सापनीजी, आया मुनिवर पाप ॥ स० ॥ १६॥ 
अढाईसो एकटाजी, कुंबर एकी वार्‌ । 

महाव्रल मुनि ध्रीञुचेजी, लीधो संयम मार ॥ स० ॥ १७॥ 
खवणाङ्कश्च कुंबर तणोजी, कीधो तव विवाह । 

स्वामी अयोध्या आवीयाजी, दजधणो उत्पा ॥ स० ॥ १८ ॥ 
भामृण्डल भूपालनेजी, उपर भूमिभाय । 

बहुविध भावे भावनाजी, चित्तने खयि समञ्जाय ॥ स० ॥ १९ ॥ 
शकर भ्रेणीदोईनेजी, वर्तावी जय आण । 

व्रजो दीक्षा छीजियेजी, तो सथलोष्ु प्रमाण ॥ स० ॥ २०॥ 
एम चिन्तवतां तेदनेजी, माथे वियत्‌ पात । 

वव्र एनई उपन्याजी, पुखमांही दिनजात ॥ स० ॥ २१ ॥ 
एक द्वस हनुमन्तजी जी, मेरु गिरिपे जाय । 

चत्रमासे क्रोडा करीजी, मन रछियापत थाय ॥ स० ॥ २२॥ 
वाटे आवन्तां थकांजी, रवि आथमतो देख । 

एद स्वरूप ससारन नी, चित्त चिन्ते मुविरोप ॥ स० ॥ २२॥ 
द्नने आदे ऊगीयोजी, वध्यो मध्य दिन ताय । 

घदव्यादन वटवे करीजी, माणम एम गणाय ॥ स० ॥ २४॥ 
यत्र पनोतो पाटवीजी, राज. भार थापन्त । 

दीक्षा मदोत्सव मांडियोजी, द्‌नघणूं आयन्त ॥ स० ॥ २५ ॥ 
व्रत गुरु पाखतीजी, लीथो सैयम भार । 
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` ४२४ ) श्री जैन पदं रामायण चतुर्थं खरुड । 








त कहन्तां मरिगयोजी, शिटरे पापी काल | 

तरियो छलवट करीजी, रघुपतिस्यां भूपा ॥ स० ॥ ४० ॥ 
ह कन्त स्वमीनोजी, वचनां साथे जीव । 

फलीगयो ततक्षण तदाजी, आतुर पणे अतीव ॥ स० ॥ ४१॥ 
सहासन बैठा थक्राजी, हेमथम्भ अवथम्मि ॥ 

7ंख पसायांही रद्योजी, लेप पिम्ब निरदम्मि ॥ स० ॥ ४२॥ 
्ष्मण मूओ जागिकेजी, देवकर विखच[द । 

स्यथकी अनरथ हुञओजी, वहीगयो परसाद्‌ ॥ स० ॥ ४२॥ 
्द्राधार विशेपथीजनी, ओंयों हणियो एह । 

त्ताप करी घणोजी, स्वगं गया सुरतेह ॥ स० ॥ ४४॥ 
न्तः पुरिनी पद्मनीजी, मूओ जाणी कन्त । 

रे पीटे आवशेजी, रोवे अति विलवन्त ॥ स० ॥ ४५॥ 

शोक वचन श्रवणे सुणीजो, राघव धरि आबन्त । 

अर्मगङ अजाणीयाजी, मण्ड फिंस्यो तुरन्त ॥ स > ॥ ४६ ॥ 
जीवे युञ्चमादईजीजी, एमं फेम मरन्त ?। 

मूच्छियो कोई प्रकारथी जी, तत्र उपचार करन्त ॥ स० ॥ ४७ ॥ 
वैय बुलाया वेगघंजी, पृं ऽथोतिष्‌ जाण । 

तंत्र मंत्र उपकमं अतिजी, फीधा आप प्रमाण ॥ स० ॥ ४८ ॥ 
कोडयन आयो पाधरोजी, ताम प्रयु मूर्च्छाय । 

संज्ञापामी ने खरोजी, करण स्वरे विललछाय ॥ स० ॥ ४९ ॥ 
दाद्त्न सुग्रीवजीजी, विभीषण ठंकेशच । 

दुःखे अधिक्‌ आरडेजी, रोवे राय अशेष ॥ स० ॥ ५० ॥ 
कोशर्यादिक मायजीजी, नयणे मांसे नीर । 

छोडिने वडवोर नेजी, मया विललाई वीर ॥ स ॥ ५१ ॥ 
मार्म मागे पन्थरमेजी, वग घर टे हाट | 

शोकमय सहुको हृआजी, , पड़ी अचिन्ती वाट ।। स° ॥ ५९ ॥ 
लवणाद प्रमे नमी जी, अनुमति मांगे आप । 
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( ४२४ ) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । 


वात कहन्तां मरिगयोजी, फिटरे पापी कार । 

छेतरियो छरवट करीजी, रघुपतिस्यों भूषा ॥ स० ॥ ४० ॥ 

एह कटन्त स्वमीनोजी, वचनां साथे जीव । 

निकलीगयो ततक्षण तदाजी, आतुर पणे अतीव ॥ स० ॥ ४?॥ 

सिहासन तै थक्राजी, हेमथम्भ अवथम्मि ॥ 

आंख पस्तायाद़ी रद्योजी, ठेष बिम्ब निरदम्मि ॥ स० ॥ ४२॥ 

लक्ष्मण मूभो जाभिकेजी, देवरं विखबद्‌ । 

हास्यथको अनरथ हुओजी, वही गयो परसाद ॥ स० ॥ ४३॥ 

परदप्राधार विशेषथीजी, ओं हणियो एह । 

पवत्ताप करी घणोजी, स्वगं गया सुरतेह ॥ स० ॥ ४४ ॥ 
अन्तः पुरिनी पञ्मनीजी, सूओ जाणी कन्त | 

रटे पीटे आवटेजी, "रोवे अति विलचन्त ॥ स० ॥ ४५॥ 

शोक वचन श्रवणे सुणीजो, राघव ध्रसि आवन्त । 

अर्मगर अजाणीयाजी, मण्डे किस्यो तुरन्त । सः? ॥ ४६ ॥ 

जीवे युञ्चमाईजीजी, एमं केम मरन्त ?। 

मूच्छियो कोई प्रकारथी जी, तव उपचार करन्त ॥ स० ॥ ४७ ॥ 

वेद्य बुलाया वेगष्ठजी, पृं उ्योतिष जाण। 

तत्र मत्र उपकमं अतिजी, कीधा आप प्रमाण ॥ स० ॥ ४८ ॥ 

कोडयन आयो पाधरोजी, ताम प्र मूर्च्छाय । 

संज्ञापामी ने खरोजी, करण स्वरे विखलाय ॥ स० ॥ ४९ ॥ 

शत्र सुग्रीचजीजी. विभीषण ठैकेश। 

दुःखे अधिक आरडजी, रोवे राय अरोप ॥ स॒० ॥ ५० ॥ 

कोशर्यादिक मायजीजी, नयणे नांवे नीर । 

छोडिने वडयोर नेजी, गया विला चीर ॥ स“ ॥ ५१ ॥ 

माम मामे पन्धमेजी, वग घर्‌ हषे हाट । 

शोकमय सहूको हुआजी, , पड़ी अचिन्ती वाट । स° ॥ ५२ ॥ 

लवणाद प्रश्ने नमीजी, अनुमति मांगे आप । 
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कानेरागी वात करेजी, कहि घाठे वाय ॥ स° ॥ ६७ ॥ 
ए विध पोषे मोहिनीजी, न रहे शुद्र ठमगार। 
योरीश्गया खटूमास जघजी, वैरीकरे विक्रार ॥ स० ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रजीत ने सुंदनाजी, नन्दन महामय चन्त। ` 
अपरही चयरी घणाजी, निसुणो ए पिगतन्त ॥ स० ॥ ६९ ॥ 
“अयोध्या ए आचीयाजी, गुप्पणे ततक्राङ । 
घनी जाणोने गुफाजी, जेम आवन्त सीयाछ ॥ स० ॥ ७० ॥ 
खवर ठेईं श्री रामजीजी, अंक्रारोयी बन्धु } 
धटुप्य बाणने करथ्रहीजी, गाजन्तां जेम सिन्धु ॥ स* ॥ ७१॥ 
भासन कम्पे अचधिद्रूजी, आवे देव जटायु । 
देवघणाघ्रं परिवयां जी, करवा राम सहायुर ॥ स०॥ ७२॥ 
सुरयर सानिध्य साचवेजी, तेनदीं फेहमे पडी | 
विभीपणादिक खेचराजी, अलगाफ्रिया तेताडी ॥ स° ॥ ७३॥ 
रज्ञाणा सयम ग्रद्योजी, मेव्यो गुरु अतिवेग । 
तेग फएरीनदीं राजनीं जी, तामग्रही वरत वेग ॥ स० ॥ ७४ ॥ 
दारु भणीए साटमीजी, जेहनां चरम शरीर । 
"केशराज वश मोहनेजी, हभ अधिक अधीर ॥ स० ॥ ७५॥ 
दोहा ( गोडी रागे ) 

देव जटायु रामने, देखावरे दन्त । 

समन्नावा ने कारणे, आव्यो छु एकान्त ॥ १ ॥ 

पकज रोपे शीर उपरे, सीचे को वक्ष । 

उग्वर गवते अकाली, ववे बीज प्रत्यक्षु ॥ २॥ 

पाणी पीठे रतनी, ताम कटे श्रीराम । 

किस्य करर मानवी, मूढ पणानां काम १ ३॥ 

पंकजे उमे पाणिए, पाणी विण न उगन्त । 

जठघ्र सींच्ये मूसद्ध , कदी नवि फएूरन्त ॥ ४॥ 
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कानेलागी वात करेजी, कहि२ घरे वाय ॥ स ० ॥ ६७ ॥ 
ए विध पोषे मोहिनीजी, न रहै श्चुद्र ठगार। 
योरीश्गया खटूमास जबजी, बैरीकरे विकार ॥ स० ॥ ६8८ ॥ 
इन्द्रजीत ने सुंदनाजी, नन्दन महामय चन्त। ` 
अपरही चयरी घणाजी, निसुणी ए विग्तन्त ॥ स ॥ ६९ ॥ 
(अयोध्या ए आचीयाजी, गुप्नपणे ततकार । 
सूनी जाणीने गुफाजी, जेम आचन्त सीयाछ ॥ स० ॥ ७० ॥ 
खवर छेद श्री रापजीजी, अंकारोयो बन्धु । 
' धनुष्य वाणे करग्रहीजी, गाजन्तां जेम सिन्धु ॥ स° ॥ ७९। 
आ्तन कम्पे अवधिद्वूनी, आवे देव जायु । 
देवघणाघ्रं परिवयो जी, करवा राम सहायुर ॥ स०॥ ७२॥ 
सुरवर सानिध्य साचवेजी, तेनरीं केने पाडी । 
पिभीपणादिक खेचराजी, अरुगाक्रिया तेताडी ॥ स० ॥ ७२॥ 
लज्ञाणा सयम ग्रद्योजी, भव्यो गुरु अतिवेग । 
तेग फूरीनदीं राजनींजी, तामग्रही त्रत वरे ॥ स° ॥ ७४ ॥ 
ढाल भगणीए साडमीजी, जेहनां चरम शरीर । 
"केशराज वश्च मोहनेजी, हुआ अपिकर अधीर ॥ स० ॥ ७५॥ 
दोदा ( गोडी रागे ) 
देव जटायु रामने, देखे दृ्टान्त । 
समञ्चावा ने कारणे, आव्यो स एकान्त ॥ १ ॥ 
पकज रोपे शील उपरे, सीवे षको वृक्ष । ` 
उग्वर गते अकालदीं, चावे बीज प्रत्यक्षु ॥ २॥ 
धाणी पीठे रतनी, ताम कटे श्रीराम । 
किस्य करेरे मानघी, मृद पणानां काम ?\। २॥ 
पंकजे उगे पाणिषए, पाणी विण न उगन्त । 
जलगम्र सीच्ये मूसद , कगृही नवि फूटन्त ॥ ४ ॥ 
, १ पृरेहुवे = २ सदाय~ २ कमल 
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रघु ने राजनी, पदवी आये ईश । 
रधर इच्छेनदीं, संयम साथे जगीक्च ॥ १८ ॥ 
ठवण-तणो अंगजशङे, अनं गदेव उदार । 
राज-भार तश्च अपियो, ओखवक्ररी अपार ॥ १९ ॥ 
ढाल इकसटमीं- तज हामेरे पूञ्यजी हा मेरे गुरुजी 
धन्य प्रयु रामजी धन्य परिणामजी, पृथ्वीम प्रसवे । 
धम्य तुम्ह तातजी धन्यतञ्च मातजी , धन्यतेरा कुटवंशपरे ॥धन्य॥ १ 
मनि्रवरतने तीये वते, सुवरतजी गणधाखे । 
अहदासे वताव्यो सद्गुरु, भवजर तारण दासे ॥ धन्य ॥ २॥ 
गदप्र-सुग्रीव-विभीपण, वीर विराध उदास्रे। 
सोह जार नरेदवर साये, रामहूवा व्रतधर ॥ धन्य ॥ २॥ 
वरनारी संयमव्रत रीधो, सहम तदा सतीव | 
श्रीमती आरजिकरा केरी, सेवक्ररे निश्च दीपत्रे ॥ धन्य० ॥ ४॥ 
पचाचारी श्ुद्धाहदारी, समितीयपि प्रतिपा । 
रीलसुधारी परडपगारी. पट्कापिकर रखवात््रे ॥ धन्य ॥ ५॥ 
छटअष्म आदि तपकरीजे, विविध अभिग्रह चन्तत्रे । 
कंचन नीपरे काय कसीजे, गुरु गिरवा गुण बन्तवे ॥ धन्य ॥ ९॥ 
चवदेपूं अग इग्यारे, पद्या बुद्धि प्रमाणत्रे । 
पण्डित राज किरोमणीस्ताचा, सवविधि जाण सुज्ञाणतर ॥धन॥७॥ 
आसेवन नेग्रहण शिक्षा, दो सिक्या गुरने संगते । 
गुस्कुखवासे साटव् लगे, रहिया मनने रंगत्रे ॥ धन्य ॥ ८ ॥ 
गुरु आदेशे उग्रविहारी, एकाकी विचरन्तवरे । 
तीना रात्रे व्यान तयेव्रल, अवधि अत्ति उपजनय ॥ धन्य ॥ ९ । 
चउद रनालमक्र लोफविोकरे, जेभतो एलका मादीपे । 
अनुतर अधिक वेदन थनुभवतो, दोढो नरके परावरे ॥घन्य॥ ^ ०॥ 
्रयुजी चिन्ते जव ह्रं हूतो, नामे श्री धनदत्तवे । 
लक्मणजी दरतो रष्ुभाई, वुत्त सुदतत ॥ धन्य ॥ ११॥ 
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दरघ्चुघर ने राजनी, पदवी आये इश । 
राघरघ्र इच्छनी, सेयम साथे जगीश्च ॥ १८ ॥ 
लवण-तणो अंगजअङे, अनं गदेव उदार । 
राज-भार तस्र अपियो, ओवरी अपारं ॥ १९ ॥ 
ढाल इकसटमी-तजं हायर पृज्यजी हा मेरे गुरुजी 
धन्य प्रु रामजी धन्य परिणामजी, पृथ्वीम प्ररोसवे । 
धन्य तुम्ह तातजी धन्यतुञ्च मातजी. धन्यतेरा इलयंश्तरे ।धन्य॥! 
युनिष्ु्रतने तीर्थे वर्ते, सुव्रतजी गणधाखे । 
अर्ददासे घतान्यो सद्‌ णुर, भवजल तारण हाखे ॥ धन्य ॥ २॥ 
गादन्न-सुग्रीव-विभीषण, वीर विराध उदारे | 
सोलेह जार नरेश्वर साथे, रामहुवा वरतधासरे ५ धन्य ॥ २॥ 
वरनारी सेयमव्रत लीधो, सदम तदा सतीश । 
श्रीमती आरजिक्रा केरी, सेवकरे निश्च दीसतरे ॥ धन्य० ॥ ४॥ 
पंचाचारी जुद्धाहारी, समितीयुपि प्रतिपाखे । 
सीलसुधारी परउपगारी, पट्कापिकर रखवारे ॥ धन्य० ॥ ५॥ 
छढअष्ठम आदि तपकीजे, विविध अभिग्रद -चन्तवे । 
कंचन नीपरे काय कसीजे, गुरु गिरवा गुण वन्ते ॥ धन्य ॥ ६॥ 
चवदेपूवं अंग इग्यारे. पद्या बुद्धि प्रमाणव्रे | 
पण्डित्‌ राज रिसोमणीसाचा, सविधि जाण सुजाणत्रे ॥षन्य।७॥ 
आसेवन नेग्रहण शिक्षा, दो सिक्या. गुरने संगवे । 
गुरुकुलवासे साटवर्थं रगे, रहटिया मनने रगत ॥ धन्य ॥ ८ ॥ 
गुरु आदेशे उग्रविहारी, एकाकी विचरन्तवे । 
तीनदी रात्रे व्यान तणेव्रल, अवधि अति उपजन्त्रे ॥ धन्य ॥ ९ ॥ 
चउद रनारमकर लेोक्रपरि्ोकरे, जेमतो करए मांदीते | 
अनुतर अथिर वेदन अलुभवतो, दोढो नरके पराहते ॥धन्य॥१०। 
प्रयुती चिन्ते जव हं दरूतो, नामे श्री धनद्त्त्र । 
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लक्षमणजी हरतो खटुमाई, वमुदत्त सुदत्र ॥ धन्य ॥ ११॥ 
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( ४३६ ) श्री जैन पद रामायणं चतुथं खण्ड । 


वकि क 10) वि 





राम-लक्ष्मण अने रावण, सती सीतानी चरी । 

कदी भाखी चिं साखी, वचन स्वनाए केरी ॥ १॥ 
सथ रंग विनोद वक्ता, अने श्रोता सुखं भणी । 

केशराज भर्निद जम्पे, सदा हर्षं वधामणी ॥ २॥ 


आ. (] 


इति श्री जेनपद्य रामायणे-भरत दीचताप्रदणं-मधुमरणं -शङ्नराज्य 
परदानं -सीतोपरिकलंकं-सीता वनवासं-लवणांकुशयो-जन्मं-विदयापठन- 
लवणाकुश पाणिपीडनं-राम-लदमण सा ध-युद्ध -सीताम्निपरवेशं सीता 
दीत्ता प्रहणं-देवमाया-लच्मण मरणं-रामदीक्ता-मोकाि पूवम 
वणनमादि-विषयकं चतुथं-खण्डं समाप्ति मफणीत-- 

इति श्री जैनपद्य-रामायणं सम्पूणेम्‌ 
शुभ भूयात्‌- कल्याण मस्तु- , 
इत्यर्हम्‌-- इत्यहम्‌ इत्यम 
लिखितं श्री शार्दूलरशिष्य युनि रूपेन्दुना 
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राम-रयाम त्रिन्टिङ्ग प्रेस 
कटला बाजार, जोधपुर. 
[न 
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१. 


वकि क 0 


( ४२३६) श्री जैन पद्‌ रामायणं चतुथं खण्ड । 





राम-रक्ष्मण अने रावण, सती सीतानी चरी। 

कटी भाखी चरि साखी, वचन रचनाए करी ॥ १॥ 
संघ रंग विनोद्‌ वक्ता, अने श्रोता सुख भणी ।' 

कैशगज युनिद्‌ जम्पे, सदा हपं वधामणो ॥ २॥ 


क (] 
।॥ 


इति घ्री जेनपद्य रामायणे-भरत दीक्ताप्रहणं-मधुमरणं--शनन्नराज्य 
प्रदाने-सीतोपरिकलकं-सीता वनवासं-लवणांकुशयो-जन्मं -विदापठन- 
लवणांकुश पाणिपीडन-राम-लदमण सार्ध-युद्ध -सीताम्िप्वेशं सीता 
दीक्ञा व्रहणं-देवमाया-लद्मण मस्णं-रामदीन्ता-मोकतप्रापि-पूवंभव 
वणनमादि-विपयकं चतुर्थ-खर्डं समाप्ति मफणीत-- 


इति श्री जैनपद्य-रामायणं सम्पूणेम्‌ 








शुभ भूयात्‌-- . कल्याणं मस्तु- , 
इत्यहम्‌-- इत्यहम्‌ । इत्यहम्‌ 
लिखितं श्री शार्दूलशिष्य मुनि सूपेन्दुना 
क नत 
युद्रकः--- 


राम-इयाम भ्रिन्टिक प्रेस 


कटला बाजार, जोधपुर, 
स 
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गीत [२] तञ्ज-जलो म्दारी जोड रो उद्यापुरः मार्ह 


कंवर दशस्य तणा, कोई जाद्‌ कीनो है। 
भवर मन भावसा, म्हारो मन हर लीनो है ^ टेर ॥ 


महे थाने माली ! बरजिया हे, रघुवर रुख मत जोय । 
सुखरी सीख सुणी नहीं जद, 

व्रैटी तन मन खोय || केवर ॥\॥ 
रघुवर-रुख लागो नहीं हे सखी !, तो तन मन किण काम्‌, 
वे हिज तन मन सफल हे सखी, 

ङ्य रचियो रंग राम, । ० ॥२॥ 
जे नयणा छकां खै, सखी. राम-रूप-रस चख, 
दूजी दिस नहिं देखसी वानि; 

लोम दिखायो लाख 1 कंषर ॥२॥ 
द्या दीट जिण दिस हरै, जा दुनिया रा चुका दाम 
कोड काम करणा मदा यारी, 

। एक अद्‌ से काम, ॥ कंवर ॥४॥ 
श्रथ वयण सुष्य ना सुरे, सखी ! नारद सारद वीण, 
लज तजलारे लभ रया है 

श्रली बडा २ परवीण ॥ कंवर ॥* ॥ 
सुर तरु तोदो लगे रै, श्रली ! भमरत फीको होय, 
, लूखो जग पणन लगे भली, 

जिण स्वाना ए जोय ॥ कंवर ॥६॥ 
ए घ्वरज घ्न तया, सखी!ए चंदारा दयी चन्दः 
| ए मनमथ मनमथ तणा है भली; 

[र ए इन्द्र य ही इन्द ॥ व्रं ॥७॥ 


गीत [५] तज-बःमण का 


सांवरिथा ! तं जीवनरी है जडी, राम प्यारारे। 
तं हििडा रो है हार ॥१॥ 
रवर प्यारा रे, हारे गम प्यारारे ! हारे गोिन्द प्यारार 
नेह लग्यो सो निमायल्ते रे ॥ टेर ॥ 

सांवरिया ! त सरखर मे हंसक्ता, राम प्यारारे 
म्ह चातक त मेह ॥ २॥ 
राम प्यारा रे! नेह लग्यो सौ निभायलेर 

सांबरिया ! म्द भवय तंङंज है, रम प्यारारे! 
म्र चक्षोर तं चन्द ॥२॥ 
राम प्पारा रे! नह क्तग्यो सो निमाय र 

सािरिथ ! महे जलचरतं नीर दहै, राम प्यारारे। 
मेः काया तं जीव ॥४॥ 
राम प्यारा रे ! नेह लग्यो सो निभागते 


श्री सीताजीरो पति-परम 
मीत [६] तज्ज कांड रे जवाब कर रसिया 

कारं रे जवाब करू हरि 

जाप करूगी, जवात्र करूगी, 
रमियारा चरणां म ्षपट रहूगी। 
सांवरियारा चरणां रो ध्यान धरूगी 
कार्‌ रे.जवाव कर्‌ हरिर्‌ ॥२२॥ 
पलकां रे उपर पग धर अजो 

ग दिवदारे आआसण आप पिराजो, कारे ॥१॥ 
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ठगो भाण हजार प्रभूज्ी जे ऊउगे भाण० 
हंजी तो ही आप भिना ने श्रधार, प्रभूजीर ॥६॥ 
नेह निहावण हार प्रमूजी थेतो नेह निहावण हार 
हाजी म्हारा सव भवरा मरतार, प्रभूजी° ॥५॥ 


सीताजी श्रीरामचन्दरजीरो हुकम पायं 
अव सासूजी सू विदा मगि 
गीत [ ११] तज-परणिहरी वीकानेो 
हुकम हवो सुप्तराजी सारो, परस चतुरदस वन-चारी, 
प्राण प्रियाजी महारा बन मै पथारे हो पति-तेवा ही सुखकरी 
चि लामो पीतमरे चरणां, भवन रहस रुचि नहीं म्हारी, 
हुक्म करो तो सघ ! पिव संग जाऊंसा ! परति-तेवा ही खलकारी 


सीख सणी म्ह मात पितारी, पति पररमेषर तयुधारी, 
पति विन गति पतनी ने नाहीं हो, पति-सेबा ही सुखकाी 


धन धन है धारा पिता सियाजी, धन धन ्माता थारी, 
उपान थाने लाडी ! लाड ल्ाडाया है, पर्ति-सेवा ही सुखक्ररी, 


कोशल्याजीरो उपदेश 
गीत [ १२] तज्--पणिदहारी 


प्रम धरम पतिव्रतं कहयो, सुण सीताजी; 

सो पारि सोर सीताजी 1 
पति जगम परकाश ई, सण सीराजी, 
पति षिन पोर (र सीताजी! 
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१० 
लिया रो राम-विरह वणन 
गीत [ १४] तज-जलो म्हारी जोडरो 


सनेही संवरो बणगो बन-वासी हे! 
रसीसो रामजी अ कद घ्र आसी हे ! ॥ रेर॥ 


नयणां रो अजन सांवरो, म्हारे दिवडा रो रंजनहर । 
गजन दुःख परजातणो, रोतो भव-भंजन -भरतार, 
सनेही ॥ १॥ 
जि वन रघुनन्दन यसे हे सखी ! सो नन्दन वन जाण, 
चरण धरण. हरि जिण धरे, हं तो प्ल पल वरू प्राण, 
सनदी ॥ २॥ 
सुरनररोतनजेहुवोदहैस्खी!तो रावे किण काम, 
वनरा पश पन्छी मलार, वे तो नयन निहारे राम, 
पने्ी° ॥ २ ॥ 
राम वसे जि जगलां हे पखी ! सो हिज सुरग निवास, 
राम-विहणो सुरग दी सखी ! तन उपजावे त्रास, 
सनेही ॥ ४॥ 
पन तो बवडभागी चड़ो, सखी रमे जे रघुराज। 
रान प्रभू त्यागी तिका, श्रातो वध यमागी याज, 
समेही> ॥ ५॥ 
अवध प्रजा महानि करी, दिया रघुवंशी भर्तार । 


राम-विद्ोहो क्यं कियो, श्रीतो कांड भूलो करतार, 
सनेदी ॥ ६ ॥ 
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१० 
खियां रो राम-पिरह वणन 
गीत [ १ ] तज्ञे-जलो म्हारी जोड रो 


सनेही सांबरो बरणगो बन-वासी हे! 
रसील्लो रामजी श्रम कद घर आसी हे ! ॥ टेर ॥ 


नयणां रो श्चजन सांवरो, म्हारे दहिवडा रो रंजनहार । 
गंजन दुःख प्रजञातणो, -योतो भव-भजन -सरतारः 
सनेही” ॥ १॥ 
जिण॒ वन रघुनन्दन वसे हे सखी ! सो नन्दन वन जण, 
चरण धरण. हरि जिण धरे, हं तो पलल पल गारू प्रण, 
सतनेही ॥ २॥ 
सुर नररो तनजे हुषो हे सखी! तो वि किण कम, 
वनरा पश पन्डी मलादहै,वे तो नयन निदारे राम, 
सनेही० ॥ ३॥ 
राम वतसे जि जंगल्लां दे सखी } सो हिज सुरग निवा, 
राम-विहृणो सुरग दी सखी ! तन उपजावे त्रास, 
सनेही° || | 
यन तो षडभागी वड़ो, सखी रमे जदे रघुराज । 
रान प्रभू त्यागी तिका, श्रातो अवध अमागी याज, 
सनेही° ॥ ५॥ 
शवथध श्रना म्हानि करी, दिया श्चुवंशी भरतार। 


राम-वि्छोह क्यु कियो, श्रीतो कांडे भूलो करगर, 
सनेदी° ॥ ६ ॥ 


१२ 


हाहे ओतो निर्धनं ये धन सार 


ह  सांवरियो० ॥ २॥ 
प्रम रो पारावार, 


्रलीहे ओतो सारं रो ततसार। 

हां हे हरि नेह निभाव् हारः, 

हां हे प्रयु पार क्षगावश हर, 

सांषरियो० ॥ २॥ 
जोवे न ङ्त आचार, 

श्री हे खोतो नहिं गुण रूप अपार । 

हाहे हरि रभे नेह निहार, 

हां हे रोतो भगती-वस भरतार, 


ांवरियो० ॥ ४ ॥ 
देखो भूल्ल भ्रपार, 


रली हे बने भूल र्यो सप्तार। 

हांदेतोदीवो नदिं भूलण हर, 

हाहे हरि सवरी कर्य संभार, 
सांबस्य ॥ ५॥ 


भरतजी अदि पाला अयोध्या जावता 
श्रीरामजी ने विनती करे । 


गीत { १७] तञ्च -समदणु जा्वांला थारी वलिदारी है 


रयुपर ! दरस्ण देवने वेगो आहनो । 

प्यारा प्रभू ! त्रमरा प्याप्तं ने मत तरसाईजे ॥ 
वचन पिता रा पलो, 

पतपथ चालो, धरम समालो स्वामी! 

ङ्य निज वचन निमाद्नो ॥ घु° ॥ १॥ 
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सूपनखां लघमणजी ने कहे है 
गीत [२०] तज-भरोखां फालो देजा दे भांगडली 
म्हारे प्र्‌ मोह करलो हो साजन जी ! थारी मूर्त मो मन मोदो, 
रिरदा स॒ मोने वरलो हो साजन जी! 


श्रीराम वचनं (प्रभु विरदलीला करे ) 
गीत [२९] तजे--सर्णं भुणियो ल्त 
हे सरिता रा देसल्तां {ये मरं करो। | 
सीता ने वेग तीय, ओ उपकार करो ॥ 
जल थांरी जात है, ये महर करो | 
कोड उजकज् खान र पान, ओ उपकार करो ॥ 
हे ष्वा! हे सारिका! ये महर कये! 
सीता रो पततो वताय, ओ उपकार क्ये॥ 
है थारणरा देर! थे महर करो 
सीतारी अ्रात्त सुणाय, रो उपकार करो॥ 
मनवासी पशु पथियां, थे मरह! करो । 
म्हारी सारा ही करो सहाय, ओ उपङार ॐरो ॥ 
द तरूर ¢ है वेलडी ! थे पहर कसे । 
| प्यारी रो पततो ब्रठाय, रो उप्क्रार करो ॥ 
पर-दित कारण प्रगटिया, ये. मदर करो । 
म्दांरा जीवरी जल्लन मिटाय, यो उपकार कये ॥ 
ट छ्रन ! दे चन्द्रमा! ये महर कसे) 
म्दाने पिद प्रिया मिज्ञाय, यो उपकार करो ॥ 
जीयजड़ी म्दास्‌ वीयड़ी, ये कृपा करो । 
महासू उष्य विन जियो न जाथ, शनो उपकर करो ॥ 


४ 
४ 


> 


दत्ता लेली श्रौर वद काल करके ईशान देवलोक मे देवी रूप से 
उत्पन्न हुड । श्रतिभूति श्रपनी खी की खोज करता करता कु मय 
के छनन्तर मर गया श्रौर चिरकाल तरू ससयारमें भरक कर प्क वार 
दघ का वालक हुश्रा। उसे सेन नामक पक्तौ लेकर खाने लग परर 
देवयो से बद किसौ प्रकार उक्तसे चट गया श्र जेसे तेसे उता 
उडइता पक साधु ङे पास आकर गिर षडा । उस्र सम्य उसङे प्रण 
ल्िफः करट मे शेप रह गये ये । इख प्रसंग पर महा करुणासागर उत 
मुनिने उसे नवकार मन््र सुनाया। मन्वके प्रभाव से वदद 
वलक श्रय समस्त होने पर्ङ्िन्नर लोकम दृख हजार वरी 
श्रायु बाक्ला देव दुश्रा। ब्हांसे चतल्लं कर वह विद्य नामक नगर 
के राजा प्ररूशसिह की प्रवरा रानीके उदर से कुरडलमरिडत 
नामक पुतहुश्रा। 


भोग)पभोग मेँ श्रासक्त कयान, सत्यु का ग्रास यन क 
भवारवी मौ भरक्ता भरकता चकपुर नगर के राजा चक्रध्वज के 
उपाध्याय धू्रश्तु च्छे स्वहा नामकस्रीके उद्र सेपुत्रह्ृश्रा। 
उल्का नाम पिग रक्ता गया। राजा चक्भ्वज की कन्या श्रति- 
छन्दसे तथा पग पकदही गुरुक पात वियाभ्धास करते थे । वदां 
दोनों का रपस में घेन होगया। मौका पाकर पिगनेश्रति सुन्दरी 
काटरण क्ियाश्रीर वदां से भागकर विदग्ध नाम नगर मेँ जाकर 

\, “हने लगा । वद्रां चह घास तथा लकद्यां बेच कर किती ररर 
अपना निर्वाद करने लगा, क्योकि गुखहीन पुद्पो का पेट पेषे 
काय कयि विनाभरसतादीनदींहि। । 


पक वार उस नमर क राजकुमार कुरडलमरिडत फी 
 अतिषुन्द्ररी पर पष गई । चार श्रि होति ही दोनों शी 

` व्परमरं ध्रोति वैव गड! इसे दाद्‌ श्रपने पिताक उर्से 
ऊन्डलम॑डित गुप्त रूप से श्रतिघुन्दयी को साथ लेकर वरा मे 
निकृल भागा श्रौर किती पर्व॑त पर जाकर वहां मकान वना कर 
रदने लग!। श्रतिञुन्दरी ॐ वियोग से व्याङ्कल ्ोकर पिग पागल 
फी तरद इयर उधर फिरने लगा । उसे किसी समय गुक्षणच्च नामके 
याचाय क दशचेन दोग्ये। उनसे धर्मोपदेश खुन कर उने दीका 
धारण कर्ली पर थतिघुन्द्री का श्रवुयग उसके श्रन्तःकस्ण 


प 
न।मक नगर मेँ घन्प नामक व्यापारी कीसी खन्दरी ॐ उदर्सै 
तुम्दारया जीव वरुण॒ नामस पुच्ररूपमे जन्मा । वह अरन्त उदृर 
था । उक्त भवर्मे श्रपने उदार स्वभाव के कारण वह सराधुश्रोको 
इच्छासे भी श्रधिक्र दान देताथा। वहां से काल करके तुमदेव 
लोक मेदेव हुप 1 फिर वहां खे भी चल कर तुम पुष्कल्ला नामक 
नगरी मे नन्दिधोख राजा की रानी पृथ्वी देवीकी कख सेनम्दि- 
वधन नामक पुनर हुए । राजा नस्दिघोख तुम्द सज सिंहासन पर 
विरा कर यशोधर नामक मुनि क समीप दीक्तित दोग्ये । वे भयु 
पूणं करक भ्रवेयक देवलोक मेँ देव हप, श्नौर तुम ्रावक-घमे का 
पालन करे श्रायु समाप्त होने पर कार करके च्य देवलोक भ 
उत्पन्न हुए । वदां से चलकर तुम्दारा जीव पूर्वं मदाविदेद सेच मं 
चेताल्य पवेत फी उत्तर दिशा की तरफ शशिपुर नामक नगरमे 
विद्याघरो के स्वामी रत्नमाली की स्वरी विघुलता क उदर से महा 
परराक्रमी- सूर्यजय नामक पुच हुश्चा । एक वार रल्नमाली राजा ने 
विद्ाघसों के श्र्यन्त अभिमानी राजा वच्रनयन कों जीतने के किप 
सिद्धपुर नगर मेँ श्राकर, वाल, चुद्ध, सनी, पशु तथा उपवन सहितः 
नगर को जलाना श्रारंभ किया । उस सम्य पक पूध्चजन्म मे उपमन्यु 
नामक्र उपाध्याय था} उसका जीव सहस्रार स्वरम मे देव इश्राथा। 
चद वदां से श्राकर रलनमाज्ञी से कदने लगा रलमाल्ली | यद 
धार पातक मत कर। पूर्व॑नन्ममे चै भूरिनन्दन नापक राजा था। 
उप्ते समय तूने मांस-भ्तण न करने की प्रतिक्ला कीधी। परनुने 
उत प्रतिन्षाका पालन नदं करिया! इस ऋ्ारणा कितनेक भवो मे 
भटक कर किसी पुरय के प्रताप सेत रस्नमाल्ली राजा षश्रादं। 
तपव अनक नवो मे मख करामे वाला रेक्ला चार छृत्य मत कर । 
देव के इस प्रकार के वचन सुन कर रलमाली ुपचाप वरटा रदा । 
दुय इस वाद्‌ पूथैमव का वृत्तान्त कदने क्षगा--"हे राजन्‌ { पहले 
म उपमन्यु नामक उपाध्याय धा । उल्ल सम्य स्कन्द नामक पुरप ने 
खु मार उल्लाथा। मर कर्मे दाथी दुश्रा | दाथी को पकदर कर 
भूरिनन्दन राजा श्रपने घर ले श्चाया। कुच्कु समय वदां रदने फे 
वाद्‌ एकवार सखग्रामर्मे जनिसेञेरी मुभ्यु दोग । स॒त्य के पश्चात्‌ 
रपी मूरिनन्दन राजाकी रानी गघाया ष उदर से मेय जीव श्रि 
सदन नामक पुत्र द्श्या + उक्त भव में मुके जातिस्मर छन उत्पन्न 


£ 


रता था । उक एक दृत का नाम श्रमतस्वर था । श्रशरृतस्वर खे 
त्री उपयोगाः क उदर से उदित तथा सुदित नाम केदो पुत्र थे । 
स्रतस्वर का वसुभूति नामक एक व्राह्मण मित्र था। उक्षके साथ 
पयोगा का वरेम-खम्बन्ध होगया । वह श्रपने व्रमी से कदने लगी-- 
अगर तुम मेरे पति ( श्रमरतस्वर ) कों मार डउालोतो दम लोग 
नेय कोजार्येगे » वल्ुभूति ने उपयोगा को बात स्वीकार करली 
रीर वह श्रस्रतस्वर को मार डालने का अवसर खोजने लगा ! कट 
मी है-- कामी पुष कौन-सा कुङ्त्य नदीं कर डालता है? कुचं 
देनो वाद्‌ श्रमरतस्वर श्रौर वघुभूति, राजा के काम से विदेश जाने 
के लिए निकले । मौका पाकर वष्ठुभृति ने गदर्मेदी श्रसखृतस्वर का 
काम तमाम कर दिया श्रौर स्वयं नगर मे श्राकर लोगों से कहने लगा- 
श्रसतस्वर स्वयं परदेश चला गया हे श्रौर एक विशेष प्रयोजन से 
पुमे पी लौटा दिया है । उसने उपयेगा से कदा--लो, हमारे 
तुम्दारे खम्भोग में विऽ्न डालने बाले श्चसतस्वर को, तुम्हारे कथना- 
यसार मेने यमलोक मेज दिया है । उपयोगा ने कदा-'बहुत अच्छा 
किया पर जव तक मेरे ये दोनों पुत्र जीवितद्दं तव तक्म लोग 
मनचाही मौज नीं लर सक्ते ।'श्रगरये दोनों मर जार्ये तो वस 
फिर को श्रवन नदी रद जायगी । वशुभूति धोलला तुम वितान 
कर । मं दृन्हे भी मार डाकूगा। देवयोग से इनकी इस गुप्त मरणं 
का दराल वघुभृति की स्री को मालूम दोगया। उसके दय म 

की अराग भदक उढी श्रौर उसने उपयोगा छ पुत्र उदित रौर षदित 
को यट सारी घटना कद सुना । यह सुनते रही उदित के कोध का 
पार न रदा ! उसने श्रवखर पाकर वसुभूति की जीवन-लीला समाप्त 
करदी । वष्ुभृति मर कर नलपटटी मेँ म्लेच्छ ्टुश्चा । ठदन्तर 
समय विजयपध्रत राजा ने मतिवश्वन नामक भरुनि से धर्मदेशना 
सुन कर दीना चारण दी । श्रौर उदित तथा घुदित दोनो भर्या # 
भी दीक्ता वरदणकी। ये दोनो साघु सय साथ विददार करते ह 
कर्मयोग सेवे रास्ता भूल जनि क कारण नलपल्ली नाप्रक उ 
म्लेच्छ वस्ती मे पर्टुच गये । वदी वसुभृति का जीव म्लेच्छ श्रा व 
इन दोना साघुश्रो को देखते दी उदे जाति स्मरण छान होगया । 
पूवमव सौ घटनास्मस्स॒दोश्रानेसे पूर्व वेरका स्मस्ण करे व 
पुनियों को मारने दरौहा पर म्लेच्छों के राजाने उनकी स्ता की। 


र 
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नामक देव इुश्ा। रःतस्थ श्रौर् चिच्रस्थ नापर दोनों भाई चमज्ञम 
करे, जिनन-दीता श्रंगीक्रार क्के, शन्त पे अद्युन करप नामक 
स्वग म श्रतिदल् श्रौर महाबल नामक मदद्धिक देव हुए । वहांसे 
चल क्र सिद्धां नगर मेँ त्तेमकर राजाक्तौ रानी विमला देवीकी 
कख से कुलभूषय शौर देवभुषण॒ नाम से इम दोनों माङ पुत्र स्प 
मे जन्मे । दम क्रमशः बडे हुप तो दमारे पिनाजी नेघेष नामक 
उपाध्याय के पास श्रध्ययन कर्ने के लिप हम मे दिया । बारह वं 
तक उपाध्याय के घरग्ह करम दोनो ने विद्याभ्यास किया। 
तेदरवां वर्णं लगने पर हम समस्त कलाश्रो में कुशल दोगये । 
तव घोष उपाध्याय दमे राजमन्दिरिमें लते श्राये । वहां राजमहल की 
सखिद़्की मेँ बेटी हुईं पक राजकन्या कों देख कर, उसक्रे लावरएय के 
कारण हमार अन्तःकरण मेँ काम विकार जागत होगया । श्रह्ञानवश 
दमारी दष्ट उसके सम्धन्ध में विदत होगड§ । 


दम राजा ङे पा श्रये | दमने पीखी हरे सब कलापे ' 

उन्दे वता । महाराज्ञ ने प्रन्न होकर उपाध्याय को श्रच्छी सीश 
( विद्‌ } देकर विदा किया । हम पिताजी की श्राक्ञा लेकर श्रपनी 
माता को नमस्कार करने के जिए श्रन्त पुर मे गये । चदा वह कुमारी 
मता के पास वेठी दिश्लाष दी । उस समय दमारी माताने हमक 
कदा-- यह कनक्परमा तुम्दारी वहिन है! जव तुम दोनों म 
उवाध्याय के यहां पट्टने चले गये तव इसका जन्म हुश्रा था 1 यद 
चात तुम् श्रव तक मालुम्रनहदींहै) माताके मुख से यद वृत्तान्त 
खुन कर दम लज्जित हप । श्रक्षानवशा श्रपनी वहिन के साथ काम. 
भाग भागने क्ले इच्छा दाने ङेलिप द्मे चिक्कार रै । पेता समम 
कर व॑राग्य दोश्राने से दम तत्काल्त वहां से निकल पडे श्रौर गुरुके 
प्राज्न पटच कर दीत्तित दोगये । 


कुदं दिनो वाद्‌ दम शरीस्से निरपक्त होकरश्रौर 
श्रहंकार का परिदार कर श्ल पर्वत पर श्राकरके कायोत्सर्ग ध्यानम 
रहे । दमरे पिता क्तेमकर राजा दमारे चियोग से अनशन व्रत लेकर 
काल करने के बाद्‌ गरष देवङ्गोक मे मदाल्लोचन देव हद । एक बार 
श्रपने श्रय के कम्पन से उन्होनि सम्भा कि मारे ऊपर करं उप 
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उद्र से पुत्र रूप से उत्पन्न हुश्रा । उल्तका नाम रतिवद्धन सका गयाः 
करमशः वह यौवन श्रवस्था मेँ श्नाया श्रौर राजग्हौी पर श्रारूढ हृश्रा। 
इसके वाद्‌ वह श्रपने पिता की तरह श्रपनी पत्नी के साथ क्रीडा 
करने लगा, प्रथम नामक दुसरे पुनि कालधर्मं पाकर तपस्या के योग से 
पचम कट्प देवलोक सें पक महाम्‌ ऋद्धि-धारी देव्य । देवने 
श्रवचिक्ञान द्वारा श्रपने पूवैजन्म के भाषे की उत्पत्ति जानी शरीर उसे 
योाधदेनेके उदेश्य से वह सुनिका तचैप धारण कर उसके पाल 
श्राया । राजा रत्तिवद्धन ने विनयपूवक चन्दना करके उसे श्रासन पर 
विरल्लाया । इसके याद भ्ुनि-वेषधारी देव जे बन्धु-परेम से प्रेरित होकर 
श्रपना श्रौर उसका पूर्वभव कद सुनाया । पूर्वभव सुनने से रतिवद्धन 
राजाको जाति-स्मरण क्ञान उत्पन्न होगया शौर उसने विस 
होकर दीत्ता श्रमीकार करली । वहां सै काल करे तुम दोनों मं 
चिदेद नेच मे विघुद्ध नगर के राजा हप । वहां तुम दोनो ने धर्म 
देशना सुन कर दीक्ता धारण की मौर शन्तम देह त्याग कर 
श्रच्युत देवलोक मेँ उत्पन्न दुष । यददां से चलकर इन्द्रजीत तथा 
मेघवादन नाम से तुम दोनो माहे प्रतिवासुदेव गवण॒ ङे पुत्र दप ह 
रतिवद्धैन की माता इन्दुमुखी वदां से काल करके अनेक भव करने 
के याद तुम्हारी माता मन्दोदरी हर है। 


राजा भरत ओर भुवनालकार हाथी का पूरवमव-त्वप 


` श्री ऋषमदेव स्वामी के साथ चार दजार राजा्ोंने 
दीन्ता ग्रहण फी धी । उनमें से श्री्ूपभदेव भगवान श्राह्ार का त्याग 
कष्कश्रौर मीन चारण करके विचरने लगे! श्रतदव उने सथ 
रीत्ता लेने वाने सव्र ताप श्रादार के चिना दुःखी दोन लगे। ईन 
तापल्ठा मं चन्द्रोदय वथा सूर्योदय नामक दो तापल्त प्रह्ादन सुश्रन 
राजा के पुय) काल कफे अने भवो मेँ चिरकराल्न तक भटकने 
के वाद्‌, उन से चन्द्रोदय गन्रपुर म राजा दरमति की सनी चन्द्र 
लेखा की कख से कुलंकर नामक पुत्र हुश्रा। सरोद्य भी उसी नगर 
म विश्वभूनि व्राह्मण श श्रगिक्ुरडा पत्नी के उद्र से द्तिरति 
नामक पुत्र दुमा । राजकुमार कुल्लकर यौवन अवस्था व्रा दाने पर 
सिसन पर्‌ श्रतीन हृद्या । एक वार वद तापसो के श्राश्रम म गया 
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भन्कता उल्लकी खी लच्मी के पेट से भूषण नामक पु हुश्रा । वौवन 
श्रवस्या प्राप्त होने पर पिता की श्रा से बत्तीस कल्याश्चो के सय 
उसका विवाद हुश्रा। पक बार रात के समय चस्ियोक साथ क्रीडा 
करता द्रा चह वेखा था। उसी पिद्ध्ली राति मेँ ्रीघर नामक 
पक मुनि को केवत ज्ञान उत्पन्न द्रा । देवताश्च ने केवलज्ञान का 
मदोस्व क्रिया । यद देख कर धमे कं प्रति र्ठ डचि जागृत इ । 
श्रतपव वह उती समय उरः कर उन साधुश्रो को वन्दना करन 
निए च्ल पडा । रस्ते मेँ जाते समय उसे पक सपने कार खाया । 
उत सपय उष्तकैे परिणाम छम ये, श्रतपएव काल कर उसने शभ 
गति पाड । तदनन्तर जम्बू द्वीप के महाविदेद चेत्र मेँ, दपुर नगर 
मे, श्रचल चक्वतीं राजा कौ महारानी हरिणी की कुत्तो से वद 
प्रिवदथीन नामक घर्मतत्पर पुत्र दुरा । वां उसने दीत्ता लेन 
ट्च्ा की, पर श्रपने पिता की श्राज्ञा से तीन हजार कन्याश्रो क 
साथ उसने विवाह किया, फिर भी उलका श्रन्वःकरण वे सग्यमय 
नारा! गृदवाल में रहतेहप भी चौसड हजार व उत्तम तप 
करदह वह ब्रह्मलोक स्वगंमेंदेवदुश्रा। 


धन खेट मर कर लम्बे सप्रय तक सदार मे परिश्रमण 
करता हश्रा पोतनघुर नगर म पाकुनाग्निपुख व्राह्मण | पनी त्र्य 
पतनी ऋ उद्र से सदुमति नामक पुत्र हमरा । वद पुन श्रचिनयी था! 
श्रतपव उस्र पिता ने उसे बाहर निकाल्ल दिया । परन्तु करय समय 
याद्‌ समस्त कल्पे सीख कर वह घर लौट श्राया । धर श्राप वं 
रात दिन जुरा खेलने लगा । उसे जीतने मे कोद भी स्मथनद 
सका, श्रतपव उसने यह्ुत सा घन कमा लिया 1 किर उसी नगर 
रने वाली यलन्तसेना नामक वैश्या के साथ उस [ परेम-खम्बनः 
मया शौर उसने खूब भोग भागे । अन्त त चेराग्य होने सै उछ 
टीत्ता चारण करली \ एक्ति के श्रदुखाए चारि का एलन करय 
मी त्र्य देवलोक मं उत्पन्न दहश्ना। वहां सखे चल कर पूथजन्म' 
माया दापके कारण वद देताद्य पथ्वत पर भुवनांकार नामक टा 
श्रा दे 1 प्रियद््ीन, का जीव भी व्रह्म देवलोक से चलकर तुम्दः 
यद्ध बद्ाभुज माड भरतद््रा ट} इनका दीन दते ही हाथी ५ 
जाति-स्मर ह्वानद्श्रातरै श्रीर वद मद्‌-रदित होगया ई। क, 
द--“विचार कसनेसे रद्र मयन हीं सदता ।' 
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श्रचत्त वहां से रवाना द्ोकर कौशाम्बी नगरी परहुचा। 
वहां उसने खिदगुख नापक श्राचायं ॐ समीप ्रनुविद्या का श्रभ्यास् 
करने वाल्ते राजा इन्द्रदत्त को देखा । श्रचल ने भी उषे अपना 
धशञ्जुप चलाना वत्ताया । इससे प्र्तन्च होकर राजा इन्द्रदत्त ने पृथ्वी 
श्रपनी कन्या उसे प्रदान करदी । श्रचल ने ब्रलवान दोकर^ श्रग रादि 
देश जीत लिये । इसके वाद उलने मथुस-नगरी पर चटाई करदी 
शरीर भायुधम श्रादि श्रो सीतले भ्यो को केद्‌ कर लिया। तव 
उसके पिता चन्द्रधभ ने, श्रपने पुचरोंको हयुडाने के लिए अपने प्रधान 
मन्यी को उसके पास मजा । अ्रचल्त क पास श्राकर प्रधानमन्त्री 
ने भायुप्रभ शादि को दछोढ्ने की प्राथना च्ल । उस समय 
श्रचल्ल ने श्रपना संपूरौ पूर्य चृत्तान्त कह कर उसे विदा किया। 
प्रचानमन्ञी ने सार वृत्तान्त राजा चन्द्रभ्रम से निवेदन किया । रजा 
चन्द्रम श्रचल्ल के ऊपर अत्यन्त प्रत्न दुश्रा श्रीर्‌ यद्यपि श्रव 
सवसे छोरा था फिरभी मथुरामे ल्ाकर उसका गाञ्यमिपेक कर 
दिया । अचल पर ईषां रखने वाले भानुप्रभम श्रादि श्रो पत्रांक 
देश-निकाला देदिय। पर श्रचलल ने उरन्द वापिसर धुललाकर श्रृ 
सेवक वना लिया । इसके बाद्‌ एक चार शच राजा ने नाव्यगृह म 
श्रपनेपैर का कांटा निकालने वाले श्रक क्तो देखा । उसतरै उसी 
खप्रय सेवको को मेज कर श्रक को श्रपने पास युला लिया श्र 
उखि जन्मभूमि धावस्ती नगरी का राज्य उसेद दिया) दोना 
पका पूर्वक राञ्य करने लगे । कुदं समय वीत जाने कं चाद्‌ श्रचल्ल 
श्रीरश्चकने बिरक्त दोकर समुद्रगुत्ताचा्य क समीप दीद्ता घास्ण 
करक्री । दोनो दीत्ता पालन करक श्न्तमें ब्रह्म देवललोकर्मं जन्म 
प्रदण किया । चल का जीव वदां से चल कर यद तुम्दार। छटा 
शचुष्न दुध्या ई । पृद्यजन्म के मोदके कारण उसे मथुसनगतीका 
रास्यलेनेकी इच्छा हृषट। श्रक्त काजीव ब्रह्य देवल्लाक सै श्राकर 
तुग्दागा यद छतान्तचद्‌न नापमरक सेनापति दुश्चा ह । 


राम, लदमण, सीता विभीषण, रावण, सुग्रीव 
लवशांङुश अयादि का पूर्वभव वृत्तान्त 


पराचीन कान में दृक्तिणाय मरत सेतरम सेमपुर नान 
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मन्त के प्रताप से, उसी नगर मे, दत्रङ्धाय राजा की शनी भीदत्ता 
के उद्र से वृषभध्वज नामक पुत्र हुश्रा। वह वषा होकर इच्छाञुसार 
इधर उधर उषलना फिर्ता था। पक षार वह वलो के पटले वाले 
स्थान पर श्राया) पू्वैजन्पके दश्वन सै उसे वहां जातिस्मरण ज्ञान 
होगया । उसने उस स्थान एर एक मकान वनवाया श्रौर उक्षकी 
दीव पर मरणालन्न चेलो क चिच वनवाये । साथी वेलोंङेकान 
मे नवकारमन्् सुनाने वति पुरुष को चिन्नित किया । इसके वाद्‌ 
उने वहां पदरेदार नियत कर दिये श्रौर उर हिदायत कल्दीकि 
इन चित्रो कोजो मनुष् यथार्थ-सात्तात्‌ की तरद देष, उघकी 
खातरी कर्के उसी समय मेरे पाल श्राकर निवेदम करना । इक्ल भरकर 
व्यवस्था करके चुषमप्वन कुमार श्रपने महल को चलता गया । 


इ प्के वाद्‌ कुलं दिन व्यतीत होजाने पर वह पद्माहयि 
सेड वहां श्राया श्रौर उष्तने दीवाल पर चित्र देखे। चिच देख कर 
वद चक्तित सा रह गया श्रौर कदने लगा--यदह सव सुकरे लदय कॐ 
चित्रित किया गया दै । यह बात पदरेदारोने चषभध्वज कं पासि 
जाकर निवेदन की । वृपमभ्वज् वदां रया श्रौत पद्मठचि से पून 
तगा--इन चिच्रोका श्राप क्या वृतान्त जानते हं१तव पद्मठचि 
ने कदा--पदंले मरते हप इन वैह्लों को मेने नवकारभन् सुनाया था। 
दस वात को जानने चाले क्रिसी पुरुष ने यदा मेरा चिच श्रकित किया 
ह । इनना सुनते दी वृधभभ्वज ने उमे नमस्कार किया घौर कथा 
यह्‌ जो चरद्ध चे श्रकिनहै,चद मेदू! अपके द्रा सुनाये गये 
नवकारमन्वर ड प्रनावसे में राजपुत्र दुश्ारहु। इल तिर्यञ्च योनि) 
टपा करके प्रापने सुकते नवकारमन्य न सुनाया हदोतातो फिर मुन 
च्ीदहदी योनि मरिलती। यद आपकाही प्रतापे 1 श्तपव अधि 
भर स्वामी, गुड तथा दव दं । यद राञ्य भी घुकते श्राप ही प्रताप 
से मिला श्रततपव उखे श्राप ही स्यीकार कीजीये श्रौर उत्तर 
उपभोग काजिये। 


इसे वाद्‌ पद्मठचि तथा वृपभध्वज श्रावक के वर्नं का 

पालन करते हुए दिन विताने लगे! इल प्ररार गहु सप्रय व्यतीत 
दोजनि पर दानो श्रायुका श्रन्त दाने क वाद्‌ डशान देवनाक भ 
मदान्‌ ऋद्धिधारी देव दुष । उनम से पश्मठचि का जीव स्वगं से चत 
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स्थानकवापी सय  बल्लोतरा 
मूलचन्दजी श्राख्ारामजी ५ गदतीकवाणा 
खोगमलजी मूल्लचन्दजी जिनारी ५ गद क्वाण 
जेन स्थानकवाप्री ज्ञान मुनि मरडल 
पुतस्काल्ञय ५ जालौर 
ज्ञेन वधमान सभा ५ धूघाषा 
मगनीरामजी कपूरचन्वजी वोरा ५ पाली 
उम्मेदमलजी लिरदारमलजी नादरः ५ देयल्लो (श्राजश) 
ज्ञेन भी संध करमावस्त मालयो की ५ करमावस 
जेन श्री सघ विरांयियां ( मेला का ) ५ बिरिया 
्मरचन्द्जी गजराजजी समद डय। ६ नानणा 
नानक पुस्तकाल्ञय १५ विजयनगर 
` किसतूरचद्‌जी सुखो की घर्मप्नी गंगाबाई ८ = पीपाई 
सुरजमलजी मिश्चीमरज्लजी सुखोयत 1, पीपा 
मोतीज्ञालजी सोनसजजी बोरो ५ पीप 
हरखचन्दजी मोतील्लाल्जी कोरारी ५ पीपा 
जुगराजजी जवन्तराजञी लिवसखरा ५ पीपा 
पेमराजजी वोहरा पिपलिया 
किं स्तनलालजी लृनिया ५ पिपलिया 
नथमक्तजी मृलचन्दजी ११ सखादही 
री संघ ५ भूरा 


-जो महाशय कमं से कम पांच पुस्तकं के प्रद 
अमे है उन महानुमावों के नाम कित कयि गये 2। 


भवदीयः-- 


जेनापदशक्‌ वेय, 


घूलचन्द सुराणा 
पीपाड सीरी. 
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